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अ्रथशाखत्र हो या कोई दूसरा शाख्न हो, उसके शान का 
महत्व तभी है, जब उसका उपयोग मनुष्य-जाति 
की सेवा के लिए हो; जब वह जीवन की 
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जीवन के वे दिन भी याद रहेंगे! श्री० स्वामीजी ने तीन वर्ष 
गुरुकुल ( बृन्दाबन ) की अवैतनिक सेवा करके प्रेम महाविद्यालय की 
बागडोर संमाली थी, और में इस संतह्था के मुख-पतन्न 'प्रेम? के संपादक 
के नाते यहाँ आया था | स्वामीजी वानप्रस्थ आश्रम में थे, जिसे लोग 
व्यवहार में प्रायः भूल गये हैं, ओर मैं ग्रहस्थ था जैसा-कि अ्रधिकांश 
आदमी जीवन-भर रहा करते हैं | स्वामीजी उम्र में बड़े थे ही, अनुभव 
और पद में मी ऊँचे थे। पर उनके बात-ब्यंवद्दार में बड़ेनडोटे का 
भाव न था; स्नेह्द था, प्रेम था, सुख-ढुख में साथ देने का विचार था | 
जीवननयात्रा में जितने भी समय क्रिसी ऐसे सच्चे मित्र का साथ मिल 
जाय, मनुष्य अपने आपको घन्य मानता हैं| 

स्वामीजी के बहु-मूल्य सत्संग की यादगार में, यह्द पुस्तक उन्हें 
श्रद्धा सहित समर्पित है | परमात्मा करे, उनकी भावना के अनुसार 
देश में इस विषय के शान की वृद्धि और प्रचार हो। 


“लेखक 


निवेदन 


भारतीय गअ्रन्थमाला जेसी साधारण साधन वाली संस्था “भारतीय 
अर्थशास्त्र? का चोथा संस्करण प्रकाशित करने का साहस कर रही है । 
इसका श्रेय. उन विविध सज्जनों ओर संस्थाश्रों को है, जिन्होंने इस 
माला के राजनैतिक और आधिक साहित्य को समय-समय पर प्रोत्साहन 
प्रदान किया है। उन सबको हार्दिक धन्यवाद ! 


इस पुस्तक को प्रथम वार लिखने का कार्य सन्‌ १६१७ में आरम्म 
किया गया था परन्तु विविध बाधाओं के कारण इसकी रचना में यथेष्ट 
प्रगति न हुईं। आखिर १६२१-२२ में जब मुझे प्रेम महाविद्यालय में 
यह विषय पढ़ाने का प्रसंग आया, ओर उस संस्था के आनरेरी जनरल 
मेनेजर स्वामी आनन्दभिक्तुजी ने मुझसे इस पुस्तक को लिखने का 
अनुरोध किया, तब इसे पूरा किया गया । श्री० प्रोफेसर दयाशंक्र जी 
दुबे एम० ए.० द्वारा संशोधित होने पर इसका प्रथम संस्करण, दो 
भागों में गंगा पुस्तकमाला से सन्‌ १६२५-२६ में प्रकाशित हुआ । वह 
संस्करण दस वर्ष तक चलता रहा । यह बात पुस्तक के पुनः प्रकाशन 
में उदासीनता बढ़ानेवाली ठहदरी | अ्रन्त में जब श्री० दुबे जी के कहने 
पर श्रो० दुलारेलाल जी भागंब ने म॒झे इस पुस्तक को छुपाने का अधिकार 
दे दिया तो सन्‌ १६३७ में श्रावश्यक संशोधन करके इसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया गया। उसके पाँच वष बाद इसके तीसरे, 
ओर अब चोथे संस्करण का नम्बर आया । मित्रवर श्री० दुबे जी का 
सहयोग इस पुस्तक के हरेक संस्करण में मिलता रहा है, इस बार भी 
आपने इस पुस्तक के संशोधन में, तथा कई उपयोगी बातों को बढाने 
में बहुत सद्ायता दी | इसके लिए में आपका बहुत कृतश्ञ हूँ । 

पिछुले संस्करण में मद्दायुद्ध से पैदा हुईं कुछ समस्याओं पर प्रकाश 
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डाला गया था । अरब महायुद्ध समाप्त हो गया है, तो मी उसकी काफी 
छाया हमारे आ्रथिक जीवन पर पड़ी हुई है, ओर उसकी कुछ बातें तो 
बहुत समय तक बिचार करने की रहेंगी | इसलिए उन पर सोचने के 
लिए कुछ सामग्री दे दी गयी है । 

ग्रव हम जनसाधारण की आधिक स्थिति के सुधार के उपायों 
का विचार कर रहे हैं। यहाँ उत्पत्ति की ब्यवस्था किस प्रकार 
ऐसी हो कि जनता को आवश्यक भोजन वस्त्र अ्रवश्य ही मिल 
सके ? उपभोग में लोकह्ित की दृष्टि से किन-किन बातों का ध्यान रखना 
ग्रावश्यक हे? हमारे देशी तथा विदेशी व्यापार में क्या-क्या 
बाधाएँ हैं ! कुछ लोगों का निजी स्वार्थ या लोभ जनता का 
कैसा ग्रहित कर रहा है | लगान, सूद ओर मुनाफेखोरी का किस प्रकार 
नियंत्रण किया जाना चाहिए, और मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के 
लिए किन धिद्धान्तों का ध्यान रखना आवश्यक है १! इन सब बातों पर 
प्रसंगानुसार विचार किया गया है | 

पिछुले संस्करण के समय हमारे सामने काँग्रेंत के लगभग ढाई 
साल का प्र,न्तीय शासन-कार्य था, और हमने उसकी मजदूरों सम्बन्धी 
नीति, किसानों सम्बन्धी कानून, ओर बुनियादी शिक्षा आदि का परिचय 
दे दिया था| अब तो कांग्र स केन्द्रीय तथा प्रांतीय सभी शासन सूत्र 
ग्रहण करनेवाली है, इसलिए, हमने इस पुस्तक के श्रन्त में उसकी 
ग्रार्थिक नीति, उसकी ही घोषणा के श्रनुसार, दे दी है| इस तरद्द इस 
संस्करण को भारतीय जीवन के निक्रठ रखने का प्रयत्न किया गया है | 

इस वात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई आर्थिक प्रयत्न-- 
उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, व्यापार या वितरण--घर्म-विरोधी न हो । 
घन कितना ही आवश्यक क्‍यों न दो, वह मनुष्य की एकमात्र 
आवश्यकता नहीं है। मनुष्य वस्तुतः सुख-शांति की खोज में रहता है, 
ओर इसकी प्रासि सेवा, परोपकार, ईमानदारी, और सद्व्यवद्दार से ही 
होती है। पुस्तक में कहीं-कहीं, विशेषतया अंतिम भाग में, भारतवर्ष की 
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प्राचीन आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है; तुलनात्मक 
दृष्टि से ऐसे उदाहरण बहुत शिक्षाप्रद श्लोर मनोरंजक प्रतीत होंगे । 


हरेक नागरिक को देश की ग्रार्थिक दशा का अच्छा शान होना 
बहुत ज़रूरी है। यह विषय किस्से-कह्ानियों या उपन्यासों की तरह 
रोचक श्रथवा रण-भूमि के वृत्तांतों को तरह उत्तेजक न होने पर भो 
धामिक ग्रन्थों की तरह कल्याणकारी हैं। हस समय देश 
राजनेतिक स्वाघधीनता के साथ आवधिक स्वावलम्बन चाहता है। प्रत्येक 
सजन का कत्तव्य हे कि यहाँ की आशिक स्थिति के सुधार में भरसक 
भाग ले। केवल अनुमान के सहारे भावुकता की बातें करने से, देश 
का वेसा ही अनिष्ट हो सकता है, जैसा किसी आनाड़ी वैद्य से रोगी 
का। यहाँ जागणति हो रही है; श्रच्छे-अच्छे मस्तिष्क ओर हृदय देश- 
सेबा के लिए अपने आराम श्रोर सुख को तिलांजली दे रहे हैं । आशा 
है, ऐसे भ्रवसर पर भारतीय राष्ट्र को अ्थे-रोग से मुक्त करने के लिए. 
भारतीय श्रथंशासत्र! अध्यन करनेवालों की कमी न रहेगी । 


विनीत 
५) उावदाजर दरठ ्व्ल् 


नोट--पिछुले संस्करण की भांति इस संस्करण में राजस्व और 
पारिभाषिक शब्दावली नहीं दी गयी हैं। इनके लिए हमारी स्वतंत्र 
पुस्तक भारतीय राजस्व” और “अ्र्थशास्र शब्दावली” देखिए । 
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यह आआथिक युग है | परन्तु भारत में श्रधिकांश पढ़े-लिखे लोग भा 
ग्रथंशासत्र के शान से कोरे हैं। यही कारण है कि भारत को आधिक 
स्थिति अच्छी नहीं । करोड़ों भारतवासियों को श्रथक परिश्रम करने पर भी 
भरन्पेट भोजन नहां प्राप्त होता । स्वदेश को समृद्धिशाली बनाने के 
लिए--उसको उन्नति के शिखर पर चढ़ाने के लिए--हम सबका यह 
प्रधान कत्तंब्य होना चाहिए कि अरथंशासत्र के शान का सव-साधारण के 
बीच प्रचुर प्रचार करने में कोई बात उठा न रखें | इसके लिए यह्द 
अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थशास्त्र-संबंधी साहित्य को सर्वाज्ञ सम्पन्न 
बनाया जाय--उसके हर एक हिस्से की, खासकर भारतीय अथशाख्र 
की, भरसक तरक्की की जाय । 

खेद हे कि राष्ट्र भाषा हिंदी में अब भी अश्र्थ शाखत्र-सम्बंधी पुस्तकों का 
बहुत अमाव है| दस-पाँच पुस्तकों से ही उसका यह अंग सम्पन्न नहीं 
ममभझका जा सकता । हषं को बात है कि साहित्य-सेवा को अपना मुख्य 
उद्द श्य मानकर काम करनेवाले कुछ उद्योगशील लेखक और प्रकाशक 
इस झोर ध्यान देने लगे हैं। इन उद्योगशील लेखकों में श्रीयुत 
भगवानदासजी केला भी हैं। आप लगभग बत्तीस वर्षों से हिन्दी के इस 
अभाव कौ पूर्ति के लिए प्राण-पण से परिश्रम कर रहे हैं। यद्द 'भारतीय 
अथशास्र? आप के इसी उद्योग का फल है| 


( २ ) 


हिन्दी संसार ने, विशेषतया अ्रथंशास्त्र-प्रेमी सञ्ञनों ने, इस का 
अच्छा स्वागत किया । अखिल भारतवर्षोय इिन्दोन्साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग; गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, काशी विद्यापीठ, बिद्दार 
विद्यापीठ, महिला विद्यापीठ प्रयाग, आदि राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस ग्रन्थ 
को अपनी परीक्षाश्रों की पाख्य पुस्तकों को यूचो में स्थान देने की 
कृपा की । 


गत वर्षो में भारत की आर्थिक दशा में बड़ा परिवतंन हो गया हे। 
अतः इस ग्रंथ को अ्रप-ठुन्डेट” बनाने के लिए श्री० केलाजी को बहुत 
परिवतंन और परिवद्व न करना पड़ा | कठिन परिश्रम के बाद यह नवीन 
संस्करण तैयार हुआ है। इसमें मारत की प्रायः सब आधिक समस्याश्रों 
पर निष्पक्ष विचार गंभीरता और निर्भीकता-पूर्वक प्रकट किये गये हैं । 
मुझे विश्वास हे कि इस रचना से पाठकों को देशवासियों की सच्ची 
आधि$ दशा समभने में बड़ी सहायता मिलेगी, ओर इसमें बताये हुए 
तरीकों से कार्य करने पर यहाँ श्राशातोत आर्थिक खुधार होगा, श्रोर 
भारतवासी सुखी होंगे । 


आशा है, भारतीय अ्रथेशासत्र के इस नवीन संस्करण का पहले से 
भी अधिक आदर होगा, ओर जिन शिक्षा-संध्थाओ्रों के पाख्य-ग्रंथों की 
सूची में इसे श्रमी तक स्थान नहीं मिज्ञा है, वे इसे शीघ्र अपनाएँगी । 


८+ ७ द्वार दे, 
0; एम, ए., एल-एल. बी, 
१२--३--१६४६ अ्रध्यापक, श्रथंशासतत्र विभाग, 


प्रयाग विश्वविदालय । 


विषय-सूची 





पहला भ्राग 
विषय-प्रवेश 
"३०० ाक७--कझ-- 
पहला अध्याय 
(३ 
मारतीय अथंश्ञासख्र का विषय 
अथंशासत्र--प्र्थ या धन--राष्ट्रीय. सम्पत्ति--श्र्शा(त्र एक 
सामाजिक विद्या है-अ्रर्थशाक्र के नियमों का व्यवद्यार-राष्ट्रीय 
अर्थशासत्र-भारतीय अ्र्थशाख--हमारी आर्थिक समस्याए--अध्ययन 
की आवश्यकता । पृष्ठ १-६ 
दूसरा अध्याय 
अथेशासत्र के माग 
उत्पत्ति--उत्पत्ति के साघन--उपभोग--समुद्रा और बेंकिंग--विनि- 
मय-- वितरण | पृष्ठ €--१७ 


दूसरा माग 


उत्पत्ति 


पहला अध्याय 
मारत-भूमि क्‍ 
प्राकृधन--भारतव्ध की प्राकृतिक स्थिति--विस्तार--प्राकृतिक 
भाग--जलवायु और उसका आशिक प्रभाव--वर्षा और उसका 


( ख॒ ) 


आ्रथिक प्रभाव--नदियों का आर्थिक प्रभाव--भूमि के भेद--जंगल--- 
अन्य भूमि--खनिज पदार्थ-- लोहा--कोयला--श्रन्य खनिज पदार्थ -- 
खानों की रक्षा--प्राकृतिक शक्ति । पृष्ठ १८5---२६ 


दूसरा अध्याय 


मारतवर्ष की जनसंख्या 
प्राकइघन--भारतीय जनता--जनधंख्या और भूमि--जनसंख्या 
की बृद्धि और खाद्य पदार्थ--जनघंख्या और कुल धघनोत्पत्ति-- 
जनसंख्या पर सामाजिक ओर धार्मिक विचारों का प्रभाव--जनसंख्या 
औ्और पराधीनता--प्रदास--दुूसरे प्रतिबन्धक उपाय--क्या भारतवर्ष 
में श्रमजी वियों को कमी है ! पृष्ठ २६-४१ 


तीसरा अध्याय 


भारतीय भ्रम 
उत्पादक श्रम; व्यक्तिगत और सामाजिक--भारतवषं में श्रनुत्पा - 
दक--जाति-भेद--संयुक्त कुटुम्ब प्रयाली--क्या धामिक विचार 
श्रा्थिंक उन्नति में बाघक हैं ?--भारतीय भ्रमजीबी--कृषक -- कृषकों 
की शिक्षा--कृषकों का स्वास्थ्य--कृषि-श्रमजीवी--खानों और कार- 
खानों के मजदुर--कारीगर या स्वतंत्र श्रमी--श्रोद्योगिक शिक्षा-- 

मानसिक काय करने वाले--घरेलू नोकर-कायकुशलता की वृद्धि । 

पृष्ठ ४२--६ ० 

चौथा अध्याय 


पूजो 


मूल घन या पूंजी--भारतवब् में पूंजी की दशा--किसानों कौ 
पूंजी-शुपालन--उद्योग-बृंघों के लिए पूंजी --मशीनें--विदेशी 
पूजी का प्रयोग--भारत के काम में न श्रानेवाला धघन--भारतीय 
पूंजी की इृद्धि के उपाय | पृष्ठ ६०---७१ 


( ग) 
पाँचवाँ अध्याय 
व्यवस्था, ओर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 

प्राकूयन--व्यवस्था में प्रबन्ध का स्थान--साहस--मारतवषं में 
प्रबन्ध श्रोर साहइस--उत्पत्ति के तीन क्रम--स्वावलम्बी समुदाय-- 
छोटी मात्रा की उत्पत्ति--कारीगरों का ज़माना-बड़ी मात्रा 
की उत्पत्ति--कल्-कारखानों का जम्राना-मिश्रित पूँजी वाली 
कम्पनियाँ--का रखानों के मजदूरों का जीवन--कारखानों का 
कानून--खानों में मज़दूरों का जीवन--खानों का कानून--हड़तालों 
के कारण--ह ड़तालों के सम्बन्ध में म० गांधी के विचार--श्रम जी वियों 
की उन्नति के उपाय -श्रमजीवी संघ--पूंजी ओर श्रम का संघष -- 

संघर्ष दूर करने के उपाय--समभौते की व्यवस्था--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ ७०१--६ ० 


छठा अध्याय 
खेती 


हमारी खेती की उपज--ब्राधाएँं--किसानों की निर्धनता श्रोर 
निरक्षतता-खेतों के छोटे-छोटे ओर दूरन-दूर होने को शेकने के 
उपाय --बे-मुनाफे की खेती--ऐशी भूमि जिसमें खेती सम्मव 
है, पर की नहीं जञाती-पड़ती भूमि का उपयोग--विंचाई--खेती के 
पशुश्रों आदि का सुधार--बढ़िया तथा नयी क्रिस्म की चीजों की 
उत्पत्ति--खेती और सरकार । पृष्ठ ६०--१०२ 


सातवाँ अध्याय 
उद्योग धंधे 
भारतवर्ष का झ्रोद्योगिक विभाजन--भारतवर्ष में छोदी दस्त- 
कारियों कौ विशेषता--किसानों के लिए उपयोगी सहायक घथ॑घे--हाथ 
की कताई-बनाई--अन्य उद्योग पन्धे--्रामोथोग खंघ--घरू उद्योग- 


( घ ) 


धन्धों की उन्नति के उपाय--बड़े-बढ़े कारखाने--खनिज पदार्थों का 
व्यवसाय--संचालन --शक्ति-- श्रोद्योगिक उन्नति की आवश्यकता-- 
एक समस्या और उसका हल --उद्योग बन्धों. के लिए सरकारी 
सहांयता--उद्योग-घन्धों का संरक्षण--युद्ध और उद्योग घन्धे । 

हि पृष्ठ १०२--९ २० 

आठवों अध्याय 

उत्पत्ति की वृद्धि ओर आदशे 
उत्पत्ति की वृद्धि; स्वावलम्बन की आवश्यकता--केसी चीजों की 
उत्पत्ति की जानी चाहिए १--उत्तत्ति का आदश--पूं जीवाद --पर- 
मारथवाद ओर मध्यम मार्ग--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १२०-- १२४ 


तीसरा भाग 
उपभोग 


नवाँ अध्याय ५ 
उपमोग और आवश्यकताएं 


उपभोग में विचार की आवश्यकता--विचार न करने से, हनि--- 
ग्रावश्यकताएँ---आथिक आवश्यकताओं के लक्षण । प्रृष्ठ १९४-१३० 


दसवो अध्याय 


उपभोग के पदाथे 
जीवननरक्षक पदार्थ--निपुणतानदायक पदार्थ--कृत्रिम ग्रावश्यक- 
ताश्रों के पदाथ--श्राराम के पदार्थ - विलासिता के पदार्थे --अधिक- 
तम तृप्ति--कुछ पदार्थो' के उपभोग का विचार; (१) अन्न--(२) 
नमक --(३) घी, दूध--(४) खांड ओर गुड़--(५) कपड़ा--(६) 
चाय--(७) तम्बाकू-- (८) मादक द्वव्य--भोजन वस्त्र आदि के 
उपभोग को विधि--उपभोग के पदार्थों के शुद्ध होने की अवश्यकता--- 


( ड ) 


भारतवासियों के मकान--घरों का सामान--सामूहिक उपभोग के 

पदा्थ--युद्ध, और उपभोग का नियंत्रण । पृष्ठ १३०---१४७ 
ग्यारहवां अध्याय 

रहनसहन ओर पारिवारिक आय-व्यय 

रहनसहन पर प्रभाव डालनेवाली बातें--भारतवासियों का 

रहनसहन--रहनसहन के सम्बन्ध में सरकारी मत--जञञनता का 

मत--रहनसहन के दर्ज के ऊंचे होने की आवश्यकता --रहनसहन 

का दर्जा ऊंचा करने के साधन--युद्ध और रहनसहन का दर्चा-- 

पारिवारिक आय-व्यय के शान को 'आवश्यक्रता--मारतवष में पारि- 

वारिक आयन-व्यय-साहित्य--व्यय सम्बन्धी अ्रनुभव--जॉाँच के जिए 

नक्शे का नमूना--नकक्‍्शे का कुछ स्पष्टीकरण । _ पृष्ठ १४८--१६ १ 
बारहवाँ अध्याय 


उपभोग का विवेचन 
सदुपभोग--दुरुपमोग---मादक पदार्थो" का उपभोग--विदेशी 
वस्तुओं का उपभोग--विदेशी वस्तुएँ सस्ती होती हैँ ! भ्रम-निवारण-- 
बिना सोचे-विचारे दान-धर्मं--रीति-रक्ष्म आदि में अपव्यय --म्‌कदमे - 
बराजी--दुरपभोग और आदतें--आ्रवश्यकताओं का नियंत्रण-- 
उपभोग का आदश । पृष्ठ १६१--१७१ 


चोथा भाग 
मुद्रा ओर बेंक 
तेरहवाँ अध्याय 
मुद्रा; रुपया पसा 


विनिमय का माध्यम--मांध्यम के ज़रूरी गुण--सिक्का --माध्यम 
का चलन या करेन्ती--प्रामाणिक सिक्क--भारतव्ष में सांकेतिक मुद्रा 


( च ) 


भारतवर्ष से वतेमान सिरक्क--युद्ध का प्रभाव--भारतवं कें लिए 

सोने का सिक्ा--नये सिक्के का विचार | पृष्ठ १७२-१८३ 

चोद न] 
हवा अध्याय 
कागजी मुद्रा; नोट आदि 

भारतबषं में नोठों का प्रचार -नोटों की अधिकता से बद्दा और 
मेहगी -- श्रत्यधिक मुद्रा-प्रसार- इसके दुष्परिणामों से बचने के 
उपाय--कागजी-मुद्रा-का नून --का गजी मुद्रा-कोष का रूप और स्थान 
>-भारत-सरकार के नोट-अ।डिंनेन्स । पृष्ठ १६ ३-६१ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
विदेशी विनिमय की दर 


भारतवर्ष का दुसरे देशों से लेनदेन--भुगतान की विधि--सरकारी 
हूंडी का भाव--विनिमय की दर का श्राधार--ठकसाली दर--भारत: 
वर्ष की विनिमय-दर ; सन्‌ १९१९ तक--सन्‌ १६१६ की करेन्‍्स 
कमेटी--बहुमत की सलाह--श्री ० दलाल की सलाइ--भारत- सरकार 
का निशंय--इ6का परिणाम--हिलटन यंग कमोशन--विनिमय-दर 
ऊँची द्ोने का प्रभाव--विशेष वक्तव्य--युद्ध और विनिमय-दर । 

पृष्ठ १६१-२० २ 
सोलहवाँ अध्याय 
बक 

साख का महत्व--महा जनी--बें क--बैं को के मेद--सहकारिता-- 
सहकारी साख समितियाँ--सेन्ट्रल और प्रान्तीय सहकारी बें क---भूमि- 
बन्धक बेंक--पोस्ट अफिस सेविंग बैड्ल--मिश्रित पूजीवाले बैंक-- 
इम्पीरियल बें क--रिजव बैंक--एक्सचेज् बैंक--बीमा कम्पनियाँ-- 
उन्नति के उपाय--भारतवरष की बैड) सम्बन्धी आवश्यक्रताएँ--क्लिय 
रिंग हाउस या चेक-चुकाई मवन । पृष्ठ २०२०२२० 


( छे ) 
पॉचवाँ भाग 
विनिमय ओर व्यापार 


सतरहवाँ अध्याय 
कीमत 

विनिमय और कीमत-«पदारथों का बांजार--कौमत की घटबढ़-- 
कुछ विशेष पदार्थो' की कीमत घटनेन्त्रढ़ने के कारण--सब पदार्थों 
की कीमत एक साथ घटने-बढ़ने के कारण--एकाधिकार में कौमत-- 
कीमत की घटबढ़ का प्रभाव--कौमत बढ़ने का श्रभाव; कृषकों पर-- 
देहाती मज़दूरों पर--जमींदारों पर--ऋस्‍्बों और शहरों के श्रमियों पर 
--कल-कारखाने वालों पर-निर्धारित वेतन पानेवालों पर--ऋण- 
ग्रस्त और साहूकारों पर--विशेष वक्तव्य--कीमतों पर युद्ध-समाचारों 
का पध्रभाव--युद्ध ओर कीमत--नियन्त्रण | पृष्ठ २२१-२३४ 


अठरहवाँ अध्याय 


व्यापार के साधन 
व्यापार के मार्ग--सड़कों की आ्रावश्यकता ओर उन्नति--रेल-- 
मोटर--रेल-रोड़ योजना--नदियाँ ओर नहरें--बन्दरगांह--ह वाई 
जहा ज्--डाक, तार, टेलीफोन ओर रेडियो - व्यापार के साधनों की 

उन्नति और उसका प्रमाव--युद्ध और व्यापार के साधन । 

सवा पृष्ठ २३२४-२५ १ 

उनीसवाँ अध्याय 

देशी व्यापार 

देशी व्यापार के भेद--श्रान्तरिक व्यापार ओर उलके केन्द्र 
--अन्‍्तप्रांतीय सहयोग को गआवश्यक्रता-*तदीय व्यापार->उ्यापारी 
झौर उनका संगठन--तौल, माप और सिक्कों की विभिन्नता--कऋय- 


( ज ) 


विक्रय सम्बन्धी अशुविधाएं--दलालों की अधिकता--पदार्थों के 
भाव-ताव करने में विषय में--ह्वाटन्व्यवस्था-- माल का विशापन-- 
व्यापारिक सफलता और ईमानदारी--युद्ध और देशी व्यापार । 

पृष्ठ २५१--२६५ 


बीसवाँ अध्याय 
विदेशी व्यापार 


प्राक्षन-- भारतवर्ष का प्राचीन व्यापार--व्यापार का परि- 
माण--व्यापार का स्वरूप--श्रायात की वस्तुएँ -रूई और सूती माल 
--रेशमी ओर ऊनी माल--लोदे श्रोर फौलाद का सामान--चीनी 
--मिट्ठी का तेल और पेट्रोल--कागज़- श्रायात की अन्य वच्तुए--- 
हमारे निर्यात के पदार्थ; जूट और उसका सामान--रूई और सूती 
माल--खाद्य पदार्थ--तेलहन>-चाय--चमड़ा और खाल--ऊन-- 
धांतु--व्यापार की बाकी--सीमा की राह से व्यापार--आयात-निर्यात 
सम्बन्धी विशेष वक्तव्य--विदेशी वहिष्कार ओर विश्वबंधुत्व--विदेशों 
में भारतवर्ष का गौरव--युद्ध श्रौर विदेशी व्यापार--युद्धोत्तर 

व्यापार । 
पृष्ठ २६४०-२८ ३ 


हकीसवोँ अध्याय 
विदेशों व्यापार की नीति 


संरक्षण नीति--मुक्तद्वारन्यापारननीति--इन नीतियों का व्यव- 
हार--भारत की व्यापार नीति--निर्यातन्‍कर--साम्राज्यान्त्गंत रिया- 
यत--साम्राज्य सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप--साम्नाज्यान्तगंत रियायत 
से भारत की हानि--व्यापारिंक समभौते--व्यापार नीति और श्रन्त- 
रॉष्ट्रीयता | . | पृष्ठ. श्८४--२६ २ 


( भे ) 


छठा माग 
विवरण 


>००>>»__ ९) ००००-०० 


बाईसवाँ अध्याय 
लगान 
लगान के भेद--दस्तूर, आबादी ओ्रोर स्पद्धां का प्रभाव--जर्मी- 
दारी प्रथा की उत्पत्ति -बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त--स्थायी बन्दोवस्त 
के गुणनदोष--अस्थायी बन्दोबस्त--बन्दोब्रस्त का हिसाब--माल- 
गुजारी और लगान निधारित करने की विधि--बन्दोबस्त की अवधि-- 
संयुक्ततान्त का नया लगान-कानून--क्‍्या जमींदारी-प्रथा हटा दी 
जानी चाहिए १--मुग्रावजे का सवाल; श्री सम्पूर्णानन्द जी का मत-- 
क्या रैयतवारी प्रथा निर्दोष है १--लगान की भावी व्यवस्था । 
तेईसँ पृष्ठ २६३-३०६ 
तेईसवाँ अध्माय 
मजदूरों 
नकद और असला मजदुरौ--मजदू्री की दर--श्रलग-श्रलग 
व्यवसायों के वेतन में फरक क्‍यों होता है ?-कृषि-श्रप्रियों की 
मजदुरी--खानों श्रौर कारखानों के श्रमजीवियों की मजदरी--कारीगरों 
या स्वतंत्र श्रमियों की मजद्री-शिक्षितों का वेतन--घरेलू नौकरों 
का वेतन -न्‍न्यूनतम मजद री--ग्राम-उद्योग-घंधे और चर्खा-संघ का 
प्रयोग - सरकार और न्यूनतम मज़द री - वेतन सम्बन्धी समस्या-- 
वेतन का आदर्श -युद्ध और वेतन । पृष्ठ ३१०-३२८ 


चोबीसवाँ अध्याय 


च््द्‌ 
सूद का व्यवहार--सुद के दो भेद--ऋश-दाता--खूद. की दर 
--कजंदारी या ऋण-्ग्रस्तता--किसानों का कर्ज-भार--क््नदारी के, 


( ज ) 


कारण श्रौर उनका निवारण--कजंदारी और सरकार--कर्ज्दारों की 
रक्षा--रिजव बेंक की सिफारिशें- किसानों की ऋण-मुक्ति - मजद रों 
के ऋण की समस्या--अन्य ऋणगरस्‍्तों का विचार--सूद लिया जाना 
कहाँ तक उचित है ! ं पृष्ठ ३२८-०३४४ 
पद्चीसवोँ अध्याय 
मुनाफा 

मुनाफे का अ्र्थ--मुनाफे क दा भेद--मुनाफे की कभी-बेशी के 
कारण--किसानों का मुनाफा --कझषि-साहूकार का मुनाफा--शिलप- 
साहूकार का मुनाफा--दुकानदारों का मुनाफा--आहदढतियों का मुनाफा 
--आयात-नि्यांत करनेवालों का मुनाफा - कल-कारखाने वालों का 
मुनाफा - पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफा--मुनाफे का नियत्रण “मुनाफा 
और आदश--युद्ध श्रोर मुनाफा । पृष्ठ ३४४-३५६ 

छुब्बीसवाँ अध्याय 

वितरण और समानता 

अ्रसमानता का जन्म और वृद्धि--मज्रद री से पूंजी और राज्य 
झगड़ा--अश्रसमानता का निवारण -- धन-वितरण की पद्धति में सुधार 
->समानता का उद्योग--प्राचीन व्यवध्था - प्राचीन भारत का विचार 
-वर्णाश्रम ध्मं और झआाथिक व्यवस्था--समाजवाद क्‍या है (-- 
भारतवर्ष और समाजवाद । पृष्ठ ३४६-३६६ 


परिशिष्ट 


काँग्रेस को आ्धिंक नीति 
दरिद्रता केसे द र हो !--कृषि में वैज्ञानिक सुधार--आमोद्योग 
को प्रोत्ताइन--भूभि-प्रणाली में सुधार--कृषषरि श्रोर उद्योगों का विकार 
--शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न->मजदरों के हितों की रक्ा- 
सहकारी कृषि पर जो२-पिछुड़ी जातियों का उल्ाः--कुब्यवस्था: क!| 
निवारण । पृष्ठ ३६३७-३७: 





पहला भाग 


विषय-प्रवेश 


पहला अध्याय 
रह 
भारतीय अथशांख का विषय 


के पे नल कलम 

इस पुस्तक का नाम “भारतीय अ्रथंशास्र! है। इसे आरम्म करने 
के लिए पहले हमें जान लेना चाहिए, कि भारतीय श्रथंशास्त्र किसे कहते 
हैं, इसका आशय या मतलब क्या है । इसके वास्ते हमें यह विचार 
करना होगा कि श्रथंशार्र किसे कहते है, ओर श्रर्थ, धन या संपत्ति में 
कौन कोनसी चीज़ें गिनी या समभी जाती हैं । 

अथेशास्त्र-- श्रथशासत्र वह विद्या है, जो समाज में रहनेवाले 
आादमियों के आर्थिक या धन-संबंधी प्रयत्नों और सिद्धान्तों का विवेचन 
करती है | मनुष्य अपने सुख के लिए. भोजन या दूसरी चीज़ें पैदा करके 
उन्हें खचे करते हैं, वे उनका उपभोग करते हैं। अकसर एक 
आदमी को दूसरे की बनायी वस्तु की आवश्यकता होती हे, और वह 
उसके बदले में श्रपनी वस्तु या उसकी क़ीमत देता है। बहुत सी चीज़ों 
ऐसी हैं, जिन्हें पैदा करने या बनाने में दूसरे श्रादमियों से, श्रथवा उनके 
साधनों से, सहायता ली जाती है; उन्हें उनका प्रतिफल देना होता है। 
यह सब आ्िक या धन-संबंधी प्रयत्न या कोशिश है । अथशास्र इन 
प्रयत्नों को समभझाता है, इनका बयान करता हैं, ओर वह देशों की आर्थिक 
स्थिति या माली हालत, उन्नति और श्रवनति का विचार करता है| 

इस शात््र को श्रथंशाशत्र के अलावा संपत्तिःशास्र, धन-शास््र, 
अर्थ-विशान, और घन-विशान आदि भी कहते हैं । 


२ भारतीय अथंशार्त्र 


रे ४ ९ कफ 

अथ्थं या धन---अ्रथंशासत्र में घन या श्रर्थ केवल रुपए-पसे 
आदि सिक्कों, या सोने-चॉँदी आदि धातुओं को दी नहीं कहते, वरन्‌ 
इसमें वे सब पदार्थ समझे जाते हैं, जिनसे मनुष्य की किसी तरह की 
कोई आवश्यकता पूरी हो सकती हो, और जिनको देकर बदले में दूसरी 
उपयोगी वस्तुएँ मिल सकती हों । इस तरह अन्न, कोय वा, लोहा, 
लकड़ी आदि चीज़ें भी धन हैं। संक्षेप में सब उपयोगी ओर विनिमय- 
साध्य चीज़ें धन हैं | कोई वस्तु (विनिमय-साध्य” तब कही जाती है, जब 
उसे देकर उसके बदले में दुसरी उपयोगी वस्तु मिल सके। संसार में 
बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जो उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय-साध्य 
नहीं, इन वस्तुश्रों को अ्रथंशासत्र में धन नहीं कहते । मिसाल के तौर 
पर हवा और रोशनी का विचार कीजिए.। इनके उपयोगी होने में 
किसी को सन्देह नहीं है, परन्तु आम तौर से ये श्रपरिमित मात्रा में 
मिलती हैं, श्रतः ये विनिमय साध्य नहीं होतीं, और, इसलिए अर्थशास्त्र 
में धन नहीं मानी जाती । हाँ; विशेष दशाओं में, खान आदि में, ये 
परिमित परिमाण में होती है, इन्हें अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए 
श्रम अथवा धन खर्च करना होता है, तब यह विनिमय-साध्य होती हैं, 
ओर, इसलिए धन मानी जाती हैं | इससे मालूम हुआ कि धन होने के 
लिए, किसी चीज़ का, कम परिमाण में होना ज़रूरी है। 


ऊपर घन के जो उदाहरण दिये गये हैं, वे भौतिक पदार्थों के हैं । 
उमके अतिरिक्त, श्र-मौतिक धन भी होता है । एक आदमी दूसरे की, 
किसी प्रकार की सेवा करता है; यह उपयोगी है, इसके बदले में उसे 
द्रव्य या अन्न आदि अन्य आवश्यक वस्तु भी मिलती है। अ्रतः उसकी 
सेवा धन है। इसी प्रकार किसी दुकान या कोठी की प्रसिद्धि या ख्याति 
उपयोगी भी है, ओर विनिमय-साध्य भी है; यानी इसका क्रय विक्रय 
हो सकता है। इसलिए यह भी अथंशासत्र में घन मानी जाती है। 


राष्ट्रीय सम्पत्ति---संपत्ति के दो भेद--निजी और राष्ट्रीय-- 


भारतीय श्रथंशास्र का विषय ३ 


किये जा सकते हैं | कौन-कोनसी वस्तुएँ निजी संपत्ति मानी जायेँ, और 
कौनसी राष्ट्रीय संपत्ति समझी जाये, इस विषय में अकसर लेखकों में 
बड़ा मत-मभेद होता है | पर यह स्पष्ट है कि बहुत सी चीजें निजी संपत्ति 
न होने पर भी राष्ट्रीय संपत्ति में सम्मिलित हो जाती हैं; जेसे सड़कें, 
पुल, नहरे, नदी-नाले, सा्व जनिक मकान, शिक्षा-मवन, अजायबघर, 
डाक, तार, रेल, बंदरगाह आदि । 

भारतवर्ष की राष्ट्रीय संपत्ति में यहाँ की जनता की संपत्ति के 
अलावा मारत-सरकार, प्रान्तीय सरकार, म्युनिसपल और लोकल 
बोर्डो' तथा ग्राम-पं चायतों श्रादि संस्थाओं की और मंदिर, मसजिद, 
धर्मशाला आदि की संपत्ति सम्मिलित होनी चाहिए | इन 
सबके जोड़ में से वह रक़म घटा देनी चाहिए, जो भारतवर्ष में दूसरे 
देशोंकी लगी हुई है, यानी जो दूसरों को देनी है। कुछ अर्थशास्त्रियों 
के मत से तो राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के अलावा 
देश के निवासी भी राष्ट्रीय संपत्ति के हिसाब में गिने जाने चाहिए; 
क्योंकि ये भी अ्रपने देश के धन को बढ़ाते हैं। इससे स्पष्ट है कि देश 
की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का हिसाब लगाना बहुत कठिन एवं विवाद- 
ग्रस्त है । 

अथशाख्नर एक सामा ज़िक विद्या है--'सामाजिक” विद्या उस 
विद्या को कहते हैं, जो सामाजिक मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों का वर्णन 
आर विवेचन करती हो | सामाजिक मनुष्यों से मतलब ऐसे मनुष्यों से 
है, जो एक-दूसरे से मिलकर या पास पास रहते हैं, और अ्रपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में तरह तरह के सम्बंध 
रखते हैं | बनों में या पव॑तों पर जुदा जुदा रहनेवाले साधु-सन्यासी, 
या इधर-उधर अलग श्रलग घूमते रहनेवाले असभ्य मनुष्य, सामाजिक 
नहीं कहदला सकते । किसी देश के नगरों और ग्रामों के रहनेवाले 
मनुष्य ही सामाजिक मनुष्यों की गणना में आते हैं। श्रथंशात्र ऐसे ही 
सामाजिक मनुष्यों के आर्थिक सम्बन्धों का वन करता है, इसलिए 
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यह एक सामाजिक विद्या है, भ्रथवा समाजशासत्र का एक भाग है । 
अथंशासत्र के नियमों का व्यवहार--समाज में सभी 

मनुष्यों का स्वभाव, आचार, व्यवहार एकसा नहीं होता, इतलिए 
अथंशासत्र के सब नियम सभी आदमियों के लिए लागू नहीं हो सकते । 
अर्थशास्त्र उन्हीं श्राथिक नियमों का विचार करता है, जो अधिकांश 
जनता के लिए लागू हो सकते हैं । 

इस शास्त्र के, ओर भौतिक विज्ञान आदि शास्त्रों के नियमों में 
मेद है। भौतिक विशान के नियमों की परीक्षा थोड़े समय में, और 
सहज ही, हो सकती है। आ्रादमी भौतिक पदार्थो' के सम्बंध में, कोई 
जाँच करने के लिए. श्रलग अ्रलग परिस्थितियाँ पेदा करके अपना 
शान बढ़ा सकता है । परन्तु अ्रथंशास्त्र के विद्यार्थी को ये सुविधाएँ 
प्रास नहीं हैं । उसके अ्रध्ययन का विषय है मनुष्य-समाज के आर्थिक 
व्यवहार; श्रोर, इसके लिए दर समय यथेष्ट साधन और विविध 
परिस्थितियाँ नहीं मिल सकतीं | उसे समाज के आर्थिक इतिद्दास का 
विचार करके कुछ अनुमान करना होता है। धीरे-धीरे विविध घट- 
नाओं ओर परिस्थितियों के गुज़रने पर उस अ्रनुमान की जाँच द्वोती दे, 
ओर कुछ नियम निश्चित होते हैं । 

अन्य शास्त्रों की श्रपेज्ञा अथंशासत्र के विषय का विवेचन थोड़े ही 
समय से होने लगा है | समाज के आर्थिक व्यवहारों के संबंध में जेसे- 
जेसे विद्वानों का शान और अनुभव बढ़ेगा, यह शास्त्र अधिकाधिक पूरा 
होता जायगा । 

राष्ट्रीय अथशासत्र---अथशास्न का आधार मनुष्यों के 
आपसी व्यवहार हैं। इन व्यवहारों में, देश के प्राकृतिक, सामाजिक या 
राजनैतिक परिवतंन के कारण, अंतर पड़ता रहता है। इसलिए अथ- 
शास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग में मेद उपस्थित हो जाता है। .. 

दृष्टांत के लिए श्गलेंड की ही बात लीजिए | बारहवीं ओर तेरहवीं 
सदी में वह कृषि-प्रधान देश था, मुद्रा का व्यवहार कम होने से वहाँ 


भारतीय अथशास्त्र कां विषय प्‌ 


पदार्थों' का क्रय-विक्रय न होकर उनका अदल-बदल ही होता था, और 
थोड़ी बहुत दासता की प्रथा से मेहनत-मज़दूरी का काम लिया जाता 
था । पीछे वहाँ दस्तकारी बढ़ने लगी, मुद्रा का चलन हुआ और 
व्यापार तथा व्यवसायों की समितियाँ बन गयीं। यह हालत अ्रठारहवीं 
सदी के मध्य तक रही । बाद में फिर विशेष आर्थिक परिवतन हुए; 
व्यावसायिक क्रान्ति हुईं, धन की उत्पत्ति का क्रम बदल चला, दस्त- 
कारी का स्थान कारखानों ने ग्रहण किया श्रोर यंत्रों के उपयोग 
श्रौर नये-नये आविष्कारों से देश की उत्पादक शक्ति कई गुना बढ़ 
गयी । पूजीपतियों तथा मज़दूरों के नये दल बन गये, नयी समस्याएँ 
पैदा हो गयीं । इसलिए अ्रब वहाँ पहले के अ्रथशास्त्र-सम्बन्धी व्याव- 
हारिक नियमों का व्यवहार नहों हो सकता । 

फिर, एक ही समय में दो देशों की द्वालत बराबर नहीं होती । मिसाल 
के लिए हम बीसवों सदी के इंगलेंड और भारत की तुलना करते हैं । 
इंगलेड में विशान का खूब प्रचार हैं, ओर वह कल-कारखानों का 
देश है | वहाँ के निवासी थोड़े से मानसिक परिश्रम ओर बुद्धि-बल से 
बहुत सी मामूली चीजों को अमूल्य बना सकते, ओर बना रहे हैं। 
वहाँ साधारण शिक्षा तथा उद्योग-शिक्षा के लिए काफी प्रबन्ध है; ओर 
हरेक आदमी की दैनिक आय का श्रोसत वत्तमान महायुद्ध के पहले 
ढाई रुपये था, और अब तो बहुत बढ़ गया है। इसके विरुद्ध, भारत- 
वर्ष कृषि-प्रधान देश है, कभी-क़रमी वर्षो ठीक समय तथा उचित 
मात्रा में न होने के कारण अथवा किसी व यहाँ से खाद्य पदार्थों 
की विदेशों में निकासी हो जाने से, ४०-४० फी-सदी मनुष्यों का निर्वाह 
कठिन हो जाता हैं | विशान यहाँ शुरू ही हुआ है। ओद्योगिक शिक्षा 
के सुप्रबन्ध का तो जिक्र ही क्या, जब केवल अच्षर-शान का प्रचार ही 
सो स्त्री-पुरुषों में से केवल चौदद में हो । यहाँ के प्रत्येक मनुष्य की 
श्रौसत दैनिक आय, अ्र॒लग-अ्रलग लेखकों के अनुसार, छः पैसे से 
तेरह पैसे तक है | ऐसी स्थिति में व्यापार श्रोर उद्योग श्रादि सम्बन्धी 
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अथंशासत्र के जो ब्यावहारिक नियम इंगलेंड के लिए हितकर होंगे, 
उनका भारत के लिए भी हितकर होना आवश्यक नहीं। मतलब यह 
कि सब देशों की स्थिति किसी एक समय में, अथवा* किसी एक देश 
की स्थिति सब कालों में, बराबर नहीं रहती । इसलिए हरेक देश के 
लिए, उसकी मौजूदा हालत के अनुसार अथंशास्त्र के नियमों का व्यव- 
हार जुदा-जुदा होना चाहिए | इस प्रकार के व्यावहारिक अथंशास्त्र को 
किसी देश का, उस समय का राष्ट्रीय श्रथंशासत्र कहते हैं । 

भारतीय अथशास्र “-भारत-भूमि, भारतीय समाज, और 
भारतवर्ष की वत्त मान शासन-प्रणाली आदि को ध्यान में रखकर 
इस देश की श्राधुनिक स्थिति के अनुकूल व्यावहारिक नियमों और 
सिद्धान्तों के विचार से तैयार किया हुआ अथशाख्र 'मारतीय अथंशा्त्र? 
कहलाता है। इसमें देश के आथिक प्रश्नों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
विचार किया जाता है। इस शास्त्र के अध्ययन से हम यहों की 
विविध आर्थिक समस्याश्रों पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। 

लोगों की आथिक क्रियाओं पर उनकी रुचि, स्वभाव, शक्ति या 
विचार का प्रमाव तो पड़ता ही है; इसके अलावा मनुष्य के एक 
भामाजिक प्राणी होने के कारण, उस पर दूसरों के विचारों, पिछली 
परम्पराश्रों तथा वत्तमान अवस्थाओं का मी प्रभाव पड़ता है। जहाँ 
पूवजों की संस्कृति उस पर अ्रसर डालती है, वहाँ माता-पिता, समाज 
या बिरादरी आदि के संस्कार का भी उस पर प्रभाव पड़े बिना 
नहां रहता | देश की धामिक, राजनेतिक, या आर्थिक स्थिति, तथा 
सामाजिक रीति-रस्म आदि मी उन संस्कारों के बनाने में बड़ा भाग 
लेती हैं। भारतीय अ्रथंशार्र में इस प्रमाव की उपेक्षा नहों की जा 
सकती | उसका ठोक अश्रध्ययन, भारतीय परिस्थितियों के आधार 
पर द्वी किया जा सकता है। यह ठीक है कि अथशास्र के मुल या 
बुनियादी सिद्धान्तों का संबंध मनुष्य मात्र से होता है, परन्तु हमें यद्द 
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प्रकार ओर कहाँ तक लागू होते हैं । 
आर्थि हे 

हमारी आथिक समस्याए---भारतीय अथंशास्र के विद्या- 
थियों को इस देश की विविध आर्थिक समस्याओं पर विचार करना 
आवश्यक है । मिसाल के तौर पर यह सोचना चाहिए कि भारतवष 
दूसरे देशों से गरीब क्‍यों हे, यहाँ सर्वसाधारण, खासकर किसान इतने 
ऋषण-ग्रस्त या कजंदार क्‍यों हैं, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता 
है, हमारे ग्रामों की वत्तमान दशा कैसी शोच्नीय है, उसे किस तरह 
सुधारा जाना चाहिए, विदेशी माल की इतनी खपत क्‍यों होती है, 
हमें अपने उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए किन-किन उपायों को 
काम में लाना चाहिए, साधारण, भारतवासियों का रहन-सहन कितना 
नीचे दर्ज का है, उसे किस प्रकार ऊंचा किया जा सकता है, इत्यादि । 
आज दिन संसार के कई औद्योगिक देशों में पूजीवाद श्रपनी चरम 
सीमा को पहुँच गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद उसी का रूपान्तर 
है, ओर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है, जिसे समाजवाद कहा जाता 
है। यह लहर बढ़ती जा रही है। और, क्योंकि इस समय संसार में 
वैशानिक उन्नति के कारण, कोई विचार-घारा बहुत मुद्दत तक किसी 
खास क्षेत्र में बन्द नहीं रहती; हम चाहें, या न चाहें, हमारे यहाँ भी 
विश्वव्यापी श्रा्थिक समस्याओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता | 
हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि यहाँ किस सीमा तक तथा 
किस रूप में साम्यवाद या समाजवाद के प्रचार होने की संभावना है | 

अध्ययन की आवश्यकता--्रर्थशास्त्र मनुष्यों के रोजमर्रा 
के काम का विषय है। प्रत्येक देश के आदमियों की भोजन वस्त्रादि 
की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा किये बिना निर्वाई ही 
नहीं हो सकता | इन आवश्यकताओं की पूति के नियम क्‍या हैं, 
इनमें देश ओर समाज की परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, 
हत्यादि बातों का शान हमें अ्र्थशासत्र से मिलता है; इसलिए इसके 
अध्ययन की आवश्यकता साफ ज़ाहिर है। फिर, इस समय तो यह 
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आवश्यकता और भी श्रधिक है; कारण, आजकल लोगों का रहन- 
सहन सरल नहीं है, रोजमर्रा की ज़रूरतें बढ़ गयी हैं, उनकी पूति में 
हो जीवन का बहुत-सा समय ओर शक्ति लगानी पड़ती है--मानव 
जीवन अधिकतर आथिक विषयों में लगा रहता है, यहाँ तक कि इस 
युग को 'अर्थ-युग” कहना बहुत कुछ ठीक है । संसार ग्रार्थिक चिन्ताशओ्रों 
और अर्थ॑-संकट में फसा हुआ है। भारतवर्ष की ता आ्रार्थिक स्थिति 
और भी खराब है । चिरकाल तक सोने की चिड़िया समभी जाने- 
वाली, दूध-दही की नदियों के वास्ते विख्यात, आज इस भूमि को 
यह दशा है कि यहाँ करोड़ों श्रादभियों को रूखा-यूखा भोजन भी भर- 
पेट नहीं मिलता । यह देश पहले अपने वस्त्र ये दूसरे देशों के निवा- 
सियों कौ लज्ञा निवारण करता था, आज अपनी सन्तान को शरीर 
ढकने, और सर्दी-गर्मी से बचाने के लिए काफी वस्त्र नहीं देता | इन 
बातों से विशाल भवनों में रहनेवालों, सरकारी दफ़्रों में काम 
करनेवालों, तथा केवल सरकारी रिपोर्टों के आधार पर शान प्राप्त 
करनेवालों को भले ही आ्आाश्चय हो; बड़े-बड़े नगरों में जल्दी-जल्दो 
सैर-सपाटा करनेवाले रईसों और शाही यात्रियों को चाहे ये बातें कुछ 
बढ़ा कर कही हुईं जान पड़ें, जनता से हिलमिल कर रहनेवालों को 
इनकी सच्चाई सहज ही मालूम हो सकती है। कोई आदमी देश के 
बड़े-बड़े बाजारों ओर मुख्य मुख्य सड़कों को छोड़कर, अ्रन्दरूनी 
भागों में जाय, गाँवों और कस्बरों में कुछु समय साधारण लोगों के साथ 
रहे तो उसे हमारे कथन का प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना न रहेगा। 
आशिक दृष्टि से इस दीन-हीन देश के उत्थान में भाग लेने के 
अभिलाषी, प्रत्येक स्वदेश-प्रेमी श्रोर दित-चिन्तक का यह श्रत्यन्त 
आवश्यक कतंव्य है कि वह भारतीय अर्थशासत्र का श्रध्ययन करे, 
ओर यहाँ की आर्थिक समस्याश्रों का विचार करे । 
भारतव के आशिक प्रश्नों पर भली भाँति विचार करने के लिए, 
इसके भिन्न-मिन्न भागों की आ्थिक परिस्थिति तथा विविध समस्याश्रों 
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की सूक्ष्म जाँच करने की बड़ी ग्रावश्यकता है। भारतीय अ्रथंशास्र के 
जज्ञासुश्रों को भारतीय जनता के सम्पक में आना चाहिए; और, 
योंकि यह देश अ्रधिकांश में गाँवों का देश है, अधिकतर जनता 
गाँवों में रहती है, यहाँ के ग्राम-जीवन के अ्रध्ययन की विशेष 
श्रावश्यकता है । इस पुस्तक में, जो अ्रपने महान विषय के विचार से 
पहुत छोटी ही है, कुछ मूल प्रश्नों या स्थूल बातों की भी साधारण दी 
बवेचना की जा सकती हैं । 


दूसरा अध्याय 
अथेशाखत्र के भाग 


श्र्थशासत्र का विवेचन करने के लिए इसे कितने भागों में बांटा 
जाय, यद्द बात बहुत-कुछ लेखक को रुचि या शैली पर निर्भर है। 
साधारण तोर पर इसके पाँच भाग किये जाते हैं:--धन की उत्पत्ति, 
उपभोग, मुद्रा और बेंक, विनिमय, श्रौर वितरण । इस अध्याय में 
हम यह बतलाते हैं कि इन शब्दों का श्रथंशात्र में क्या मतलब होता 
है। पहले उत्पत्ति को लीजिए । 
उत्पत्ति--किसी चौज में उपयोगिता पैदा करना या बढ़ाना 
अथशाख्त्र में उत्पत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक दर्ज़ी 
कोट सी रह्दा है। वह कपड़े को थान में से काट-काट कर उसे ऐसे 
रूप में बदल रहा हे कि पहननेवाले के लिए. श्रधिक उपयोगी हो 
जाय । जुलाद्दे का काम देखो वह सूत को ऐसे रूप में बदल रहा है कि 
कपड़ा बन जाय और दी के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाय | इसी 
तरह कातनेवाले के काम को लो, उसने कपास को ऐसे रूप में बदल 
दिया हे कि खूत बन गया हे, जो जुलादे के लिए अधिक उपयोगी है। 
अच्छा, क्या कपास की खेती करनेवाले ने कुछ नयी चीज़ पैदा नहीं 
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की !? विचार करके देखा जाय, तो उसने उसके बीज (त्रिनोले) को इस 
तरह खेत में रखा ओर उसे खाद तथा पानी आदि दिया कि वह 
बीज उनके तथा हवा के अंशों को लेकर ऐसे रूप में बदल गया कि 
उसकी पहले से अधिक उपयोगी वस्तु बन गयी | इसी तरह भेड़ का 
ऊन भी कोई नयी चीज़ नहीं है। यह उपयोगी ऊन उस खुराक से 
बना है, जो भेड़ ने खायी है, श्रोर यह्द खूराक उसी प्रकार मिद्दी, पानी 
और दवा से बनी है, जेंसे कपास बनी थी। इस प्रकार असल में 
मनुष्य कोई नयी चीज़ पेदा नहीं कर सकता, वह केवल उपयोगिता 
पैदा करता है। इसी को हम उत्पादन-कार्य कहा करते हैं । 

क्‍या व्यापारी का काय उत्पादक है ? इसकी भी हमें उपयोगिता 
के विचार से ही जाँच करनी चाहिए। व्यापारी विविध बस्तुश्रों को 
ऐसे स्थान पर पहुँचाते हैं, जहाँ वे पहले की अपेक्षा श्रधिक्त आवश्यक 
अथवा श्रधिक उपयोगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कोयले की 
खान पर पड़े हुए कोयले को किसी कारखाने में पहुँचा देने से उसकी 
उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। 

एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुँचने से भी, चीज़ों की 
उपयोगिता में श्रंतटर आ जाता है। जिस आदमी के पास एक इज़ार 
मन अन्न भस॒ हुआ है, उसके लिए वह इतना उपयोगी नहीं हे, 
जितना वह छोटे-छोटे तोदागरों के पास जाकर हो जाता है। साधारण 
गहस्थों के यहाँ उस श्रत्न की उपयोगिता और भी अधिक हो जाती है । 
इसलिए किसी चौज़को बड़े-बड़े व्यापारियों से लेकर साधारण श्रेणी के 
आदमियों के पास पहुँचाने का कार्य भी उसकी उपयोगिता बढ़ाना है । 

बहुत सी चीड़ों ऐसी हैं, जो एक समय बहुत उपयोगी नहीं ह्वोतीं, 
लेकिन दूसरे समय उनकी बहुत माँग हो जाती है। अश्रपनी-अपनी 
ऋतु में बहुत सी घास जड़ी-बूटियाँ अपने आप ही बड़ी मात्रा. में पैदा 
हो जाती है । जिस समय उनकी पेदा होने की ऋतु न हो, उस समय 
तक उन्हें संग्रह करके रखने से उनकी उपयोगिता बढ़ती है। रुपय) 
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बैंक में जमा करना या ब्याज पर उधार देना भी उपयोगिता बढ़ाने का 
उदाहरण है; ऐसा करने से रुपया सुरक्षित रहता है, और ब्याज के 
रूप में उसकी जो वृद्धि होती हे, वह रही अलग । विजशापन या 
इश्तद्दार देने से वस्तुश्नों की माँग दूर-दूर तक होती है, उनकी 
ब्रिक्री बढ़ती हैे। इसलिए विजशापन देना भी उपयोगिता बढ़ाने का 
काम है। 

ऊपर, पदार्थों के रूप, स्थान, समय या अ्रधिकारी में परिवतंन 
होने से उत्पत्ति की, श्र्थात्‌ उपयोगिता बढ़ाने की बात समभ्कायी गयी 
है। ये परिवततन भौतिक है। उनके बिना भी उत्पत्ति होती है। उदा- 
हरण के लिए मदारी, नट, नतंक गवैये आ्रादि अपनी कला से दर्शकों 
और श्रोताश्रों को खुश करते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं, 
इसलिए अर्थ शासत्र की दृष्टि से ये भी उत्पादक है। इस प्रकार जज, 
पुलिस का सिपाही, सैनिक, डाक्टर, अ्रध्यापक, तथा घरू नौकर आदि 
अपनी सेवा से लागों की तरह तरद्द की ज़रूरते' पूरी करते हैं, और 
इसलिए उत्पादक हैं । इसके अलावा दुकानदार, वकील, डाक्टर या 
पंडे आदि कौ प्रसिद्धि या झ्याति की भी उपयोगिता या आर्थिक 
मूल्य होने से उसे बढ़ाने की किया श्रथशास््र में उत्पत्ति कही जाती है। 
ये लोग सर्वेताधारण से जितना मेलजोल बढ़ाते हैं, उतना ही इन्हें 
ग्राहक, मुवक्किल, मरीज़ या जजमान श्रधिक मिलते हैं। इस 
तरह कुछ दशाश्रों में जनता से मेलजोल करना भी उपयोगिता बढ़ाने 
का अर्थात्‌ घनोत्पत्ति का काय है । 

अथंशास्र में उत्पत्ति के दो भेद हैं, भौतिक और अ-भौतिक । 
भोतिक उत्पत्ति में किसी पदार्थ का रूप, स्थान आदि परिवतेन करके 
उसकी आश्िक उपयोगिता बढ़ायी जाती है, और अ्र-भौतिक उत्पत्ति 
में कोई ऐसा सेवा-कार्य करके आदमियों की ज़रूरतें पूरी की जाती 
है, जिसके बदले में घन मिले | 

उत्पत्ति के साधन--प्राचीन श्रर्थशास्ियों ने भूमि या प्रकृति, 
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श्रम या मज़बूरी, और पू'जी--ये तीन ही उत्पत्ति के साधन माने थे । 
लेकिन श्रव इनके श्रलावा व्यवस्था (अर्थात्‌ प्रबंध और साहस) को 
भी उत्पत्ति का साधन माना जाता है, इस तरह आधुनिक मत से 
उत्तत्ति के चार साधन है । 

कल्पना कीजिए, श्रन्न उत्पन्न करना है । खेती के लिए भूमि कौ 
आवश्यकता होगी, किसान को हल चलाने श्रोर पानी देने आदि में 
मेहनत करनी होगी, साथ ही उसे बीज, बैल श्रादि ऐसी चीज़ों की भी 
ज़रूरत होगी, जिन्हें हम उसकी पूजी कह्ट सकते हे। इस तरह 
अ्रनाज आदि कच्चे पदार्थ पैदा करने के लिए भूमि, भ्रम और 
पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रव तैयार माल बनाने का उदाहरण 
लें; कपड़ा सीने के काम का विचार करें। दर्ज़ को, उसके बैठने के 
वास्ते स्थान ( दुकान आ्रादि ) चाहिए; यह भूमि हुई। उसे इस कार्य 
में श्रम करना होता ही हे। उसे कपड़े, सुई-डोरे आदि की ज़रूरत 
होती हे, ये चीज़ें उसकी पू ज़ी हैं। इसी प्रकार लुह्ार, बढ़ई, जुलादे 
आदि के कार्य का विचार किया जा सकता है । निदान, कच्चा माल दो 
या तैयार; भौतिक उत्पत्ति में इन तीन साधनों की ज़रूरत होती है। 
अच्छा, श्र-मोतिक उत्पति के सम्बन्ध में क्‍या बात है ! मिसाल के 
तौर पर श्रध्यापक के काय पर बिचार करे । उसे पढ़ाने का काम 
करने के लिए स्थान ( पाठशाला या मकान ) चाहिए, यह भूमि हुई । 
उसे श्रम करना पड़ता है, यह साफ़ ज़ाहिर है। और, वह अपना काम 
करने योग्य तभी हुआ है, जब उसने पहले खुद शिक्षा पा ली हैं, 
जिसमें कुछ धन ख्च हुआ है । उस खच किये हुए घन के कारण उसे 
अ्रव अधिक घन मिलता है, इसलिए वह धन पू जी है। इसी तरह जज्ञ, 
सैनिक, या डाक्टर, आदि द्वारा होनेवाली श्र-्मीतिक उत्पत्ति के तीन 
साधन द्वोते हैं। श्रस्तु, भौतिक एवं श्र-मीतिक उत्पत्ति के तीन साधन 
साफ मालूम हो गये,--भूमि श्रम, और पूँ जी । श्रब चौथे साधन-- 
व्यवस्था--का विचार करे | 
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उत्पत्ति के साधनों में व्यवस्था को पहले अलग नहीं गिना जाता 
था। लेकिन अश्रव कल-कारख़ानों में इकट्ट बहुत-से आदमियों और 
बड़ी-बड़ी पूजी से उत्पत्ति का काम होता है। इससे प्रबंध, इन्तज़ाम 
या निरीक्षण की आवश्यकता बढ़ गयी है। साथ ही कार्य बड़ा होने 
के कारण उसके संचालन की ज़िम्मेदारी या जोखम श्रथवा साइस 
भी बहुत होता है। अ्रव व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया है। 
व्यवस्था में प्रबंध ओर साहस दोनों ही सममे जाते हैं। इस प्रकार 
उत्पत्ति के ये साधन हुए--( १ ) भूमि, (२) श्रम, (३ ) पुंजी, 
ओर ( ४ ) व्यवस्था, श्रर्थांत्‌ प्रबंध और साहस | यह आवश्यक नहीं 
है कि ये सब साधन हर प्रकार की उत्पत्ति में अलग-श्रलग रूप से 
काम करते हुए दिखायी दें । सब का महत्व भी हमेशा बराबर नहीं 
होता । सृष्टि की प्रारम्भिक अ्रवस्था में भूमि ओर श्रम की प्रधानता 
रहती थी, आज-कल पंजी और व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया है । 

उत्पत्ति के साधनों में भूमि तो प्रकृति या कुदरत की देन है, दुसरे 
साधन मनुष्य ( पुरुष ) सम्बन्धी हैं| हिन्दू शास्त्रों के श्रनुसार सृष्टि 
की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुईं; अथंशारसत्र भी सृष्टि की 
धनोत्पत्ति सम्बन्धी विविध क्रियाओं का मुल कारण इन्हें ही बताता है । 

अ्रब उत्पत्ति के एक-एक साधन की बात लें | भूमि में यदद विचार 
किया जाता है कि देश की प्राकृतिक या कुदरती ताकत कितनी है, 
जल॑-वायु, वर्षा, नदी, पहाड़, जंगल, खान आदि कहाँ तक 
उत्पादन कार्य में सहायक हैं, श्रोर उन्हें कहाँ तक उपयोग में लाया 
जा रहा है। भ्रम, मेहनत या मज़दूरी में जनता के सम्बंध में विचार 
होता है, जनसंख्या कितनी है, वह्ठ देश की उत्पादन शक्ति की तुलना 
में श्रधिक तो नहीं है, वह कहाँ तक बढ़ रही है, उसका स्वास्थ्य, 
शिक्षा, कुशलता आदि कैसी है, ओर देश की धामिक, सामाजिक या 
राजनैतिक स्थिति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है; श्रम करने की 
विधि कैसी है, ओर मज़दूर कहाँ तक अपनी योग्यता का उपयोग कर 
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सकते हैं । पूंजी के सम्बन्ध में यह सोचा जाता है कि देश के भिन्न- 
मिन्न वर्गों' के पास कितनी पूँजी है, उससे कहाँ तक धन पैदा किया 
जाता है, वह्द किस तरह बढ़ायी जानी चाहिए, क्‍या विदेशी पू जी का 
उपयोग लाभकारी है । व्यवस्था के बारे में विचार करने की बातें ये 
होती हैं कि आधुनिक उत्पादन में इस की विशेष आवश्यकता क्‍यों 
होती है, कल-कारखानों में मज़दूरों के स्वाथं तथा उनके कुशल-क्षेम 
आदि के लिए किन-किन उपायों को काम में लाया जाना चाहिए | 
इन बातों के अलावा उत्पत्ति में खेती और उद्योग-धन्धों की स्थिति 
तथा उन्नति पर भी प्रकाश डाला जाता है। भारतीय अ्रथशास्त्र में इस 
प्रसंग में इस विषय का भी विचार करना ज़रूरी है कि देश में जो 
उत्पादन काय हो, उसमें एक ग्रादर्श हो, उसमें धार्मिक श्रर्थात्‌ नेतिक 
नियमों की श्रवहेलना न की जाय। असल्ल में धन तो सिर्फ एक 
साधन है, वह मनुष्य-समाज के लिए है। मानव समाज का अरदह्वित 
करके धन पेंदा करना भारतीयों को, और हम कट सकते हैं, कि किसी 
भी शानवान आदमी को अ्रच्छा नहीं लगना चाहिए। उत्पत्ति का 
इतना विचार हो चुकने पर अ्रव हम अ्थंशासत्र के दूसरे भाग-- 
“उपभोग!?--के विषय को साफ करते हैं । 

उपमोग---अ्रर्थशासत्र में वस्तुओं के सभी प्रकार के ख़र्च 
को उपभोग नहीं कहां जाता। यह विचार करना होता 
है कि उस वस्धु के ख़् होने से किसी ग्रादमी को तृप्ति या संतुष्टि 
मिली या नहों । उदाहरण के लिए. एक आदमी एक रोटी खाता है, 
श्रौर दुसरा एक रोटी को श्राग में फेंक कर जला डालता है। दोनों 
दशाश्रों में रोटी खर्च हो गयी, उसकी उपयोगिता नष्ट हो गयी। 
परन्तु पहली दशा में रोटी से खानेवाले कौ संतुष्टि हुईं, इस दशा में 
रोटी का उपभोग हुआ, यह कहा जायगा । इसके विपरीत, दूसरी दशा 
में रोंटी के जलने से किसी आदमी की संतुष्टि नहीं हुईं, इस दशा में, 
श्रथंशासत्र की दृष्टि से उसका उपभोग द्ोना नहीं माना जायगा । 
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अच्छा, एक कारखाने में कोयला ख़र्च होता है, उसके जलने से 
उसकी उपयोगिता नष्ट होती है। इसी प्रकार वहाँ मशीन धीरे-धीरे 
घिसती है, क्रमशः उसकी उपयोगिता घटती जाती है। क्‍या इसे 
उपभोग कहां जायगा १ यहाँ विचारने की बात यह है कि यद्यपि 
कोयले और मशीन के उपयोग से जो वस्तुएँ बनेंगी, उनसे मनुष्यों की 
अ्रावश्यकताओं की पूर्ति होगी, कोयले और मशीन के उपयोग का जो 
उद्द श्य उस समय सामने हे वह किसी आदमी की तृप्ति या संतुष्टि 
नहीं है बल्कि और अधिक धन की उत्पत्ति है, इसलिए इस क्रिया को, 
श्रथशासत्र में उपभोग न कष्ट कर उत्पत्ति कहा जायगा। 

श्रस्तु भ्रथेशासत्र में उपभोग का आशय किसी वस्तु (या सेवा) के 
ऐसे उपयोग से हाता है, जिससे किसी आदमी की तृप्तिया संतुष्टि 
हो। अश्रथंशासत्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य 
जो तरह-तरह के पदार्थो' का उपभोग करते हैं, वह कहाँ तक उनके 
देश के लिए हद्वितकर है, श्रोर किन दशाश्रों में वह हानिकर है । इसी 
में परिवार या कुटुम्बों की आय-व्यय का भी विचार होता है, श्रोर 
यह भी सोचा जाता कि रहन-सहन का दर्जा कहाँ तक घटाना याबढ़ाना : 
उपयोगी है, एवं वस्तुश्रों के उपभोग से अधिक-से-अधिक संतुष्टि किस 
प्रकार मिल सकती है । 

मुद्रा ओर बेंकिंग---कोई मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी 
चौज़ें खुद ही पैदा नहीं कर सकता । हमें अकसर अपने गुजारे के लिए 
भी दूसरों की पैदा की हुईया बनायी हुई चीज़ों की ज़रूरत होती हे । ये 
चीज़ें तभी मिल सकती है, जब हम उनके मालिक को बदले में कुछ 
अपने परिश्रम या मेहनत का फल दे। निदान, अदल-बदल समाज में 
रहनेवाले श्रादमी के लिए बहुत द्वो ज़रूरी है, इसके बिना उसका काम 
नहीं चलता । परन्तु दर समय हर एक चीज़ के श्रदल-बदल का सुभीता 
नहीं होता, इसलिए समाज ने बड़े श्रनुभव से इस काय के लिए, एक 
माध्यम या मुद्रा का निश्चय किया है| मुद्रा या सिक्कों से विशेष संबंध 
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रखनेवाली संस्थाएँ बेक कहलाती हैं । 

अथशास्त्र में मुद्रा ओर बैंक के बारे में यह विचार किया जाता है 
कि देश में मुद्रा किस धातु की और कितनी होनी चाहिए, तथा उसका 
विदेशी मुद्राओं से विनिमय किस दर से होना चाहिए, काग़ज़ी मुद्रा 
का चलन किस हृद तक होना उचित है, उसके सम्बन्ध में किन 
नियमों का पालन होना ज़रूरी है, बेड किस-किस उद्द  श्य से खोले 
जाते हैं, उनका संचालन किस प्रकार किया जाय कि उनका दिवाला 
न निकले और उनसे जनता को यथेष्ट लाभ होता रहे | 

विनिमय--परदार्थों' का श्रदल-बदल इसलिए होता है कि 

दोनों पक्षवालों को मुभीता हो; श्रोर, तभी तक होता है, जब तक कि 
दोनों को लाभ होता रहे | किसी भी पक्ष का लाभ हटते ही यह कार्य 
बन्द हो जायगा । जब दो चीजों का अ्रदल-बदल होता है, तो उनके 
परिमाण, राशि या मात्रा में कुछ श्रनुपात-सम्बन्ध रहता है, श्र्थात एक 
वस्तु के कुछ परिमाण के बदले, कुछ परिमाण में दुसरी वस्तु दी जाती है । 
इसे हमउठसका मूल्य कहते हैं | उदाहरण के लिए, यदि दस सेर चावल के 
बदले बीस सेर गेहूँ मिलें, तो दस सेर चावल का मुल्य बीस सेर गेहूँ हु श्रा, 
यानी एक सेर चावल का मूल्य दो सेर गेहूँ हुआ । जब किसी वस्तु 
की एक-इकाई का मूल्य मुद्रा में बताया जाता है, तो हम उसे उस 
चीज़ की कीमत कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में यदि एक सेर गेहूँ 
का मूल्य दो आने हो, तो गेहूँ की कौमत दो आने फी सेर हुई । 
दार्थो' को ऐसे हिसाब से लेना-देना आधुनिक समय का विनिमय है । 
पुराने समय में, जब मुद्रा का प्रचार नहीं था, पदार्थो' का अश्रदल-बदल 
ही विनिमय था । 

अर्थशास्त्र में विनिमय के बारे में यह विचार किया जाता है, कि 
देश के जुदा-जुदा स्थानों में तथा विदेशों में कहाँ तक केसी-कैसो 
बस्तुश्रों का व्यापार होता है, उसमें क्‍या बाधाएँ हैं, श्रौर उन बाधाओं 
को किस प्रकार हटाया जा सकता है; विदेशी व्यापार से देश को 
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कोई हानि तो नहीं हो रही है, सरकार की व्यापार-नीति क्या होनी चाहिए, 
वह विदेशों को भेजे जाने वाले या बहाँ से आने वाले माल पर, यानी 
आयात-निर्यात के पदार्था पर, कर लगाने में किन-किन बातों का ध्यान रखे | 
तरशं--धनोत्यत्ति के विविध साधनों के मालिकों को उनका 
प्रतकल मिलने का नाम श्रर्थशासत्र में वितरण है। भूमि वाले 
को लगान, श्रम करनेवाले को वेतन, पू. जी वाले को यूद, व्यवस्था करने- 
वाले को मुनाफ़ा मिलता है। संभव है, किसी-किसी उत्पादन कार्य में 
दो या अधिक उत्पादक साधनों का प्रतिफल पाने का अ्रधिकारी एक 
ही आदमी हो, या कुछ आदमियों का एक समूह हो, तथापि हरेक के 
प्रतिफल का अलग-अलग मोटा हिसाब लगाया जा सकता है। 
ग्राजकल प्रायः उत्पादकों को उत्पन्न वस्तु का हिस्सा न देकर 
ऐसी रक़म दे दो जाती है, जो उनके हिस्से कौ वस्तु के मूल्य के 
बराबर हो | किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले कुल मूल्य को कुल उपज 
रक़म कहते हैं। उसमें से उस वस्तु में लगी हुई कच्ची सामग्री और 
कारख़ाने की टूट-फूट की समाल तथा बीमे श्रादि की रक़म निकाल देने 
पर जो रक़ प्र शेष बचती है, उसे वास्तविक या असली उपज रकम 
कहते हैं। उत्पादक साधनों के मालिकों में असली उपज रकम का ही 
वितरण होता है । श्रथशासत्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है 
कि इन मालिकों को लगान, वेतन, पूद आदि किस हिसाब से मिलना 
चाहिए; ऐसा तो नहीं होता कि भूमि वाला या पूंजी वाला श्रथवा 
व्यवस्थापक उत्पन्न धन में से इतना अधिक भाग लेले कि श्रमियों के लिए 
बहुत कम रह जाय, और सवसाधारण जनता की माली हालत खराब 
हो; देश में धन-वितरण यथा-सम्मव समान हो; ऐसा अ्समान न हो कि 
उससे असंतोष जाहिर करनेवाले विविध आन्दोलनों कौ नोबत आये। 
अर्थशास्त्र के विविध भांगों--उत्पत्ति, उपभोग, मुद्रा और बैंकिंग, 
विनिमय, और वितरण--का आगे. अ्रचग-अलग वर्णन करेंगे । 


दूसरा भाग 
उत्पत्ति 
पहला अध्याय 


भारत-मूमि 
रु) से धक 


प्राकूषन---जेसा कि पहले कह आये हैं, धनोत्पत्ति में भूमि का 
एक खास और महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के काम में आनेवाले सब 
पदार्थ, प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से, भूमि से ही पैदा हुए हैं। भूमि 
प्रकृति की देन है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, यह उसे बिना श्रम 
तथा बिना मुल्य मिली हुई है | प्रकृति से मिले हुए दूसरे पदार्थों में 
और भूमि में एक अन्तर है | दूसरे पदार्थ हवा, पानी आदि अ्र+रिमित 
हैं, परन्तु भूमि की मात्रा (क्षेत्रफल) परिमित हे । कोशिश करने पर 
दलदलवाली, समुद्र के किनारे की, रेगिस्तान या पवत आदि की कुछ 
भूमि अधिक उपयोगी बनायी जा सकतो है, लेकिन उसमें बहुत समय 
लगता है, साथ ही उसे हम जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते; 
जितनी भूमि है, मनुष्य की श्रावश्यकता उससे अधिक की ही होती 
जाती है। हवा आदि में यह बात नहीं; साघारण तोर पर वह जितनी 
चाहे उतनी ख़र्च कर ली जाय, उसके बारे में किसी का यह विचार 
नहीं होता कि यह मुझे; कम मिलती है, दूसरे को ज्यादह । 
घन की उत्पत्ति में प्रथ्वी के ऊपर के तल के अश्रलावा उसके भीतरी 
भाग (भू-गर्भ), जूल-वायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इन 


भारत भूमि १६ 


सब को भूमि के ही अंतर्गत समझा जाता है। इस प्रकार अथंशात्र के 
अनुसार भूमि में वे सब उपयोगी वस्तुएँ आ जाती हैं, जो मनुष्य ने 
न बनायी हों | मिसाल के तौर पर जंगल, पहाड़, खान, नदी, भील, 
तालाब, श्रौर समुद्र आदि, ओर इनसे अपने आप बिना मेहनत मिलने 
वाले विविध पदार्थ--लकड़ी, पशु-पक्ती, ग्रौषधियाँ, धातुएँ, शंख, 
मोती, मछुलियाँ आदि--भी भूमि में ही शामिल है | इसी तरह जल- 
शक्ति, वायु-शक्ति, सूय्य का प्रकाश आदि भी भूमि के ही अंतर्गत हैं। 
इस अध्याय में भारतवर्ष संबंधी इन बातों का विचार किया जायगा | 


मारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति--भारतवर्ष एक विशाल 
भूखंड हे | इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची, बफ़ से ढकी दीवार हे; 
बाकी तोन तरफ यह समुद्र से घिरा हुआ है। जुदा-छुदा जल-वबायु, 
तरह तरह की भूमि, विचित्र-बिचित्र हृश्य और भाँति भाँति की पेदागर 
देकर मानो प्रकृति ने इसे जगत्‌ की प्रदर्शिनी या नुमायश बनादिया 
है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो यहाँ पैदा नहो सकती हो । कच्चे पदार्थों 
का भंडार होंने के कारण इसे श्रौद्योगिक पदार्थो' की आवश्यकता पूरी 
करने के लिए खास प्राकृतिक सुविधा प्राप्त है । पूर्वी गोलाद का केंद्र 
होने से इसको स्थिति एशिया, योरप और अफ्रोका से व्यापार करने के 
लिए बहुत श्रनुकूल हे | हाँ, इसे एक बड़ी बाधा का सामना करना 
पड़ता है, यहाँ श्रच्छे बन्दरगाहों की कमी है | करीब तीन हज़ार मील 
लम्बा समुद्र-तट होते हुए भी, यहाँ व्यापार के लिए अच्छे उपयोगी 
बन्दरगाह इने-गिने हैं। इस विषय का विशेष विचार व्यापार के 
सिलसिले में किया जायगा | भौतरी आमदरफ़ के विचार से दक्षिण 
भारत का तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी है; कारण कि वहाँ 
पर एक तो ऐसी नदियाँ हैं, जिनमें नाव श्रच्छी तरह जा-थ्रा सकती हैं, 
दुसरे, वहाँ सड़क और रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जबकि 
दक्षिण में पहाड़ या पथरीली भूमि होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है। 
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विस्तार---मोटे हिसाब से भारतवर्ष (जिसमें श्रबबर्मा शामिल 

नहीं हे) का क्षेत्रफल १६ लाख वर्ग मील है, इसमें से पौने नो लाख 
वग मील त्रिटिश भारत में है, और शेष देशी रियासतों में । 

प्राकृति क माग--भारतवषं प्राकृतिक हूप से चार भागों में 
बटा हुआ है :--( १) उत्तरी पहाड़ी भाग, (२) सिंध गंगा का मैदान 
(३) दक्षिण भारत, और (४) समुद्र-तठ । 

उत्तरी पहाड़ी भाग में हिमालय १३५०० मील तक बल खाता हुआ 
चला गया है। इस भाग की अधिक से श्रधिक चौड़ाई २०० मील हे। 
हिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा। रखता है | 
इसके पश्चिमी भाग का जल विविध नदियों में बहकर सिंघ में, तथा 
पूर्वीय भाग का गंगा में जा मिलता है | इस भाग में बड़े मैदान नहीं 
हैं । यहां तरह-तरह की लकड़ियाँ ओर वनोषधियाँ (जंगली दवाइयाँ) 
पैदा होती हैं | पहाड़ी नालों के जल में बिजली, का बड़ा भंडार जमा है, 
परन्तु देश में विशान का प्रचार कम होने से इसका श्रभी काफी 
उपयोग नहीं किया जाता । 


सिंध गंगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों 
से बना हुआ है, ओर हिमालय की पश्चिमी शालाओओं से पूर्वी शाखाश्रों 
तक फैला हुआ है | इसका क्षेत्रफल तीन लाख वे भील से श्रधिक है; 
सारा उत्तरी भारत इसमें सम्मिलित है। पश्चिमी रेतीले भाग को 
छोड़कर, यह बहुत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल, और धनी श्राबादी- 
वाला है। सिन्ध और गज्ञा आदि से इसकी सिंचाई अच्छी तरह हो 
जाती है | 

दक्षिणी भारत सिन्ध और गझ्का के मैदान के दक्षिण में पहाड़ों से 
घिरा हुआ तिकोना पठार (ऊँचा मैदान) दे। इसमें छोटे-छोटे पेड़ 
और भाड़ियाँ श्रधिक हैं; जहाँ पानी बहुत है या निकट है, वहाँ बड़े- 
बड़े वृत्तों के जज्ञल भी हैं| पत्थरों से बनी हुई मिट्टी काले रह्ठु की है | 


भारत भूमि २१ 


इसमें आना-जाना मुश्किल है, सड़क ओर रेले' कठिनाई से बनती हैं | 
इस पठार की ऊँचाई १२०० से लेकर ३ ००० फुट तक है। यद्ट भारत- 
वर्ष के ऊपर बताये हुए दोनों भागों से ऊचा तथा पुराना (अधिक 
उम्रवाला) है । 


दक्षिण के पठार के पूर्व ओर पश्चिम में समुद्र-तट का मैदान. है । 
इसका बहुत सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ है, जो अधिक-से- 
अधिक दो सौ गज़ गहरा है | पश्चिमी समुद्र-तठ की चौड़ाई २० मील 
से ६० मील तक है | पूर्वी समुद्र-तट की चोढ़ाई ५६० मील से १०० 
मील तक है | इन समुद्र-तठों में नारियल के पेड़ बहुंत होते हैं, और 
इनमें पेदावार श्रच्छी होती है । 


जल-बायु ओर उसका आर्थिक प्रमाव--भारतवर्ष भू- 
मध्यरेखा के पास (उत्तर में) है, परन्तु तीन तरक समुद्र से घिरा होने 
के कारण यहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत श्रधिक नहीं होने पाता। ज़मीन 
की सतह या घरातल समुद्र से कहीं तो अधिक ऊँचा है और कहीं 
कम । इससे सारे देश में एक ही तरह का जल-वायु नहीं रहता। 
श्रकसर दक्षिण में गरमी ओर उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सर्दी रहती है; 
बीच में तरह-तरद्द की जज्न-वायु मिलती है। मध्यभारत और राज- 
पूताना समुद्र से दूर हैं और घूखे हैं | अतएब ये प्रायः जाड़े में शीतल 
और गरमियों में बहुत गम रहते हैं । 


भारतवष जैसे प्राकृतिक शक्ति वाले देशों में थोड़ा-सा ही परिश्रम 
करने से शारीरिक आवश्यकताओं की पूति हो जाती है। गरम भागों में 
कपड़े की खास ज़रूरत नहीं होती । मामूली आदमी वर्ष का अधिक 
समय केवल लँगोट या श्रगोछ्ला पहने बिता देता है। भोजन भी कम 
ही चाहिए । मकान की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती । गरम देश में 
मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, ओर बहुधा श्रारामतलब, रोगी, व्यसनी, 
दुबंल, और अल्पायु श्र्थात्‌ कम उम्र वाले होते हैं । 
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विज्ञान की सहायता से मनुष्य जल-वायु को कुछु हद तक बदल 
कर अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। मिसाल के तौर पर 
यह विचार किया जा रहा है कि रेगिस्तान मे बड़ी-बड़ी नहर निका- 
लने, तथा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने से जल-वायु में श्रन्तर किया 
जाय । भारतवषं में अभी विज्ञान का इस दिशा में प्रचार तथा प्रयोग 
नहीं हुआ है । और, यह काम है भी इतने खर्च का, कि सरकार ही 
इसका बीड़ा उठा सकती है । 


वर्षा और उसका आशिक प्रभाव---कृषषि-प्रधान देश होने 
के कारण, यहाँ पैदावार को वर्षा का बहुत आ्रासरा रहता है। ज़रूरत से 
अधिक या कम वा रिश होने से फ़सले मारी जाती हैं, श्रोर बहुत से श्रादमियों 
की जीवन-संग्राम क्री कठिनाई बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा अलग- 
अलग होने से भारतवर्ष के किसी हिस्से में एक चीज की फसल होती 
है, श्रोर किसी में दूसरी चीज़ की । और, देश में लगभग.सभी चीजें पैदा 
होती हैं । जनसंख्या का श्राधार भी कुछ अंश में वर्षा की मात्रा ही है; 
जहाँ वर्षा श्रच्छी होती हे, ओर लोगों को खाने को आ्रासानी से मिलता 
है, वहाँ आबादी प्रायः घनी होती है । 


वर्षा के सम्बन्ध में, श्रन्य देशों से यहाँ यह विशेषता, है कि साल 
में दो मोसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ 
आदि के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अ्रप्रेल से सितम्बर तक 
दक्षिण-पश्चिम या समुद्र की तरफ से, ओर अ्रक्तूबर से माच तक उत्तर- 
पूव अर्थात्‌ स्थल या खुश्की की ओर से हवा चलती हे । इनमें से पहली 
हवा से ही वर्षा विशेष होती हे । 


मोटे हिसाब से, वर्षा की दृष्टि से, भारतवर्ष के चार हिस्से किये 
जा सकते हैंः--- 


(१) अधिक वर्षा वाला। सौ इंच से ऊपर वर्षा पश्चिमी तठ, 
गंगा के डेल्टा, आसाम और सुरमाघाटी में होती है ! 
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(२) अ्रच्छी वर्षा वाला। चालीस से अ्रस्सी इंच तक वर्षा गंगा 
की घाटी में इलाहाबाद तक, श्रौर पूर्वी तट पर होती है । 

(३) खुश्क या सूखा | बीस से चालीस इंच तक वर्षा दल्षिण में, 
ओर मध्यभारत के पठार मे द्वोती है । 

(४) बहुत खुश्क । एक से दस इंच तक वर्षा अरावली पव॑त के 
पश्चिम में, सिन्ध ओर विलोचिस्तान में होती है । 

अकसर यह ख्याल किया जाता है कि भारतवष में जिस साल 
कम वर्षा होती है, उसी साल अकाल अधिक पड़ते हैं; पर यह बात 
पूरे तोर पर सत्य नहीं है। अश्रकालों का मुख्य कारण जनता की बड़ती 
हुईं गरीबी भी है। वर्षा की बहुषा यहाँ कमी नहीं रद्दती; परन्तु इस 
देश में उसका पानी संचित करके नहीं रखा जाता; वह भूमि में 
जज़्ब हो जाता है, ग्रथवा नदियों द्वारा समुद्र में बह जाता है। उसे 
बड़ी-बड़ी भीलों में इकट्ठा करके उसका वैज्ञानिक रीति से बटवारा 
करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादह वर्षा से, या फ़तल पक 
जाने के समय की वर्षा से, कई स्थानों में बड़ी हानि होती है। डा० 
बालकृष्ण जी ने लिखा है कि पश्चिमी देशों में ऐसे अ्रवसर पर 
बादलों को तोपों से उड़ा देते हैं। कुछ वेशानिक इस बात का भी 
प्रयत्न कर रहे हैं कि आवश्कता प्रतीत होने पर, विजली के द्वारा वर्षा 
करायी जा सके । 

हिन्दुओं के प्राचीन शास्त्रों में ऐसे यज्ञों के होने का उल्लेख पाया 
जाता है, जिनका उदद श्य वर्षा कराना था। आज-कल एक तो लोगों 
का हवन-यश आदि में विश्वास नहीं रहा, दूधरे, इन कामों में इतना 
अधिक खच द्ोता है कि मामूली हेसियत के आदमी इन्हें नहीं कर 
सकते । श्रस्तु, भारतवर्ष में खेती वर्षा के भरोसे, या आआबपाशी के 
सहारे ही की जाती है । 

नदियों का आशिक प्रमा4॑-नदियों से व्यापार और कृषि 
में बड़ी सहायतः मिलती है। उनसे बने हुए डेल्टों और टापुश्रों की 
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भूमि बहुत उपजांऊ होती है। नदियों की बाढ़ से बहुधा गाँव नष्ट हो 
जाते हैं; खेती की उपज, पशु और अन्य माल-असबाब बह जाता है; 
लेकिन साथ ही उससे यह लाभ भी होता है कि कहीं-कहीं भूमि पर 
उपजञाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, सूखे और बंजर स्थानों में तरावट 
पहुँच जाती है, एवं ऊसर श्रौर रेहवाली मिट्टी बह जाती है। नदियों 
द्वारा, पहाड़ों से लकड़ियाँ और लट्टे बहाकर मेदान में लाये जाते हैं । 
नदियों में से नहर काठकर, वर्षा न होने के समय में भी खेती की 
जासकती है| 


भारतवर्ष में पंजाब की पांचों नदी उसके अधिकांश भाग को हरा- 
भरा रखती हैं। उनके द्वारा इस प्रांत का माल सिन्ध तक जा सकता 
है । गंगा, जमुना ब्रह्मपुत्र, ओर गोदावरी तथा उनकी शाखाओं से पुर्वी 
भारत सींचा जाता है, और उनसे देश के कई हिस्से ऐसे मिले हैं कि 
खूब व्यापार हो सकता है | गंगा में एक हजार मील तक तथा ब्रह्मपुत्र 
ओर सिन्ध में ८०० मील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज़ आ-जा 
सकते हैं | गंगा १५०० मील, और सिन्ध श्८ट०० मील लम्बी है। 
दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी हैं, ओर मालं ढोने या सिंचाई करने 
के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं । 


भूमि के भेद--त्रिटिश मारत की कुल भूमि लगमग ५३ 
करोड़ एकड़ है। उपज के विचार से इसके भेद इस प्रकार है :-- 


१--जिसमें फसल बोयी जाती है २१ करोड़ एकड़ 
२--जिसमें फसल नहीं बोयी जाती-- 
(क) जगल हि १9 99 
(ख) परती भूमि पं 95 99 
(ग) जिसमें खेती सम्भव है अप ल्‍ 
(घ) खेती के श्रयोग्य | अमन मम 
योग ५१ करोड़ एकड़ 
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बोयी जाने वाली भूमि के बारे में पीछे, खेती के श्रध्याय में लिखा 
जायगा, यहाँ दूसरी ज़मीन का विचार करते हैं । 

जेंगल-- इनका आधिक प्रभाव बहुत हे--(क) ये बारिश के 
ग़नी को जल्दी बहकर चले जाने से रोकते हैं, श्रोर उसे ज़मीन में 
श्कट्टा करके उसे पीछे धीरेधीरे देते रहते हैं। (ख) पेड़ों के पत्ते हवा 
को तरी देकर उसकी गरमी कम करते हैं। (ग) इनसे पशुओं के चरने 
के लिए श्रच्छी चरागाहें होती हैं, तथा इमारतों और इंधन आ्रादि के 
लिए लकड़ी मिलती हे। (घ) इनसे कई व्यवसाय-सम्बन्धी पदार्थ 
मेलते हैं, जैसे गोंद, रबड़, लाख, चमड़ा, रंगने के लिए पेड़ों की छाल, 
तारपीन, मसाले तथा कागज़ बनाने की घास आदि । (च) जंगलों से 
भूमि पर वर्षा भी अधिक होती है । 

भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, आसाम और हिमालय प्रदेश में घने- 
घने जंगल अधिक हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के काम में 
ग्राती हैँ | पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्यप्रान्त की बड़ी-बड़ी नदियों 
के किनारे, ओर हिमालय की तलहयी में, साल के पेड़ होते।हैं | सागौन 
के वृक्ष मालावार में अधिक होते हैं; इसको लकड़ी कड़ी और ठोस 
होती है, तथा दीमक न लगने के कारण बड़ी टिकाऊ रहती है। 
देवदार और चीड़ के पेड़ हिमालय में होते हैं। आबनूस के पेड़ मेसूर 
श्रौर मालाबार के जंगलों में, तथा चन्दन के पेड़ मेधूर के जंगलों में, 
होते हैं | नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे ही अ्रधिक होते हैं। श्रनज्नास 
श्रौर केला गरम और तर जलवायु में पाये जाते हैं । हिमालय के मुख्य 
फल सेव, नास्पाती और अखरोट हैं। सिन्ध और गंगा के मेदान का, 
तथा दक्षिण का मुख्य फल आम है। 

जंगल को आग से बचाने और छोटे-छोटे पेड़ों को काटने से 
रोकने के लिए. सरकारी जंगल-विभाग सन्‌ १८६१ ई० में स्थापित 
हुआ था । इस विभाग ने उपयोगी पेड़ों के लगाने का भी प्रबन्ध 
किया है । मदरास में कपूर के पेड़ लगाने में सफलता हुई है। कई 
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प्रान्तों में महागनी ओर युकलिप्टस के पेड़ लगाने का प्रयत्ष हो रहा है । 
लाख उपजाने की ओर भी अ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है। सरकार 
को इस विभाग से होनेवाला लाभ बढ़ रहा है; लकड़ी तथा जंगल की 
दूसरी पैदावार की विक्री से उसे श्रामदनी होती है। इस के स्थापित 
होने से प्रजा को इतनी असुविधा भी हो गयी है कि बहुत-से स्थानों में 
लोगों को पशु चराने के लिए काफी भूमि नहीं मिलती; औ्ौर लकड़ी 
के अभाव में गोबर के उपले अ्रधिक जलाये जाने के कारण खेतों में 
खाद की कमी हो जाती है। 

अन्य भूमि---परती भूमि के, तथा, जिस भूमि में खेती होना 
सम्भव है पर की नहीं जाती, उस के उपयोग का विचार आगे, खेती 
के सम्बन्ध में लिखते हुए, किया जायगा | कृषि के अयोग्य भूमि वह 
होती है, जिसमें कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती | इस भूमि पर या 
तो मकान शआ्रादि बने हुए हैं, या नदी-नाले या सड़के हैं, अथवा उसका 
ऊृषि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है। 

खनिज पदार्थ -- हम पहले कद्द आये हैं कि श्रथंशाज् की दृष्टि 
से भूमि में खानों का भी समावेश होता है। प्राचीन समय से यह देश 
खनिज पदार्थों' के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसे रक्षगर्भा भूमि कहते श्राये 
हैं। सोने-चोँदो के आभूषण, तांबे, पीतल, फूल आदि के बतन, लोहे 
के औजार और हथियार यहाँ चिरकाल से बतें जा रहे है। विविध 
खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं। बाहर से श्रानेवाले बंहुत से द्रव्य भी 
इस देश में मिल सकते हैं | हम यहाँ इस विषय की कुछ मुख्य-मुख्य 
बातों का उल्लेख करते हैं । 

लोहा---श्राजकल यंत्रों और मशीनों का युग है और ये चीजें 
अधिकतर लोदे की ही बनती है। इसके श्रलावा हमारे घरों के निर्माण 
में, तथा सामान बनाने में भी लोहे का खास स्थान हैं। इस तरद्द जिस 
देश में लोहा नहीं होता, उसे श्रपनी एक मुख्य आवश्यकता के लिए 
दूसरे के आसरे रहना पड़ता है। सौभाग्य से भारतवर्ष में यह पैदार्थ 
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काफी मात्रा में मिलता है। वंगाल, और बिहार अपनी लोहे की 
खानों के लिए प्रसिद्ध हैँ, जो कोयले की खानों के नजदीक ही होने से 
विशेष उपयोगी हैं। इसके अलावा मध्यप्रान्त, मेखूर और मदरास में 
भी लोहा खासे परिमाण में मिलता है । 
ला---अआ्रधुनिक श्रौद्योगिक जगत में कोयले का बड़ा महत्व 

है। जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ रेलें, यंत्र ओर कल-कारखाने आसानी 
से जारी हो सकते हैं। भारतवष का ६० फी-सदी कोयला बंगाल तथा 
बिहार से मिज्ञता है; कुल कोयले का आधा भाग भरिया से, और एक- 
तिहाई रानीगंज से, श्राता है | पंजाब, मध्यप्रान्त, मध्यभारत, श्रासाम, 
हेदराबाद, रीवा ओर बिलोचिस्तान में छोटी-छोटी खानें हैं। अलग- 
अलग स्थानों के कोयले के माव में काफी फरक होता हैः इसका कारण 
कोयले का गुण, उसकी गहराई, काम में श्रानेवाली मशीनें, मज़दूरी 
आदि के व्यय का अन्तर होता है। भारतवष में श्रन्य देशों की अपेक्षा 
कोयला सतह के पास ही मिलता है। परन्तु जिस रीति से यह यहाँ 
खानों से निकाला जाता है, वह ठीक नहीं हे; उससे उत्तका भंडार जल्दी 
समाप्त हो जायगा । उसमें सुधार की जरूरत है । 

अन्य खनिज पदार्थे--मैंग नीज़ की खाने मध्यप्रान्त और 
मदरास में है| यह इस्पात बनाने के काम आती है। यह्द विदेशों को 
भी भेजा जाती है। नमक की खान पंजाब में केलम के किनारे से सिंध 
के पार कुछ दूर तक चली गयी है। यह पह्ठाड़ी नमक कहलाता हे। 
साँभर की भोल में तथा समुद्री तठों पर खारी पानी से भी नमक बनाया 
जाता है । शोरा ज्यादातर उत्तरी बिहार में मिलता है| सोने की खाने 
कोलार ( मैसूर ) में है | श्रश्रक की खाने श्रजमेर, मदरास और बिद्दार 
में है । संसार भर के ख़च के लिए श्राघे से अधिक श्रश्नक भारत से ही 
जाता है। राजपूताना, मध्यप्रान्त, अम्बई, देदराबाद तथा दक्षिण में 
इमारतों आदि के लिए पत्थर कई प्रकार का मिलता है | संगमरमर 
विंध्याचल श्रंणी में बहुत पाया जाता हें । 


ए 
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कुछ समय से यहाँ अ्रधिकाधिक खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं; 
लेकिन एक उद्योग-पघंघेवाले बड़े देश क॑ लिए, यह परिमाण कुछ विशेष 
नहीं है । इंगलेंड, जमेनी, संयुक्तराज्य अमरीका आदि देश भारत से 
आकार और जनसंख्या में कहीं छोटे हैं; उनकी तुलना में भारत 
की खनिज पदार्थों" की निकासी बहुत कम है। 

खानों की रक्षा--भारत-मूमि में खनिज और ओऔद्योगिक 
पदार्थो' का बड़ा भंडार है| पर हमारे देशवासियों के अशान, श्रालस्य 
तथा पराधीनता के कारण उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जाता | 
सोना आदि कई द्रव्य गुप्त पड़े हुए हैं। ताँत्रा, लोहा, कोयला आदि 
निकालने का ज्यादहतर काम अंगरेज़ों के हाथ में है। अ्र-कुशल 
भारतीय मज़दूर मामूली मज़दूरी पाते हैं। ये पदार्थ हमारे देश से 
बाहर बहुत भेजे जाते हैं| हमारी खानें खाली हो रही हैं। इनमें 
क्रमागत-हास-नियम? लगता है; यानी एक सीमा ऐसी आ जाती है कि 
उससे आगे जिस श्रनुपात से पूंजी और श्रम बढ़ाया जाता है, उस 
अनुपात से उत्पत्ति नहीं बढ़ती | यह बात बहुत सोचने की है, क्योंकि 
खानों से जब एक बार पदार्थ निकाल लिये जाते हैं, तो वे सदा के 
लिए जख़ाली हो जाती हैं; धातुएँ फिर पैदा नहीं की जा सकतों । इसलिए 
खानों की रक्षा का हमेशा विचार रहना चाहिए, और उनसे निकले 
हुए पदार्थो' का ज्यादातर उपयोग स्वदेश के लिए द्दी होना चाहिए । 

प्राकृतिक शक्ति -- भारतवर्ष में प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग 
की बड़ी खुविधा है। कोयले और इंधन (लकड़ी) के बारे में पहले 
लिखा जा चुका है; इनसे मिलनेवाली संचालन-शक्ति का अ्रनुमान हो 
सकता है | यहाँ संसार भर में सब से ऊंचा हिमालय और दूसरे बड़े- 
बड़े और ऊँचे-ऊँजे पहाड़ हैं, जिनमें बहुत से जल-प्रपात हैं। बड़ी- 
बड़ी नदियों की भी कमी नहीं | इस प्रकार यहाँ जल-शक्ति भी खूब 
है। हाँ, वह बिजली के रूप में कहाँ तक काम में आने योग्य बनायी 
गयी है, तथा उसे कितना और बढ़ाया जा सकता है, यह दूसरी बात 
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है। इसका विचार आगे किया जायगा । 

भारतवष में वायु-शक्ति भी काफी है; परन्तु श्राजकल उससे काम 
लेना बहुत लाभदायक नहीं होता । भारतवर्ष का अधिकतर भाग उष्ण 
कटिबंध में होने से यहाँ सूय्य के प्रकाश (धूप ) से मिलनेवाली 
शक्ति भी श्रनंत है। परन्तु विज्ञान की उन्नति न होने से, उसे यहाँ एक 
जगद्द इकट्ठा नहों किया जाता, श्रोर संचालन शक्ति के रूप में उसका 
प्रायः कुछु भी उपयोग नहीं हो रहा है । 

भूमि सम्बन्धी विविध बातों का विचार करके हम सहज ही इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि भारत-भूमि को स्वणुं-भूमि, रत्न-गर्भा, या 
अनंत्शाक्त का श्रोत कह्दना ठीक है। यहाँ की जनता सुखी ओर 
संतुष्ट नहीं, तो इसका कारण स्वयं जनता की ही कोई कमी या दोष 
है। जनता के सम्बन्ध में, आगे लिखा जायगा । 





दूसरा अध्याय 
भारतवर्ष को जनसंख्या 


व 4.) भा 


प्राकथन--पिछुले अध्याय में भारत-भूमि का विचार किया 
गया है। परन्तु भूमि बिना मेहनत, केवल थोड़े-से, सो भी कच्चे 
पदार्थों' को पैदा कर सकती है। जंगलों में अपने श्राप पैदा होने वाले 
पदार्थ, मेहनत के बिना, मनुष्य के लिए विशेष उबयोगी नहीं होते, 
उसकी आवश्यकताश्रों को पूरा नहीं कर सकते । भिन्न-भिन्न उपयोगी 
वस्तुओं का संग्रह करके रखने में या उन्हें ऐसे रूप में लाने में कि वे 
मनुष्य की ज़रूरतें पूरी कर सके, परिश्रम श्रावश्यक है। अ्रथशाज््र में, 
श्रम के अंतगंत किसी मनुष्य द्वारा किया हुआ मानसिक या शारीरिक 
वह सब प्रयत्न समझा जाता है, जिसका उद्द श्य उस मनुष्य का मनो- 
रंजन न होकर घनोत्पत्ति हो, जो उत्पादक हो | शअदश्तु, श्रम पर विचार 


३० भारतीय अथेशास्त्र 


करने के लिए पहले इस अध्याय में भारतवर्ष की जनसंख्या सम्वन्धी 
कुछ आवश्यक बाते लिखी जाती है । 


मारतीय जनता---(बर्मा को छोड़ कर) भारतवर्ष की जन- 
सख्या पिछली (सन्‌ १६४१ ई० की) मनुष्य-गणना के अश्रनुसार, ३८ 
करोड़ ८ लाख है | इसमें से २६ करोड़ ५४८ लाख मनुष्य ब्रिटिश 
भारत में है, और शेष देशी रियासतों में । कुल आबादी में से करीब्र 
नब्बे की सदी आदमी गावों में रहनेवाले हैं, और शेष आदमी नगर 
निवासी हैं | जनस ख्या की दृष्टि से भारतवर्ष का ससार में एक विशेष 
स्थान है; समस्त मानव जनता का लगभग छुठा हिस्सा भारतीय जनता 
है। यदि इतने आदमी भली भाँति शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और स्वाधीन 
रहकर श्रम करें, तो देश का श्री-वृद्धि का क्या ठिकाना ? परन्तु भारत 
की अआर्थिक दुदंशा तो प्रसिद्ध ही हे, इसका एक कारण यह भी है कि 
कुछ आदमी तो रोगो या आलसी होने से श्रपनी आजीविका के लिए 
उद्योग नहीं करते, श्रौर बहुत-से आ्रदमियों को यथोचित साधन या 
सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं । उदाहरण के लिए उनके पास काफी भूमि ही 
नहीं है । 


' जनसंख्या और भूमि--त्रिटिश भारत में कुल २२ करोड़ 
एकड़ भूमि जोती जाती है | इसमें प्रायः वह सब भूमि है, जो काम में 
लायी जा सकती है, थोड़ी सी ही जमोन श्रोर है, जो परिश्रम करने से 
व्यवहारोपयोगी बनायी जा सकती है| इस प्रकार ब्रिटिश भारत के 
आदमियों के हिसाब से ओसत लगाने पर एक आदमी पीछे एक एकड़ 
भूमि भी नहीं आ्राती | भारतवष में हर सौ मनुष्यों में ६६ सिर्फ खेती 
से गुजारा करते हैं; यदि केवल इन्हीं लोगों की दृष्टि से भूमि का विचार 
किया जाय, तो भी एक आदमी पीछे सवा एकड़ से अधिक भूमि नहीं 
पड़ती । 


यदि मनुष्य-संख्या बढ़ती ही गयी, ओर लोग दूसरी ओर न जाकर 
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खेती पर ही भरोसा करते रहे, तो या तो जिस ज़मीन पर खेती हो रही 
है, उससे, अधिक पैदावार करने का प्रयत्न करना होगा, अथवा नयी 
ज़मीन पर खेती करनी होगी । अ्रधिक पैदाताार करने में 'क्रमागत-हास'- 
नियम & लगता है । ओर, नयी ज़मीन भी सब अच्छी ही नहीं 
निकलेगी, उसमें से बहुत-सी ख़राब भी होगी | इस प्रकार जनसंख्था 
की समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, खासकर जबकि यह बराबर 
बढ़ती जा रही हैं । 


जनसंख्या की वृद्धि, और खाद्यपदा्थ--किसी देश 
की जनसंख्या को वृद्धि दो बातों पर निर्भर होती हे, (क) म्त्यु-त ख्या 
की अपेक्षा जनस झ्या अधिक होना, (ख) देश से बाहर जाकर बसनेवालों 
की अपेक्षा, विदेशियों का अधिक दोना । भारतवष् में कुछ विदेशियों 
ने निवास कर रखा है, तो यहाँ के भी कुछ आदमी बाहर जाकर बसे 
हुए. हैं; ओर, विदेशियों की स'ख्या यदाँ की जनस ख्या की तुलना में 
विशेष महत्व नहीं रखती; उसका यहाँ की जनस ख्या की वृद्धि में विशेष 
भाग नहीं है । 
यहाँ जनस ख्या बढ़ने का मुख्य कारण, मृत्यु-ल ख्या की अपेक्षा 
जन्म-स ख्या का अधिक होना ही है | जनस रू्या के अंक समय-समय 
पर बदलते रद्टते हैं । अकसर जैसे-जेसे जन्म संख्या बढती है, वैसे-बैसे 
मृत्यु-संख्या भी श्रधिक होती है | तथापि यहाँ जनता की वृद्धि हो रही 
है। सन्‌ १८७१ ई० भारतवर्ष और ब्रर्मा की जनसंख्या २०"६ करोड़ 
थी, श्यू८श में २५४ करोड़, श्८६१ में र८'७ करोड़, १६०१ में 
* इसका आशय यह है भूमि की पैदावार में, एक खास सीमा के भाने पर, 
फिर मूलघन भर परिश्रम जिस भ्रनुपात में बढ़ाय। जाता दे, पैदवारा उसौ अनुपात 
में नहीं बढ़तो, कम बढ़ती दै। उत्पत्ति का यह अनपात श्रागे चलकर क्रमशः कम 
होता जाता है । भ्रधिक परिश्रम और मूलधन लगाने से जो अधिक फसल होती दे. 


वह परिश्रम और मूलधघव की अधिकत। के अनुपात में नहीं होती; उससे कम होती 
है। 


३२ भारतीय अ्रथ शास्त्र 


२६*४ करोड़, १६११ में ३१९५ करोड़, १६२१ में ३२ करोड़, और 
१६३१ में ३५"३ करोड़ रही । सन्‌ १६४१ में भारतवर्ष की जनसंख्या 
३८ करोड़ ८ण लाख थी ६8 

इन वर्षो में खाद्य पदार्थों की मात्रा किस अनुपात से बढ़ी है, 
इस विषय में हिसाव लगानेवालों में मत-भेद है। सरकारी अधि- 
कारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों कौ उत्पत्ति, जनसंख्या की वृद्धि 
के अनुपात से अधिक हुई हे | कुछ लेखक इससे सहमत हैं। इनका 
यह भी अनुमान है कि सिंचाई और कृषि सम्बन्धी उन्नति से, पेदाबार 
अभी और भी बड़े सकती है। लेकिन दूसरे विद्वानों का मत है कि 
खाद्य पदार्थो' की उत्पत्ति की वृद्धि उक्त अनुपात से कम हुई है । 
यही नहीं, इनका कथन है कि श्रव खेती-योग्य भूमि बढ़ाने की ज़्यादह 
गंजाइश नहीं है। नहरों आदि के निकालने से खाद्य पदार्थों का 
परिमाण कुछ अंश में और भी बढ़ाया जा सकेगा, पर वह श्रव अ्रपनी 
चरम सीमा के नजदीक आ रहा है। एक सीमा के बाद यह परिमाण 
बढ़ाना करीब-करोत असम्मव होगा। जो लेखक यह /मानते हैं कि 
विगत वर्षो में खाद्य पदार्थों की बृद्धि जनसंख्या की वृद्धि के श्रनुपात 
से कुछ अधिक हुई है, वे भी यह स्वीकार करते हैं कि सर्वसाधारण 
की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ । जितने आदमी पहले भूखे या 
अध-भूखे रहते थे, अब भी भूखे या अध-मभूखे रहते हैं | यदि 
देखने में हमारी आर्थिक श्रवस्था पहले की सी ही हो, तो भी 
असली अवस्था में अवश्य अंतर आा गया है; श्रव मनुष्यों की 
आवश्यकताएँ बहुत बढ़ गयी हैं, जीवन के आ्रादश बदल गये हैं । 
पहले जितनी चीज़ों से निर्वाइ हो जाता था, श्रव उतनी चीज़ों से 
काम नहीं चलता । ऐसी दशा में जनरांखया का बराबर बढ़ते रहना 
चिन्ता की बात है; कारण, इसका नतीजा अ्रकाल या महामारी 

* सन्‌ १९४१ की मनुष्य-गणना हुईं तो उससे पहले सन्‌ १९३५ के विधान रे 
बर्मा को भारतवर्ण से जुदा कर दिया गया था 
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होता हे ।४ 


जनसंख्या ओर कुल घंनोत्पत्ति--कुछ लेखकों का मत है 
कि “जनसंख्या का, खाद्य पदार्थों की उपञ्न की दृष्टि से वचार करना 
युक्तिसंगत नहीं । हमें देखना चाहिए कि देश की कुल धनोत्पत्ति से उस 
का क्‍या अनुपात है, हरेक आदमी के हिसाब से देश में जितनी औसत 
धनोत्पत्ति होती है, वह उसकी आवश्यकताशञ्रों को पूरा करने के लिए 
काफी है या नहीं । इस समय व्यापार का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय होने से 
जनसंख्या की समस्या का स्वरूप बदल गया है। यदि हमारे देश 
में काफी खाद्य पदार्थ नहीं होते औ्रोर हमारे पास यथेष्ट संपत्ति है तो 
खाद्य पदाथ विदेशों से मोल मँगाये जा सकते हैं।?”” ये लेखक 
यह सिद्ध करते हैं कि चाहे खाद्य पदार्थों की दृष्टि से भारतवर्ष की 
वत्तमान जनरांख्या अधिक हो, परन्तु देश के श्रौद्योगिककरण से 
यानी उद्योग धन्धों की काफी उन्नति से यह बात न रहेगी, उससे लोगों 
की सम्पत्ति अधिक होगी | फिर, उनके लिए खाद्य पदार्थो' की समस्या 
जपस्थित न होगी; यहाँ श्रावश्यक सामग्री न मिलने पर वह; कुछ महंगे 
भाव से ही सही, विदेशों से सहज हो मेंगायी जा सकेगी । 


देश में उद्योग-धंधों की बृद्धि को हम भी श्रावश्यक और उपयोगी 
मानते हैं, (इसके सम्बन्ध में विशेष विचार आगे किया जायगा), और यह 
भीठीक दे कि कुछु अंश में उससे जनसंख्या की समस्या हल होने में 


न. नननननानानाननिजननऊककननन- न अन-ीती यानी परिणय ५7०77 “7 पता 5 


* मालथस नामक अ्रथंशास्त्री का यह सिद्धांत है कि यदि कोई बाधा उपस्थित 
न हो, तो देश की जनसंख्या ज्यामितिक वृद्धि श्र्थात्‌ १, २, ४, ८, १६, इ२ या 
१, ३ ९० २७, ८१, २४३ आदि के हिसाब से बढ़ती है। खाद्य पदार्थ १, २, ३, 
४, ५, ६ या १. १॥, २, २॥ ३ ३॥ आदि भर्थात्‌ अंक-गणित कौ वृद्धि के हिसाब 
से बढ़ते है । यदि जनता को वृद्धि नियमित रूप से न रोकी जाय 'तो 
दरिद्रता (जो अनियमित वृद्धि का आवश्यक परिणाम है) या इंश्वरीह कोष 
द्वारा उसका हास द्वोता दै, राज्यों में परस्पर युद्ध छिड़ जाता हे. माँति-भाँति के रोग 
फैलते है', श्रौर बालकों क्री मृत्यु-संख्या बढ नाती है। 
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सहायता मिलेगी | परन्तु वह इस समस्या का स्थाई हल नहीं है । अन्य 
देश भी ओद्योगिककरण में लग रहे हैं, तथा लगेंगे। यदि संसार के हरेक 
देश के आदमी अपने गुज़ारे की खाद्य सामग्री के लिए बूसरे देशों के 
आसरे रहने लगे तों क्या परिणाम होगा, यह सहज ही अ्रनुमान किया 
जा सकता है। फिर, आजकल तो हर समय युद्ध के बादल छाये रहते 
हैं, और किसी भी देश के, युद्ध में फंसने की ग्राशा बनी रहती है । 
ऐसी स्थिति में अपने खाद्य पदार्थो' के लिए. परावलम्बी बना रहना 
जोखम से खाली नहों । अस्तु, भारतवष का अपनी जनसंख्या के 
सम्बन्ध में असावधान रहना उचित नहीं; चाहे इसकी समस्या श्राज 
उतनी उग्र न हो, जितनी कुछु नजन बतलाते हैं | 
जनसंखरूया पर सामाजिक और घामिक विचारों का 
अभाव-- भारतवष में जनसंख्या बढ़ने का कारण कुछ अंश में यहाँ 
की जलवायु गर्म होना, शिक्षा का प्रचार न होना, और लोगों की 
गरीबी है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा श्रार्थिक उन्नति होने पर जन- 
संख्या बढ़ने में कुछु रुकावट होने की आशा है। अ्रस्तु, हम यहाँ विशेष 
विचार सामाजिक रीतियों श्रोर धामिक विश्वासों का करते हैं, जिनका 
जनसंख्या की वृद्धि पर खास प्रभाव पड़ रहा है । 
यद्यपि भारतवषं में जुदा-जुदा जातियों के, ओर एक ही जाति के 
भिन्न-भिन्न आदमियों के, विचारों में थोड़ा-बहुत फरक है, यहाँ हिन्दुश्रों 
में, जो दूसरी सब जातियों के आदमियों से अधिक संख्या में हैं, खास- 
कर कन्या का विवाह अनिवार्य माना जाता है। पुत्र पैदा करना 
धार्मिक कतंव्य समझा जाता है । शास्त्रों में कहा गया है कि 
'अपुन्रस्य गतिनास्ति! | प्राचीन काल में, जब नयी-नयी भूमि में बस्ती 
होने लगी होगी, तब देश में जनसंख्या बहुत कम होगी, ओर 
आर्थिक या अन्य कारणों से उसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत मालूम हुई 
होगी । अ्रब वह बात नहीं रही, परन्तु समाज से किसी प्रकार के 
विचार, एक बार घर कर लेने के बाद जल्दी नहीं हटते | शिक्षा आदि 
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का यथेष्ट प्रचार न होने के कारण अधिकांश भारतवासी स्वतन्त्र विचार 
करके, प्राचीन प्रथाओं और रीति रस्मों में, देश-काल के अनुसार 
परिवर्तन नहीं करते, और जनसंख्या सम्बन्धी उपयुक्त विचारों 
को अपनाये हुए हैं । 

इसके अलावा प्राचीन काल में, इस सम्बन्ध में जो मर्यादाएँ या 
सीमाएँ थीं, वे भी अब नहीं रहों । पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष 
पत्चीस वर्ष तक,ओऔर कन्याएँ सोलह वर्ष तकब्रह्मचर्य आश्रम में रहें,श्ौर 
पढ़ें; शारीरिक,मा नसिक और नेतिक योग्यता प्राप्त करें ;श्रपनी आजीविका 
प्राप्त करने ओर घर ग्रहस्थी चलाने योग्य बन जाये तब जाकर गहस्थ 
आश्रम में दाखिल हों । फिर,ग्रहस्थाश्रम भी चार आश्रमों में से एक था; 
इसकी मियांद आयु के चोथाई हिस्से अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष की ही थी । 
इसके बाद सन्‍्तान नहीं होती थी | शणहस्थाश्रम पूरा करने पर जीवन 
आत्मोन्नति तथा परोपकार में लगाया जाता था। पिछली सदियों में 
इन बातों का विचार न रहा | बाल-विवाह प्रचलित हो गया, छोटे- 
छोटे बच्चे-बच्चियों के विवाह होने लगे। वानप्रस्थ शऔ्रौर संन्यास 
आश्रम केवल धम-ग्रन्थों में रह गये, ब्यवहार में आदमी इन्द्ें भूल से 
गये । विवाह होने के बाद आदमी जन्म भर ग्हस्थाश्रम में रहने लगे । 
पुरुष की एक स्त्री मर जाने पर उसका दूसरा, तीसरा, और कुछ दशाश्रों 
में इसकं बाद भी ब्रिवाह होने लगा। हाँ, ऊँची जातियों में विधवा 
स्त्रियों के पुनर्विवाह की प्रथा नहीं रही, वे ब्रह्मचयं का जीवन विताने के 
लिए. मज़बूर की जाने लगीं । 

नतीजा यह हुआ कि एक ओस्तो अनेक छोटी उम्र के लड़के- 
लड़कियों के सन्तान होने लगीं; दूसरी श्रोर कितने ही बूढ़े आदमियों के 
बेमेल विवाहों से जनसंख्या बढ़ी इससे बच्न्नों का दुबल, रोगी और अल्पायु 
होना स्वाभाविक ही था | अब कुछु समय से इसमें धीरे-धीरे सुधार हो 
रहा है। त्रिटिश भारत में तथा कुछ देशी राज्यों में बाल-विवाह बन्द 
करने के क़ानून बन गये हैं, समाज-सुधारक भी इस दिशा में 
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आन्दोलन कर रहे हैं। हाँ, और भीं बहुत काय होने की गुंजाइश है। 
शिक्षा के प्रचार, आर्थिक संघ, कुछ लोगों के रहन-सहन का दर्जा 
ऊँचा होने, श्रोर मनचाह्ा आज़ाद जीवन बिताने की इच्छा से भी 
जनसंख्या की वृद्धि पर कुछु रुकावट होने लगी है। तो भी वत्त मान 
अवस्था सें यहाँ आबादी की अधिकता की समस्या थोड़ी-बहुत हे ही । 
और, कई कारणों से यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर रहने की 
भी काफी सुविधाएं नहीं हैं | 
जनसंख्या और पराधीनता--यदद भी विचार कर लेना 
ज़रूरी है कि पराधीनता का जनसंख्या पर क्या अ्रसर पड़ता है। पहले 
कद्दा गया है कि जनसंख्या बढ़ने में यहाँ की शिक्षा की कमी तथा 
गरीबी भी सहायक हैं। देश के स्वाधीन हो जाने पर इन बातों का दूर 
होना स्वाभाविक है, उस दशा में जनसंख्या की बृद्धि में भी कुछ 
रुकावट होगी । ँ 
स्वराज्य-प्रास्ति के श्रान्दोलन से भी जनसंख्या की वृद्धि कुछ अंश 
में रकती है, खासकर जबकि आन्दोलन लगातार लम्बे समय तक 
चलता है| उस समय पुरुष ही नहों, महिलाएँ भी राष्ट्रीय कांये-क्रम को 
पूरा करने में जुट जाती है, ओर लोकमत सनन्‍्तान पैदा करने के विदद्ध 
हो जाता है। पिछले राष्ट्रीय श्रान्दोलन में यहाँ स्थान-स्थार पर यह 
बात सुनने और पढ़ने में श्रायी कि पराधीनता के समय संतान बढ़ाना 
अनुचित है। कितने द्दी पुरुषों श्रोर स्त्रियों ने, सरकार के दमन से, 
जेल में जाने के कारण, और कुछ ने स्वयं श्रपनी इच्छा से अपना 
विवाह करना स्थगित कर दिया। इस तरह घ्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
आन्दोलन से, एवं स्वराज्य प्राप्त होने पर, देश में जनसंख्या की वृद्धि 
कम होने की सम्भावना हे | 
प्रवास---जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का एक उपाय यह है, 
कि आदमी काफी संख्या में, विदेशों में जाकर बसते रहें। आजकल 
शआ्रामदरफ्छ के साधन बढ़ने के कारण जनता का दूसरे देशों में जाना- 
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आना सुगम हो गया है; किन्तु स्वंसाधारण की, अपना निवास-स्थान 
छोड़ने की, प्रवृत्ति बहुत कम है । इसका एक कारण तो यही है कि 
कितने ही आदमी खेती-बाड़ी करते हैं, जिसे सहसा छोड़ा नहीं जा 
सकता । इसके श्रलावा बहुत से आदमियों के ऋण-गस्त या कजंदार 
होने से उनका साहूकार भी उनके दूसरी जगद्दट जाने में बाधक होता 
है। परन्तु आर्थिक आवश्यकताएँ लोगों से उनके घर का मोह छुटा 
रही हैं | कुछ आदमी नौकरी श्रादि की तलाश में बाहर जाते रहते हैं; 
यद्यपि इनमें से ज्यादहतर की पहुँच पास के नगर या कृस्बे तक होती 
है; कुछ आदमी दुर-दूर चले जाते है, यहाँ तक कि श्रपने प्रान्त को छोड़ 
कर दूसरे प्रान्त में जा बसते हैं | उदाहरण के लिए मारवाड़ी इस समय 
बंगाल, आसाम, हैदराबाद आदि श्रनेक भागों में फैले हुए. हैं, 
और वहाँ के व्यापार में खासा भाग ले रहे हैं। प्राय: अशिक्षित 
होते हुए भी उन्होंने दूर-दूर जाकर वहाँ की भाषा सीख कर अ्रपना 
कारोबार जमाने ओर किफायत से काम चलाकर खासा घन जोड़ने 
में बड़ा साहस और कौशज दिखाया है | इसी प्रकार गुज़राती बंगाली, 
पंजाबी, आदि भी प्रवास में खासे उद्योगो रहे हैं । 

यह तो हुई, अन्‍्तर्प्रान्तीय प्रवास को बात। विदेश-गमन की 
कठिनाइयों का अधिक होना साफ ही है । नयी भाषा, और नये रहन- 
सहन शआादि के अलावा यहाँ हिन्तुओं की समुद्र-यात्रा में धारमिक ओर 
सामाजिक वाधाएँ भी हैं, यद्यपि ये अब कम दो रही हैं | हाँ, एक नयी 
बाधा श्रोर बढ़ रही है;अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताश्रों 
की पूति की चिन्ता के कारण हरेक देश फे निवासी यथा-सम्भव बाहर 
बालों को अपने यहाँ आ्राकर बसने से रोकते हैं | नये उपनिवेश बसाने 
के समय आरम्म में तो दुसरे देशों के आदमियों को बुलाने के लिए 
तरहइ-तरद्द की सुविधाएँ तथा प्रलोभन दिये जाते हैं, पर कुछ समय बाद 
यद्द बात नहीं रहती । इस तरह जो भारतीय यहाँ की आर्थिक कठिना- 
हयों से श्रथवा साहस करके बाहर गये भी,उन्हें अक्सर अच्छा अनुभव 
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नही हुआ; उन्हें वहाँ श्रनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा, और अब भी करना पड़ रहा है । इसका एक खास कारण यह है 
कि वे पराधीन है, यहाँ की सरकार विदेशों में उनके स्वार्थों की 
समुन्नित रक्षा नहीं करती | उधर, उपनिवेशों में प्रायः वर्णु-विद्वेष या 
रंग-मेद आदि की बातें हैं, पराधीन देश वालों की तो वहाँ कुछ गुजर 
ही नहीं; वे कुलीगीरो या भामूली मज़दूरो करके भी केवल उस ससय 
तक वहाँ रह सकते हैं, जब तक वहाँ के निवासी इसमें अपना स्वार्थ 
सिद्ध होता देखें। इस तरह भारतवासियों के लिए जनसंख्या कौ 
वृद्धि रोकने के वास्ते प्रवास का मार्ग प्रायः बंद दी है। स्वराज्य प्राप्त 
होने पर यहाँ के आदमी खासकर उन देशों में जाकर बस सकेंगे, 
जिनके श्रादमी यहाँ आकर बरोंगे, अथवा यहाँ से लाभ उठाना 
चाहेंगे। 


दूसर प्रतिबन्धक उपाय--इस विषय में तो करीब-करीब 
सभी विचारशील एक मत हैं कि यहाँ जनसंख्या की वृद्धि में कमी 
होनी चाहिए, परन्तु उसके लिए, उपायों के बारे में दो मत हैं। एक 
पक्ष का कहना है कि संयम ओर ब्रह्मचय का सिद्धांत बहुत अ्रच्छा 
अवश्य है, किन्तु यह केवल ऊँचे विचारवालों के वास्ते है,सवंसाधारण 
के लिए. यह व्यावहारिक नहीं है, उन्हें कृत्रिम उपायों से संतान-निग्नह 
करना चाहिए | ये लोग जनता में इस प्रकार के विचारों का, अपने 
भाषणों तथा लेखों आ्रादि से प्रचार कर रहे हैं । कुछ स्थानों में संतान- 
निग्रह की शिक्षा देने की भी व्यवस्था हो चली है। यह मत यहों 
थोड़े समय से ही प्रचलित हुआ है; पर इस मत के पक्षवालों की 
संख्या धीरे-पीरे बढ़ती जा रही है; खासकर नव शिक्षितों की प्रावृत्ति 
इस ओर बढ़ रही है । तो भी अधिकांश समाज इन बातों को भयंकर 
आशंका और घ॒णा की दृष्टि से देखता है| वह भारतवर्ष की प्राचीन 
संस्कृति, नीति और धर्म के नाम पर उसका विरोध करता है, तथ 
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यह भी बताता है कि उन देशों में जहाँ ये उपाय विशेष रूप से काम 
में लाये गये हैं, समाज को बहुत हानि उठानी पड़ी है; यहाँ तक कि 
वहाँ कितने ही समाज-हितैषी इनका घोर विरोधी रहे हैं । 

जनसंख्या की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए ये उपाय काम में 
लाये जाने चाहिएक :-- 

(१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि रहन-सहन का दर्जा 
ऊँचा करे | श्रादमी श्रच्छे मकान तथा उत्तम भोजन-वसत्र का 3पयोग 
करे, ओर अपनी संतान के लिए भी इन चीज़ों का ठीक प्रबन्ध करें । 
रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखनेवालों में संतान की इच्छा कम 


होती है । हे 
(२) बालक-बालिकाशं की ऊंची-शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय, 


जिससे बड़े होने पर वे अपने उत्तरदायित्व को पहिचानें, दुरदर्शी बनें, 
आदसी संतान पैदा करने की इच्छा होने पर आगे-पीछे की परिस्थति 
का विचार करके उसका यथा-सम्मव दमन करें; और कई अयोग्य 
सनन्‍्तान की श्रपेज्ञा एक-एक दो-दो सुयोग्य तन्‍्तान पैदा करने का ही 
विचार रखे । 

(३) बालक-बालिकाओं को सदाचार और संयम की शिक्षा दी जाय, 
तथा विवाह करने की उम्र बढ़ायी जाय; ओर, बहुत ज़्यादद उम्रवालों 
के विवाह (कुछ खास हालतों को छोड़कर) बन्द किये जायें। इस 
सम्बन्ध में हिन्दुओं की श्आाश्रम-व्यवस्था का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। 

(४) निबंल, दरिद्र, वंशानुगत रोगी, पागल, या ऐसे शारीरिक या 
मानसिक विकारवाले आ्रादमियों के विवाह बन्द होने चाहिए, जिनकी 
स'तान सुहड़ ओर सुयोग्य होने की तम्मावना न हो | 

(४) विदेशों के उन्हीं आदमियों को, तथा उसी दशा में, श्राकर 
बसने की श्रनुमति दी जानी चाहिए, जब वे यहाँ का धन बढ़ाने में 


* “धन की उत्पत्ति! के आधार पर । 
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सहायक हों, अथवा ऊँचे नेतिक विचारों का प्रचार करनेवाले हों । 

(६) स्वराज्य प्राप्त किया जाय, जिससे देश की विशेषतया आथिक 
स्थिति का सुधार हो | 

इन उपायों से भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ने की समस्या बहुत 
कुछ हल होने की आशू की जा सकती हे । 

क्या भारतवर्ष में श्रमजीवियों की कमी है १--हमने 
ऊपर कहा है कि भारतवर्ष में जनस ख्या की वृद्धि को यथान्सम्मव 
रोकने की आवश्यकता है। परन्तु बहुधा पूंजीपतियों को श्रमजीवियों 
की कमी की शिकायत द्ोती है। ऐसी दशा में यह विचार करना 
चाहिए. कि असली बात क्‍या है। क्या यहाँ भ्रमजीवियों की 
सचमुच कमी है ! क्‍या इस बात से ही कि यहाँ अब मज़दूर पहली 
तनख्वाहों पर नहीं मिलते, यह समका जाय कि उनकी कमी हैं! 
इस समय विविध ब्रिटिश उपनिवेशों में बीस क्ाख से अधिक भारतीय 
श्रमजीवी काम कर रहे हैं, ओर प्रतिवर्ष हज़ारों कुली, बहुधा भूठे 
प्रलोभनों में फेंसकेर, ठेके पर या स्वतन्त्र रूप से वहाँ जाते हैं। यदि 
उन्हें वर्तमान मँँहगी के श्रनसार भज़दुरी मिले, तो वे यहाँ ही न काम 
करे; घर का मोह छोड़कर विदेशों में क्यों भटकते फिरे |! हमें यह भी 
नहीं भूलना चाहिए क्रि देश में बेकारी की कितनी विकट समस्या उप- 
स्थित है ! यद्यपि यहाँ सरकारी तौर से स॒ ग्रह किये हुए प्रामाणिक अंक 
तैयार नहीं हैं, समय-समय पर होनेवाली बेकारों की श्रात्म-हत्या, तथा 
एक साधारण वेतन वाली नोकरी के लिए सैकड़ों उम्मेदबारों का 
प्रतियोगिता करना, अनेक उच्च घरानों के व्यक्तियों का, नीचे दर्ज के 
सममे जानेवाले कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, आदि ऐसी 
घटनाएं हैं कि बेकारी का विकराल स्वरूप छिपाये नहीं छिपता । 

हम यह भी याद रखें कि यहाँ लगभग पाँच करोड़ आदमी श्रद्धृत 
माने जाते हैं। यदि इनके प्रति सहयोग और भाईचारे का भाव 
रखा जाय, तो इनमें से बहुत से श्रादमी श्रच्छेनश्रच्छे कामों में सहायक 
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हो सकते हैं। झ्राज उनकी दशा श्रच्छी नहीं, वे अशिक्षित और गंदे 
हैं, परन्तु उद्योग करने पर वे घनोत्पत्ति का अच्छा काम कर सकते हैं; 
सुधार-आ्रान्दोलन के कारण कुछु आदमी तो काम कर भी रहे हैं। 
जरायम-पेशा जातियों के आदमियों से वर्तमान अ्रवस्था में बहुत कम 
काम लिया जा रहा है, इनका उद्धार हो जाने पर ये भी श्रमियों की 
संख्या के बढ़ने में काफी सहायक हो सकते है। कई स्थानों पर किये 
गये प्रयोगों के श्रतुभव से सिद्ध हो गया है कि चोर और डाकू यथेष्ट 
परिस्थिति मिलने पर भले आदमी और उपयोगी नागरिक बन 
सकते हैं । द 

पुनः हमारे फकीरों (बनावटी साधुश्रों) से भी देश के घनोंत्पादन- 
काय में कुछ योग नहीं मिल रहा है। बहुत से आदमी केवल मुफ़ का 
खाने और मेहनत से बचने के लिए गेरुए, कपड़े पहन लेते हैं, अ्रथवा 
यों ही फकौरी घारण कर लेते हैं । ये लोग साधारण गणहस्थों के लिए 
भार-रूप, ओर देश की आ्राथिक उन्नति में बाधक हैं। हर्ष की बात है 
कि श्रव सभा-समाजों में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि इनका कैसे 
उत्थान हो और देश की आर्थिक उन्नति में इनसे केसे सहायता मिले । 
ग्राशा है, धीरे-धीरे इस दिशा में भी सुधार होगा । 

अस्तु, वर्तमान श्रवस्था में अछूत, जरायम-पेशा, और फकीर 
काफ़ी संख्या में हैं, विदेशों में मी लाखों मारतीय श्रमी काम कर रहे 
हैं। फिर भी यहाँ इतनी बेकारी है | इससे यह भली भाँति सिद्ध है कि 
यहाँ श्रमियों की संख्या कम नहीं है; कल कारखाने वाले जितनी क़म 
मज़दूरी पर उनसे काम लेना चाहते हैं, उतनी पर काफ़ी श्रमी न मिले' 
यह दूसरी बात है । हाँ, यह कहा जा सकता है कि श्रमी जैसे कुशल 
चाहिएँ, वैसे कम हैं । इसका उपाय यह है कि उनकी यीग्यता बढ़ाने 
के लिए यथोचित शिक्षा आदि की ब्यवस्था की जाय | इसके संबंध में 
खुलासा अ्रगले श्रध्याय में लिखा जायगा। 


तीसरा अध्याय 
भारतीय श्रम 


स्भायउारााही। नाता. कपकाफिमपक.. धपभमााममात 


पिछले अध्याय मे भारतवर्ष की जनसंख्या का विचार किया गया 
है। जनसंख्या के अलावा, धघनोत्पत्ति पर हस वात का भी बड़ा प्रभात्र 
पड़ता है कि मनुष्यों का श्रम उत्पादक है या अन॒त्पादक, और उम श्रम 
की कुशलता कितनी है। इस अध्याय में इन बातों का विचार किया 
जायगा। पहले श्रम की उत्पादकता का विषय लेते हैं । 


उत्पादक श्रम; व्यक्तिगत ओर सामाजिक--.जिप श्रम 
से कोई ऐसी वस्तु बनायी जाती है, जो घन की उत्पत्ति या वृद्धि में 
सहायक हो, अथवा जो श्रम दूसरों की धनोत्पादक शक्ति बढ़ाये, उसे 
उत्पादक श्रम कहा जाता है। मनुष्य को ऐसा ही श्रम करना चाहिए, 
जो उत्पादक हो | परन्तु इसमें भी उसकी दृष्टि व्यक्तितत न रह कर 
सामाजिक होनी चाहिए | इसका आशय समभकने के लिए हमें जानना 
चाहिए. कि कुछ भ्रम ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक होते 
हुए. भी सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक होते हैं; इसी प्रकार कुछ श्रम 
सामाजिक दृष्टि से उत्पादक होते हैं, परन्तु वे व्यक्ति की दृष्टि से 
अनुत्पादक हो सकते हैं। एक आदमी चोरी करके धन लाता हे, 
उसका श्रम उस व्यक्ति की दृष्टि से घनोत्पादक है, परन्तु समाज को 
इससे कोई लाभ नहीं, वरन्‌ बहुत हानि है। आतशबाजी, नशे और 
विलासिताओं की चौज़ों की उत्पत्ति में लगनेवाला श्रम भी व्यक्ति की 
दृष्टि से उत्पादक गिना जाता है। इससे समाज का हित नहीं होता, 
उसकी दृष्टि से यह अ्रनुत्पादक हे | ऐसे कुछ अन्य श्रम जो व्यक्ति की 
दृष्टि से उत्पादक, ओर समाज की दृष्टि से अ्रनुत्पादक हैं, उन वकील 
आर जमींदारों आदि के हैं, जो देश में मुकदमेब्राजी बढ़ाने या किसानों 
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की दशा बिगाड़ ने में सहायक होते है। ऐसे श्रम के करनेवाले अपने 
व्यक्ति गत स्वार्थ का ध्यान रख कर काम करते हैं । 

परन्तु संसार में ऐसे परोपकारी, महात्माओं, संतों ओर स्वयंसेवकों 
का अभाव नहा हे--हाँ, उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम 
रहती है--जो व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ की प्राय: अ्रवहेलना करके भी 
अपना जीवन अपनी जाति,देश या मानव समाज के हित के लिए अ्रप॑ण 
करते हैं। जब कोई आदमी बहुत कष्ट उठाकर लेखक या वैद्य आदि के रूप 
में समाज की सेवा करता हे,और घनोत्त्ति का उद्द श्य नहीं रखता,उस 
श्रम के उपलक्ष्य में कोई घन न लेकर सब काय अवैतनिक रूप से करता 
है, तो यह श्रम समाज की दृष्ठि से उत्पादक और व्यक्ति की दृष्टि 
से अनुत्पादक कहा जाता है । भारतवासियों को स्वदेशोन्नति के लिए 
ऐसा भ्रम भी काफ़ी परिमाण में करना चाहिए । 

सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक या द्वानिकर श्रम दो प्रकार के होते 
हैं। इसमें से कुछ तो राज्य की ओर से दण्डनीय माने जाते है, और 
कुछु के लिए दण्ड नहीं दिया जाता । उदाहरणाथे, भारतवर्ष में चोरी 
या लूट मार आदि करने वालों को दण्ड मिलता है, परन्तु आतशबवाजी 
की चीजें, या अश्रनेक प्रकार के मादक पदार्थ ( जो औषधियों के लिए 
काम में नहीं लाये जाते ) बनानेवालों के, और मुकदमावाजी बढाने- 
वाले वकीलों के हानिकर श्रम को दस्डनीय नहीं माना जाता । श्राज- 
कल शहरों में 'कार्निवल? होते हैं, उनमें प्रतियोगिता के नाम पर 
नये-नये ढँग के ज्ुए से दशेकों का धन अ्रपहरण किया जाता है । तरह- 
तरद्ट की लायरियाँ निकालकर उनमें लोगों को फेसाया जाता है। इन 
कामों के करनेवालों के श्रम भी कानून से वर्जित नहीं है । किन्तु हमें 
चाहिए. कि कानून की न्यूनता, त्रुटि या दोष से अनुचित लाभ न 
उठाबें । राज्य से दण्ड मिलने की व्यवस्था हो, या न हो, हम कोई 
कार्य ऐसा न करे, जो सामाजिक दृष्टि से हानिकर हो। 

मारतवर्ष में अनुत्पादक---यरों तो सभी देशों में कुछ-न-कुछ 
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आदमी ऐसे होते हैं, जे उत्पादक श्रम नहीं करते, किन्तु भारतवष में 
तो वे बहुत ही अधिक हैं। छोटे बालकों को उत्पादक कार्य न 
करने के लिए, दोष नह्दीं दिया जा सकता, क्योंकि वे इसके योग्य नहीं 
हैं। यदि वे उपयोगी कार्यों की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त 
करते हैं तो समकना चाहिए, कि वे श्रपना कतंव्य पालन 
कर रहे हैं। इसी प्रकार लँगड़े लूले, या अपाहिज़ तथा 
बेकार भी अनुत्पादक होने के कारण दोषी नहीं ठद्दराये जा सकते; 
कारण कि वे ऐसा होने के लिए वाध्य हैं । परन्तु जे आ्रादमी हड्े- 
कट्ट और काम करने योग्य होते हुए भी भिक्षा आदि से अपना निर्वाह 
करते है, वे ( परोपकारी सन्त महात्माओ्रों को छोड़कर ) दुसरों पर भार 
है। इसके अतिरेक्त, विशेषतः संयुक्त परिवारों में अनेक आदमी और 
झौरतें ऐसी हैं जे उत्तादक काय नहीं करतीं। अनेक रईस, धनवान, 
या सेठ साहुकार तथा उनके लड़के भी अपने हाथ से कोई उत्पादक 
कार्य करना अपनी शान के खिलाफ़ समभते हैं। कितने ही पुजारी 
और महन्त आदि भी ऐसे हैं जे समाज के लिए विशेष उपयोगी कार्य 
नहीं करते और मजे से विलासिता का जीवन बिताते हैं । 


इन सब बातों का निवारण किया जाना शआ्रावश्यक है। इसका एक 
उत्तम उपाय यह है कि भरुफ़खोरी ओर परावलम्बन के विरुद्ध लोकमत 
संगठित किया जाय । जे आदमी बिना श्रम किये खाता-पीता है, 
उसे समाज में प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए, चाहे वह स्वयं अपने ही 
पूवजों की कमाई खाता हो, या परकार की किसी विशेष कृपा के फल- 
स्वरूप बड़ा आदमी कहा जाने लगा हो | 


जाति-मेद--- श्रम? में शारीरिक बल के अलावा मनुष्यों के 
शान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, धमं, रीति-रस्म, रहन-सहन आदि 
की वह सब योग्यता समझ ली जाती है, जो धनोत्पादन में सहा- 
यक हो सके | इस लिए भारतीय श्रम के सम्बन्ध में बिचार करने में 
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हमें यहाँ के निवासियों की इन बातों का भी विचार करना होगा । 
पहले जाति-भेद को लेते हैं | प्राचीन काल में वेद-शास््रों के अनुसार 
बहुत समयतक यहाँ गुण-कर्मानुसार चार जातियाँ रहीं,जो अपने-अपने 
निर्धारित कत्तव्य का नियम-पूवंक पालन करके देश को सुखी और 
धनवान रखती थीं। पीछे समय के फेर से वे सहस्तरों छोटी-छोटी 
जातियों में विभक्त हो गयी । बहुत से लोगों का मेल-जोल रहन-सहन, 
खान-पान, विवाह-सम्वन्ध आदि प्रायः उनके छोटे-छोटे दायरे (्षेत्र) 
में ही होता है। इस प्रकार जन-साधारण के विचार तथा काय॑ का 
केन्द्र बहुत परिमित हो गया। पिछली दशाब्दियों में इस स्थिति में 
क्रमशः परिवतन हुआ है । वर्तमान शिक्षा, सम्यता, घामिक जागृति, 
आजीविका-प्राप्ति की कठिनाइयों श्रोर राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी इस परि- 
वतन में कुछ सहायता पहुँचायी है । 

श्रार्थिक दृष्टि से जातिशमेद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैंः-- 
(अर) इससे वंशानुगत कार्यकुशलता की प्राप्ति होती है, बाप-दादे के 
किये हुए. काम की शिक्षा ओर उसके रहस्य जल्‍दी जान लिये जाते 
हैं । (श्रा)इहर एक जाति वालों का संघ होता है, जिसके सदस्य 
परस्पर एक-दूसरे की मदद करते हैं,तथा काम की मज़दूरी नियमानुसार 
बनाये रखने में सहायक होते हैं। (इ) इससे कुछ अंश तक स्थूल 
श्रम-विभाग होता है, एक जाति के पुरुष एक काय करते हैं; हाँ, उन्हें 
किसी नवीन काय का आरंभ करना कठिन मी हो जाता है । 

जाति-मेद से होनेवाली मुख्य हानियाँ ये हे--(क) धन्धे या 
पेशे के बदलने में कठिनाई होती है । कुछ लोगों को नये ढंग से 
अपना काय चलाने में बाधा होती है। (ख) कई जातियों को 
अछूत या नीच मानेजाने से समाज में श्रम का यथेष्ट गौरव या 
महिमा नहीं रहती । (ग) कल-कारज़ाने आ्रादि बड़े-बड़े कार्यो के संग- 
ठन के लिए जाति-मेद बाधक होता है। (घ) चौके की छुश्रा-छुूत के 
कारण बहुत अपव्यय होता है। जब भिन्न-मिन्न-जाति के आदमी 
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अपना-अपना भोजन अपने ही हाथ से पकाते हैं, तो उसकी श्रलग- 
अलग व्यवस्था करने में स्थान, इंघन श्रादि की अधिक आवश्यकता 
होती है; तथा बुद्धिमान आदमी को, जो बहुमूल्व काय कर 
सकता हे, अपना बहुत सा समय खाना पकाने के काम में ही लगा 
देना पड़ता है, जिसे सम्भव हे, वह अच्छी तरह करना न जानता हो | 

जाति-मेद के वतमान दोषों को देख कर बहुत से श्रादमी जात- 
पाँत को समूल नष्ट करना चाहते हैं। कुछ वर्षो से जातपाँत तोड़क 
मंडल इस दिशा में कुछु संगठित काये कर रहा है। परन्तु विशाल 
सामाजिक क्रांति के बिना, ऐसे प्रयज्ञों में विशेष सफलता नहीं 
हो सकती । यह सफलता तो बहुत-कुछ शिक्षा-प्रचार पर निर्भर 
रहेगी । जब घर-घर ज्ञान का प्रकाश होगा विशेषतया महिलाएँ 
शिक्षित होंगी तो जातपाँत की रुढ़ि या प्रथा को तोड़ने में समुचित 
सहयोग मिलेगा | वत्तमान अ्रवस्था में अधिकतर जनसमुदाय कृषि- 
काय में लगा है, वह पुराने विचार वाला है; देश के औद्योगिककरण 
से इस मनोबृत्ति में क्रमशः सुधार होगा । 

संयुक्त-कुट म्ब प्रणाली --भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक 
कुटम्ब या परिवार के आदमी इकट्ट रहते, ओर मिल कर धन पेदा 
तथा व्यय करते हैं । सब कमानेवालों की आमदनी घर के एक बड़े- 
बूढ़े के पास जमा होती है | वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की कीशिश 
करता है। इससे श्रनाथों की शिक्षा तथा परवरिश में कुछ सुविधा होती 
है; तथा बीमारी या बुढ़ापे में कोई आ्रादमी श्रसहाय या बिना सहारे 
के नहीं होता | लेकिन इससे कई हानियाँ भी होने लगी हँ-- 

(१) कोई आदमी अपनी मेह्ननत का तमाम फल अपनी संतान 
के लिए. ही नहीं छोड़ सकता, अ्रतः घनोपाजन में उसे विशेष उत्साह 
नहीं होता । 

(३) सब को रोटी -कपड़ा मिलने का भरोसा रहता है। इसलिए 
कई एक आदमियों में स्थावलम्कन तथा साहस नहीं होता । कोई- 
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कोई श्रादमी मुफ़्त में ही बेकार रहता हुआ अपने दिन काटा 
करता है । 


(३) इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भावों का विकास 
नहीं होता । बहुधा पुरुष पराधीनता में कलह और दुःख का जीवन 
व्यतीत करते हैं, जो आधिक दृष्टि से हानिकर है। 

आज-कल लोगों में वेयक्तिक बिचारों की वृद्धि हो रही है। पहले 
प्रायः एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-घन्धे से 
आजीविका प्राप्त करते थे। श्रब आ्रामदरफ्त की वृद्धि और यातायात की 
सुविधाएँ अ्रधिक दोने से, ओर जीवन-संग्राम की कठिनाश्याँ दिनोंदिन 
बढ़ने से, परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार के काय करने 
का अ्रवसर मिल जाता है, वह वहाँ वैसा करने लगता है | इस तरह 
परिवार के सदस्यों के दूर-दूर रहने का प्रधंव बढ़ता जाता है। श्रनेक 
दशाओ्रं में जब कि एक श्रादमी गाँव में खेती क्ररता है, उसका एक 
लड़का उसके साथ रहता है, दूसरा किसी नगर में कलर्की आदि का 
कार्य करता है, और तीसरा किसी अ्रन्य नगर के कल-कारखाने में 
श्रम करता है । इससे संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली का हास होता है। यद्यपि 
स्वावलम्बन ओर विचार-स्वातंत्र्य का थथेष्ट महत्व है, तथापि समाज 
की उन्नति के लिए पारस्परिक सहानुभूति, सहयोग और त्याग के 
भावों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस 
बात की है कि संयुक्त-कुठुम्ब प्रणाली में जो गुण हैं, उन कौ वृद्धि हो, 
ओर इसके दोषों का निवारण हो | 


क्या यहाँ घारमिक विचार आशिक उन्नति में बाधक 
हैं ९--प्रायः यह कहा जाता है कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति पर 
यहाँ के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव है, ओर अधिकतर आ्रादमी 
परलोक की बातोंमें लगे रहने के कारण सांसारिक विषयों की ओर 
समुचित ध्यान नहीं देते । ऐसा कथन कुछ श्रत्युक्ति-पूर्ण है | निस्सन्‍्देद 
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यहाँ कुछ श्रादमी श्रपना खासा समय श्र शक्ति पूजा-पाठ या तीथ्थ- 
यात्रा आदि धामिक कार्यो में ख्च करते हैं, परन्तु उसे घनोत्पत्ति की 
दृष्टि से व्यर्थ नहीं कह सकते । इससे उन्हें शान्ति श्रौर सन्‍्तोष होता 
हे; हानि-लाभ में, सुख-दुख में घेथे॑ बनाये रखने में सहायता मिलती 
है, जो आथिक आर्थिक जीवन की सफलता के लिए बहुत उपयोगी 
है| कुछ आदमी तीथ्थ-यात्रा के सिलसिल में अनेक स्थानों, बाजारों 
ओर मंडियों का निरीक्षण करते हैं, और व्यापारियों से मेल-मुलाकात 
करते हैं, जिससे उन्हें पीछे आधथिक लाभ भी होता है| हाँ, ऐसी 
दृष्टि थोड़े द्वी व्यक्तियों की होती है, दूसरे ग्रादमी भी चाहें तो उस 
समय ओर द्रव्य को बहुत-कुछ धनोत्यत्ति में लगा सकते हैं; संतोष- 
वृत्ति के कारण, वे ऐसा नहीं करते। श्रस्तु, कुल जनता का विचार 
करते हुए यह कहा जा सकता है कि सवंसाधारण पर उनके धार्मिक 
विचारों का ऐसा प्रभाव नहीं है कि वह धनोत्पत्ति में विशेष बाघक 
हो । उदाहरणवत्‌ मारवाड़ी, जैन और भाटियों ने, धार्मिक विचारों से 
कट्टर होते हुए भी, उद्योग व्यापार आदि में ययेष्ट ख्याति प्राप्त की 
है | इसी प्रकार, यद्यपि मुसलमान ब्याज पर रुपया देना-लेना धार्मिक 
दृष्टि से बुरा मानते हैं, आ्िक व्यवहार में वे इसे निषिद्ध नहीं 
समभते । 

भारतवर्ष में बहुत से आदमी बहुत-कुछ भाग्यवादी श्रवश्य हैं; पर 
इसका कारण धम के अतिरिक्त राजनेतिक, आर्थिक तथा शिक्षा 
सम्बन्धी स्थिति भी है। गत शताब्दियों में देश में शांति और सुब्य- 
वस्था कम रहने से लोगों का जीवन प्रायः अस्थिर और संकटमय रहा 
है। उनकी आयिक स्थिति पीढी-दर-पीढी ऐसी खराब रही है कि 
उनकी कायचक्षमता औ्रौर उत्साइ घट गया है। इसलिए. उनमें उद्योग- 
वाद या कमवाद के भावों की कमी. है । फिर, अधिकांश मारतवासी 
खेती के काम में लगे हुए हैं, जो प्रायः वर्षा पर निर्भर है और, वर्षा 
अ्रनिश्चित रहती है; कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादद | कभी-कभी 
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बाढ़ या भूकम्प आदि का भी अनुभव होता रहता है, अनेक बार कौड़ा 
आदि लग जाने से भी फ़तल ख़राब हो जाती है | विशान का शान न 
होने की दशा में बेचारा दौनद्वीन किसान भाग्यवादी न हो तो 
क्या हो । 

इस प्रसंग में हमें यह भुलाना उचित न होगा कि वर्त्तमान काल 
में जब कि सवसाधारण में शिक्षा की बहुत कमी है, धार्मिक भाव 
उनके नेतिक चरित्र को अपेज्षञाकृत ऊँचा बनाने में सहायक हैं। धामिक 
भावना के कारण भारतवर्ष का एक श्रौसत दर्ज का आदमी भ्ूठ 
बोलने, चोरी या बेईमानी करने, अपने सहयोगियों से लड़ने-मगड़ने, 
मालिकों को हानि पहुँचाने, तथा नशा करने श्रादि से परहेज करता 
है। वह शौच, स्नान सफाई आदि को उपयोगिता को भली भाँतिन 
समभते हुए भी उसका ध्यान रखता है| श्रस्तु, यय्यपि यह श्रावश्यक 
है कि यहाँ ज्ञान का प्रचार श्रोर धघामिक सुधार हो, तथापि यह कहां 
जा सकता है कि यहाँ की प्रचलित धार्मिक भावना आर्थिक दृष्टि से 
उतनी हानिकर नहीं है, जितनी प्रायः समझी जाती है। 

मारतोीय श्रमजीवी--जैसा कि पहले कहा गया है, श्रम- 
जीवबियों में वे सभी व्यक्ति समझ लिये जाते हैं, जो किसी प्रकार 
का शारीरिक या मानसिक श्रम करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के भारतीय 
श्रमजीवियों के सम्बन्ध में यिशेष बातें आगे कही जायंगी | यहाँ कुछ 
साधारण बातें, जो थोड़ी-बहुत सभी के लिए लागू होती हैं, बतायी 
जाती हैं। श्रधिकतर आ्रादमियों को अपने घर श्रोर निवास-स्थान का 
बहुत मोई होता है। बिलकुल द्दी लाचारी हुए बिना, वे दूसरी जगह 
जाकर काम-पन्धा करना पसन्द नहीं करते; ओर जब ब्राहर जाते हैं, 
तो बहुधा कुछ रुपया जमा हो जाते ही घर लोट आते हैं। श्रधिकतर 
जनता ग्रामों में रहनेवाली है । गाँबों के श्रमजीवी प्रायः नगरों में उन 
दिनों में अधिक ठद्दरते है, जबकि उन्हें गाँवों में खेती की फसल आदि 
का काम नहीं होता । 


हे 
पू० भारतीय अथ शास्र 


भारतीय भ्रमी ग्रधिकतर संतोष-बृत्ति वाले होते हैं; किसी-तरह 
निर्वाइन्योग्य आय हो जाने पर, वे और अधिक आय के लिए प्रयत्न 
नहीं करते | उनका रहन-सहन का दर्ज़ा बहुत निम्न श्रेणी का तथा 
जीवन सरल और सादा होता है। वे अपने कष्टों को बहुत सीमा तक 
स्ददन कर लेते हैं, वे उनके बारे में शिकायत या अ्रन्योलन बहुत कम 
करते हैं | इन बातों में क्रमशः परिवतंन हो रहा है। 

सर्वंसाधारण जनता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, खाने-पीने, 
विश्राम, औषधि आदि की व्यवस्था न होने से वे बहुधा रोगी रहते 
हैं श्रोर अल्पायु होते हैं । इससे उनकी कायकज्षमता का यथेष्ट उपयोग 
नहीं हो पाता । साधारण तौर से श्रोद्योगिक शिक्षा की भी कमो हे । 
इससे श्रमियों कौ कुशलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 

आगे दिया हुआ व्योरा सन्‌ १६४१ की मनष्य-गणना में नहीं 
दिया गया है, इसलिए, यहाँ १६३१ ई० की मनुष्यन्गणना के अनुसार 
दिया जाता है| उसके हिसाब से भारत और बर्मा में प्रति सेकड़ा ४४ 
आदमी वास्तविक कार्य करने वाले ओर ५६ उनके आश्रित थे | ४४ 
उत्पादकों में मोटे हिसाब से ३६ आ्रादमी मुख्य काम करते हैं, और ८ 
उनके सहायक हैं। इन ३६ कायकर्त्ताओं में र८ पुरुष ओर ८ स्त्रियाँ 
हैं, तथा ८ सहायकों में से दो पुर ओर ६ स्त्रियाँ हैं। इस प्रकार 
कुल जनसंख्या में जो प्रति सैकड़ा ४४ उत्पादक हैं, उनमें ३० पुरुष 
ओर १४ र्त्रियाँ हैं। इनमें ओसतन चार पुरुष ओर दो खस्तरियाँ अपने 
मुख्य पेशे के अतिरिक्त कुछु ओर भी काम करती हैं। मोटे हिसात्र से 
यहाँ कुल जनता में फी सेकड़ा ५१ पुरण ओर ४६ स्त्रियाँ मानी जा 
सकती हैं। इस प्रकार मालूम होता है कि प्रति सैकड़ा २१ पुदष ओर 
३५ स्त्रियाँ श्राश्रित हैं; ये स्वयं कुछ काम नहीं करतीं, दूसरों की कमाई 
खाती हैं। इन आश्रितों में बच्चे तथा बूढ़े भी सम्मिलित हैं । 

भिन्न-भिन्न पेशों के अनुसार जनता ( कार्य करनेवाले ओर उनके 
आश्रित व्यक्तियों ) के अंक प्रति दस हजार इस प्रकार हैंः--खेती 
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औ्रौर पशु-पालन ६,५६०; खनिज पदार्थों' की निकासी २४; उद्योग-घंथे 
१,०३८; माल ढुलाई १६५४; व्यापार ५५३; सेना ५६; सरकारी नौकरी 
६६; कलक, अ्रध्यापक वकील, डाक्टर आदि, १६१; विविध ( घरेलू 
नौकर, अनिश्चित आय वाले, और अनुत्पादक श्रादि ) ११७४ | 

कृपक-- भारतीय जनता में दो-तिहाई कृषक या कृषि-श्रमजी वी 
हैं। प्राचीन काल में ऐसा न था; उस समय यह देश अपने उद्योग- 
घन्धों की. उन्नति के कारण विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया 
करता था। जब योर में ओ्रोद्योगिक क्रान्ति हुई ओर साथ ही भारत- 
वर में धीरे-धोरे अंगरेज़ों का अधिकार हुआ तो ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
समय में यहाँ की उत्तमोत्तम दस्तकारियाँ नष्ट करके इसे जबरदत्ती 
ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल देनेवाला बनाया गया। शअ्रनेक 
भारतीय कारीगरों को जब दूसरा काम न रहा तो वे खेती की ओर कुक 
गये और देश की कृषक-जनता के रूप में भूमि का भार बढ़ाने वाले 
हो गये। अब, अनेक किसानों के पास भूमि इतनी कम है, कि उससे 
उनका निर्वाह नहीं हो सकता | 

भारतीय कृषक को लोग बहुधा गँवार, श्रयोग्य और कूढ-मग्ज़ 
समभते हैं। यद्यपि वह नवीन कार्य-प्रणाली से अपरिचित और पुराने 
विचारवाला होता है, तथापि उसे अपने वंशानुगत या पुश्तैनी कार्य 
का स्वाभाविक शान होता है। वह ब्रिना सिखाये ही यह जानता है कि 
कौनसी फसल कब और केसी ज़मीन में बोनी चाहिए, और किस 
भूमि में एक फसल के बाद दूसरी कौनसी फसल बोना लाभकारी होगा । 
उसके साधन प्रायः अ्रपर्याप्त होते हैं; आ्रथिक बाधाएँ उसके सुधार- 
कार्यो में पग-पणग पर बाधक होती हैं। वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग 
करने, बड़े-बड़े खेत रखने, श्रच्छी खाद देने, गहरी जोताई, और 
काफी आवपाशी करने के लिए बड़ी पूजी चाहिए। पूँजी न 
होने के कारण कृषक इन सुधारों की उपयोगिता जानता हुआ भी, उन्हें 
अ्रमल में नहीं ला सकता । 


५२ भारतीय श्रथंशास्त्र 


कृषकों की दशा बहुत-कुछु उनकी परिस्थिति पर निर्भर रहती है; 
जिन स्थानों में वर्षा निश्चित समय पर होती है, श्रथवा आआबपाशी 
के काफी साधन हैं, वहाँ किसान उत्साह, फुतिं और परिश्रम से 
काम करता है | इसके विपरीत, जहाँ परिस्थिति खराब होती है, वह 
आलसी, भाग्यवादी ओर निराशाबादी तथा कंगाल होजाता है। 
इस कथनमें कुछ सचाई अधश्य है कि वातावरण या परिस्थिति के सुधार 
होने पर कृषक स्वयं सुधर जायगा । परन्तु वास्तव में कृषक ओर उसके 
वातावरण दोनों के ही सुधार की आवश्यकता है। किसानों को यथेष्ट 
पूंजी मिलने की सुविधा होने, लगान की मात्रा घटाने, और लगान 
वसूल करने की पद्धति में खुधार होने आदि के सम्बन्ध में विशेष 
विचार श्रागे प्रसंगानुसार किया जायगा । यहाँ हम उनकी शिक्षा ओर 
स्वास्थ्य के विषय में ही कुछ लिखते हैं । 

कृषकों की शिक्षा--भारतवर्ष में (किसान! शब्द का श्र्थ 
अनपढ़ माना जाता है। जब कि यहाँ कुल जनता में पढ़े-लिखे श्रादमी 
१२ फी सदी ही हों, तो दीन-होन कृषकों में उनकी संख्या और भी 
कम होना स्वाभाविक है। इस ओर क्रमशः ध्यान दिया जाने लगा 
है| बुनियादी शिक्षा के बारे में आगे, औद्योगिक शिक्षा के प्रसंग में, 
लिखा जायगा | 

कृषक-बालकों के लिए वही शिक्षा-पद्धति उपयोगी हो सकती है, 
जिससे शिक्षा पाकर वे कृषि-कार्य को अच्छी तरह कर सके; ऐसा न 
हो कि वे उसे घटिया समझे ओर दफ़्रों में कलकी आदि करने के 
लिए उत्सुक होने लगें। उनका पाख्यक्रम ऐसा हो, जो भविष्य में उनके 
काम आवे | उनकी शिक्षा का समय तथा छुट्टी में भी कृषि की सुविधा 
का ध्यान रखा जाय । उनके श्रध्यापक ग्राम-सेवाभिलाषी हों। स्त्रियों 
की शिक्षा की भी आवश्यकता है, उसके वास्ते स््री-अ्रध्यापिकाएं तैयार 
करने के लिए. विशेष उद्योग होना चाहिए । प्रौढ़-शिक्षा भी बहुत 
ज़रूरी है, श्रोर उसके लिए रात्रि-पाठशालाश्रों श्रोर वाचनालयों की 
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स्थापना करने, तथा मेजिक लालटेन के दृश्य दिखाने की काफी 
व्यवस्था होनी चाहिए.। ऐसो कृषि-प्रदशनियाँ मी बहुत उपयोगी होती 
हैं, जिनमें खेती की विकसित पद्धति, श्रच्छे ओजार, बीज, ओर अच्छी 
नस्ल के पशु दिखाये जाते हैं, तथा कृषि-सम्बन्धी बातें अ्रमली या 
“यावहारिक ढज्क से समझायी जाती हैं । 

कृषकों का स्वास्थ्य---कृषक्र-जनता अधिकतर गाँवों में 
रहती है, श्रौर यद्यपि वहाँ नगरों की तरह धनी आबादी अ्रथवा मिलों 
या कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं की भरमार नहीं 
होती, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य केसा रहता है, यह पाठकों को विदित 
ही होगा । मलेरिया ज्वर, ञ्लग, हेजा, चेचक, खाँसी श्रादि की शिकायतें 
व्यापक रूप से रहती हैं| वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं सी है । इससे 
मृत्युसंडया तो बढ़ती ही है; अनेक अदमी जो इन बीमारियों के शिकार 
होते हुए. जीवित रद्द जाते हैं, बहुधा स्थायी रूप से निबंल रहते हैं, 
उनकी कारयक्षमता कम द्वोती है । बीमारयों का मुख्य कारण लोगों कौ 
निर्धनता तथा अज्ञान है। किसानों के अशान की बात तो खब कहते 
हैं, पर उनकी निर्धनता का विचार बहुत कम किया जाता है। कितने 
ही आदमियों को साधारण समय में भी अ्रच्छा काफी भोजन नहीं मिल 
पाता । किसान लोग जो बढ़िया श्रन्न, फल या शाक श्रादि श्रच्छी वस्तुएँ 
पैदा करते हैं, वे सब बिकने के वाध्ते होती हैं, जिससे किसान श्रपना 
लगान तथा ऋण का दूद चुका सके। इनके बच्चों को दूध घी 
बहुत ही कम मिल पाता है । ये बातें इनकी श्रार्थिक द्दीनता के कुछ 
उदाहरण मात्र हैं | फिर, जबकि ये बाते साधारण श्रच्छे सममे जानेवाले 
वर्षों की है, तो दुभिक्ष के समय की स्थिति का सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है। अस्तु, इनके स्वास्थ्य को सुधारने तथा इनमें 
शिक्षा प्रचार करने की अ्रत्यन्त आवश्यकता हे | इस दिशा में कुछ 
कार्य होने लगा गया है | कृषकों की दशा सुधारने के लिए कानून बन 
रहे हैं । 
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कृषि-अ्रमजीवी---कृषि-श्रमजी वियों या देहाती मज़दूरों कौहदालत 
कृषकों से भी गयी-बीती है। इसका कुछ अ्रनुमान इस बात से हो 
सकता है कि वे बेचारे यह अ्रनुभव ही नहीं करते कि उनकी मुसीवतते 
किसी अंश में कम हो सकती हैं। उनका कोई सज्गभठन भी नहीं है, 
जिससे वे अपनी स्थिति दूसरों के सामने रखें | फल-ध्वरूप उनकी दशा 
का वास्तविक शान, बहुत कम लोगों के है । तथापि इसमें सन्देह नहीं 
कि वे बहुत गरीब और सह्लुट-्ग्रस्त हैं | हिखाब से मालूम हुआ है कि 
भारतवषं में १०० काश्तकार औसतन २५ श्रमजीवी रखते हैं। यह 
संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उ_्रथक्‌-प्रथक है। कृषि-श्रमजीबी संतोधी, 
परिश्रमी और सहनशील होता है । किसी-किसी के पास बहुधा कुछ 
भूमि अपनी भी होती है, परन्तु उससे उसका निर्वाह नहीं हो सकता । 
ग्रतः वह जमींदार की जमीन के साथ ही इसे जोतता है। किसी-किसी 
के पास बैलगाड़ी होती है, वह उसमें किराये पर सबारियोँ ले जाता है, 
वा माल ढोता है । कभी-कभी बढ पास के कल-कारखाने में मज़दूरी 
कर लेता है। औरते' खेतों में निराई कठाई आदि कार्य करती हैं, इंघन 
बेचती हैं, गोचर के उपले या कण्डे थापती हैँ ( जो नज़दीक के क़र्ब्रों 
में बिकते हैं ), कपास लोढ़ती हैं, सूत कातती हैं और दूसरे काम करती 
हैं। इस प्रकार कृषि-अश्रमजीवी का ध्यान कई ओर रहता है, एक ही धंधे 
से उसका गुज़ारा नहीं हो पाता । 

वत्तमान कृषि-भ्रमजी वियों में बहुत से पहले किसान थे। इन्होंने 
दुभिक्ष के दिनों में श्रपंनोी उदर पूति के लिए, या अपनी संतान की 
विवाह-शांदी, या किसी मृतक-भोज आदि सामाजिक प्रथा या दण्ड के 
लिए, या लगान चुकाने आदि के ज्िए जमीन गिरवी रखकर ऋण 
लिया और पीछे उसे न चुका सकने के कारण वे ज़मीन से वंचित हो 
गये। कृषि-भ्रमजीवियों में कुछु आदमी हरिजन जातियों के भी हैं, जो 
सामाजिक कठोरता के कारण ज़मीन आदि के अधिकारी नहीं होने 
पाते । इन श्रमजीवियों में पढ़े-लिखे आदमी बहुत ही कम हैं | स्त्रियाँ 
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तथा बड़ी उम्र के बालक भी आजीविका की फ़िक्र में रहते हैं। जिस 
ज़मीदार या बड़े किसान का इन्हें कर्जा चुकाना होता है, उसके ये 
प्रायः जन्म भर गुलाम बने रहते हैं। बहुत मामूली मज़दूरी पर इन्हें 
उसके यहाँ काम करना होता है । यह मज़दुरा उन्हें साल के बारहों 
महीने नहीं मिलती रहती । बहुधा फसल के दिनों में भी उनकी इतनी 
आय नहीं होती कि परिवार का कुछ अच्छी तरह गुज़ारा हो सके। 
फिर साल के पाँच छुः महीनों में, जबकि खेतों में काम नहीं होता, 
इनकी दुदेशा का क्‍या ठिकाना ! ये घटिया अन्न और शाक-भाजी - 
आदि खाकर रहते हैं, श्रोर उसके भी न मिलने पर कुछु त्रादमी तो 
मरे हुए गाय-बैलों का मांस तक खाते हैं, भूख से व्याकुल होकर अन्न 
आदि की चोरी करते हैं। कितने ही देहाती मज़दूर आधे पेट खाते 
हुए ही किसी तरह अपने दिन काठते हैं। कपड़े के श्रभाव में बेचारे 
आधे नंगे रहते हैं ओर सर्दी-गरमी सहते हैं। इनकी बस्ती तथा रहने 
की भोपड़ियाँ गन्दी और बदबूदार होती हैं। इन बातों के फल-स्वरूप 
ये रोगी ओर अल्पायु होते हैं। इनके जीवन में ग्राशा और उत्साह का, 
तथा इनके काय में कुशलता और र्फुर्ति का अ्रभात्र होना स्वाभाविक 
ही हे । 

खानों और कारखानों के मज़दूर---भारतवर्ष अ्रभी कृषि- 
प्रधान है, कारखानों में काम करनेवाले बहुत से मज़दूर भी गाँवों से 
आते हैं; जब उन्हें खेती का कुछु काम नहीं रहता, वे आजीविका के 
लिए, कल-कारखानों की शरण लेते हूँ। पिछुले वर्षों में यहाँ शराब- 
खोरी बढ़ गयी है ( जो खेदजनक है ), तथापि पाश्चात्य देशों के 
मुकाबिले में यहाँ बहुत कम नशा होता है। यहाँ के श्रमजीवी धामिक 
आचार-विचार के कारण स्वभाव से ही सनन्‍्तोषी होते हैं। उनका 
रहन-सहन साधारण, और आ्रावश्यकताएँ कम रहती हैं । उनकी मेहनत 
प्रायः घटिया दर्ज की, या कम उत्पादक होती है, इसलिए, वह बहुधा 
सस्ती दिखलायी पड़ने पर भी शअ्न्य उन्नत देशों की अ्रपेक्षा वास्तव 
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में मंहगी पड़ती हे | इसके कई कारण हैं। उन्हें काम का यथोचित शान 
नहीं होता, वे यथेष्ट पुष्टिकर भोजन भी नहीं पाते | उनके रहनन्सहन, 
निवास-स्थान आ्रादि के लिए, समुचित व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यक- 
ता है | बड़े-बड़े कारखानों या मिलों में काम करने वालों की शिक्षा 
के लिए अलग प्रबन्ध होना चाहिए. | खानों के मज़दूरों के लिए उनके 
आ्रासपास ही स्कूल खोलना उचित है, वहाँ भू-तत्वविद्या के साथ 
खान खोदने की ध्यावद्वारिक शिक्षा दी जाय | धातुओ्रों को गलाने ओर 
कल-पुज़ां ढालने के लिए लोदे के कारखानों से लगे हुए. स्कूल उपयोगी 
हैं। इन सब प्रकार की शिक्षाओ्रों के लिए आवश्यकता होने पर, सर- 
कार कारखानों को आ्रार्थिक सहायता दे । 


कारीगर या स्वृतन्त्र श्रमी--ताधारण तौर से हमारे कारोगर 
अपने पुश्तैनी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं; हाँ, उन्हें सुअवसर मिलना 
चाहिए. | माँ-बाप की नि्घनता के कारण अ्रनेक व्यक्तियों को बहुत 
थोड़ी उम्र में ही, आजीविका-प्राप्ति के काम में लग जाना पड़ता है, 
इससे उनकी योग्यता का विकास नहीं होने पाता | श्रधिकांश आदमी 
पुराने धन्धों को, पुरानी ही शैली से, करने के आदी होते हैं, नये 
काम उन्हें नहीं रुचते; ओर, यदि रखिकर भी द्वों तो श्राजीविका के 
यथेष्ट साधनों के अभाव में, वे उसके लिए साहस नहीं कर सकते; 
कारण कि ऐसा करने से उन्हें भूखा मरने की ग्राशंका रहती है। 
देश में सवंसाधारण की निर्धनता के कारण अ्रब सस्ती चीजों की माँग 
बढ़ रही है, कारीोगरी की कदर करने वाले कम हैं। कुछ राजत्ा- 
महाराजा, रईस, या बड़ी-बडी वेतन पानेवाले आदमी श्रवश्य कारीगरी 
की चीजों के शोक़ीन होते हैं, पर उससे कितने कारीगरों का भला हो 
सकता है ! उनकी दशा के सुधारने में, औद्योगिक शिक्षा के प्रचार से 
कुछ सफलता अ्रवश्य मिल सकती है। 


ओद्योगिक शिक्षो--खेद है कि श्रौद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध 
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में यहाँ समाज और राज्य यथोचित कत्तंव्य-पालन नहों करते रहे हैं, 
श्रौर कला-कोशल आदि की शिक्षा-संस्थाएँ इनी-गिनी हैं; जम॑नी, 
अमरीका आदि देशों की तुलना में तो वे नहीं के बरावर ही हैं। इस 
शिक्षा की कमी के कुछ मुख्य कारण ये हैं--(क) यहाँ औद्योगिक 
कार्य वैश्यों या शूद्रों के लिए परिमित है, बहुधा उच जाति वालों को 
हाथ का काम करने में शर्म मालूम होती है। (ख) एक पेशे का काम 
वंश-परम्परा से चलता है; दूसरे आदमियों को सिखाया नहीं जाता । 
(ग) उत्पत्ति की रीतियों में भेद आ जाने से अब हाथ से कार्य करने 
की रीति उठती जा रही है। (घ) जातपाँत के बंधनों तथा निर्धनता के 
कारण, नवयुवकों को विदेशों में जाकर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधा नहीं है। ब्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत देशों में मी पराधीन 
भारतीय बड़े निरादर से रखे जाते हैं। ये सब दोष दूर करने का प्रयत्र 
होना चाहिए | 

देश में औद्योगिक शिक्षा-संस्थाएँ बहुत कम हैं। जहाँ-तहाँ कुछ 
संस्थाओं द्वारा साघारण शिक्षा के साथ-साथ श्रोौद्योगिक विषयों की 
शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जिनमें लकड़ी लोहे, का काम; कपड़ा, दरी 
या कालीन बुनना; कुर्सी, मुढे बनाना आदि मुख्य हैं। परन्तु ये सब 
संस्थाएँ बहुत थोड़ी ही है। यहाँ स्थान-स्थान पर ऐसी शिक्षा-संस्थाश्रों 
के खुलने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा ओद्योगिक शिक्षा का प्रचार 
और बृद्धि हो । सन्‌ १६३७ से यहाँ प्रान्तों में प्रजातंत्रात्मक सरकारें 
स्थापित हुई; उन्होंने, विशेषतया कांग्रेस-सरकारों ने, इस ओर अ्रच्छा 
ध्यान दिया। म० गांधी की प्रेरणा से बुनियादी या आधार-भूत 
'(“'बेसिक?) शिक्षा की योजना बनायी गयी | इसकी मुख्य बातें ये हैं -- 
सब बालकों के लिए. उनकी मातृभाषा में सात साल की मुफ्त और 
अनिवाय॑ शिक्षा का प्रबन्ध हो; शिक्षा का केन्द्र किसी प्रकार की 
उत्पादक दस्तकारी होनी चाहिए; शिक्षा के अन्य विषयों (भाषा, 
गणित, भूगोल, इतिहास, विशान और आ्रालेख्य आदि) का सम्बन्ध 
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यथा-सम्भव उपयु क्त दस्तकारी से दोना चाहिए; इस दस्तकारी का 
चुनाव बालकों के वातावरण, ओर स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में 
रखकर किया जाना चाहिए। प्रयोग के लिए. कताई-बुनाई बुनियादी 
दस्तकारी मानी गयी, स्थान-स्थान पर बुनियादी-शिक्ञा-संस्थाएं स्थापित 
की गयीं, ओर उनका काय॑ बड़े उत्साह से किया जाने लगा था। 
परन्तु सन्‌ १६३६ में कांग्रेस-मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने के बाद इस 
आर उपेक्षा की जाने लगी; तब से सन्‌ १६४५ तक यद्यपि समय-समय 
पर शिक्षा-प्रचार सम्बन्धी सरकारा योजनाएँ बनी हैं, पर वे कार्य-रूप 
में नहीं श्रायीं। भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों का ध्यान अधिक- 
तर युद्ध सम्बन्धी उद्योगों की श्रोर रहा | युद्ध समाप्त हो जाने पर भी 
उसका प्रभाव बना हुआ है | अब सन्‌ १६४६ में राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना होने, ओर शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिये जाने की 
आशा है। 


मानसिक काय करनेवाले---भारतवर्ष में शिक्षा-प्रचार बहुत 
कम है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा, विशेषतया 
उच्च शिक्षा, बहुत महँगी या खर्चीली है । साधारण ग्रहस्थों के लिए अपने 
बालकों को कालिज में भेजना तो दूर, मेट्रिक या हाई स्कूल क्लास तक 
की शिक्षा दिल्लाना भी कठिन है। फिर, जब शिक्षित व्यक्तियों को भी 
अ्रपनी आ्राजीविका के लिए भठकना पड़े तो शिक्षा की ओर जनता की 
अरुचि होना स्वाभाविक ही है| हाँ, ओर भी कोई रास्ता खुला न 
होने से श्रनेक माँ-बाप जेसे-तैसे, कुछ दशाओं में तो ऋण लेकर, अपने 
बालकों के लिए इसी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं | अ्रस्तु, उच-शिक्षा 
यहाँ बहुत दुलभ है; यद्यपि बेकारी के कारण यहाँ शिक्षितों की संख्या 
कभी-कभी कुछ अधिक समभी जाती है, देश की कुल जनसंख्या का 
विचार करते हुए, वह अत्यन्त कम है। इसका मुख्य कारण, जेसा कि 
ऊपर कहा गया है, इसका मँहगापन है। श्रावश्यकता है कि विद्यार्थियों 
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की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए फीस आदि कम की 
जाय | पर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, सरकारी स्कूलों और 
कालिजों की फ़ीस प्रायः बढ़ती -ही जाती है। हाँ; कुछ राष्ट्रीय शिक्षा- 
संस्थाएं अ्रल्प-व्यय से शिक्षा देरही हैं । 

हमारे अनेक उच्च-शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों को अपनी योग्यता 
दिखाने का पूरा अवसर नहीं मिलता; विविध उच्च पदों पर श्रभी तक भी 
अंगरेजों की, या सरकार के विशेष कृपापात्रों की नियुक्ति होती है, 
जिसमें जातिगत या साम्प्रदायिक लिहाज़ रहता है। यह बात उच्च 
शिक्षा की प्राप्ति में बाधक है, और हटायी जानी चाहिए ॥ 

घ्रलू नोकर--पहले कहा जा चुका है कि अधिकांश भारत- 
वासियों की आथिक स्थिति-अच्छी नहीं है | इसके फल-स्वरूप देश में 
बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो नौकर रखने में समर्थ हों; फिर, जो 
आदमी नोकर रखते भी हैं, उनमें से अ्रधिकांश चोके-बर्तन, भाड़ 
बुहारी या रसोई आदि के काम के लिए, नौकर रखते हैँ, जिसमें विशेष 
योग्यता को आवश्यकता नहीं होती; इन कार्मों को अ्रकुशल श्रमी भी 
भली भाँति कर सकता है। ऐसे श्रमियों की संख्या देश में पर्याप्त 
है। अस्त, इनमें से अधिकांश की दशा अच्छी नहीं है, कुछ तो अपने 
निर्वाह के लिए दो-दो तीन-तीन घरों में काप्त करते हैं। इनका कोई 
संगठन नहीं होता | बहुधा एक मालिक के यहाँ से बरखास्त किये जाने 
पर इन्हें बहुत समय तक दूसरी जगह नौकरी की खोज करनी 
पड़ती है । 

काय-कुशलता की बृद्धि--मिन्न-मिन्न प्रकार के श्रमजीवियों 
सम्बन्धी उक्त विवेचन से यह स्पस्ट है कि उनकी कुशलता बहुत कम 
है, ओर उसके बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है| श्रमन्नीवियों की कार्य 
कुशलता जल-वायु, जाति, भोजन, वस्त्र, रहन-सहन, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, कार्य करने की स्वतन्त्रता, उन्नति और लाभ की आशा, कार्य- 
क्रम की विभिन्नता जिससे श्रम बहुत निरस प्रतीत न हो, आदि बातों पर 
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निर्भर होती है। यहाँ कुशलता-बृद्धि में एक मुख्य बाधा लोगों की 
गरीबी भी है। उद्योग करने पर, उनमें विविध प्रकार की शिक्षा का 
प्रचार करने से, उसमें बहुत-कुछ सुधार हो सकता है । 


रा ० >> बल 
चौथा अध्याय 
, प्जी 

लिन अर ली 


मूलधन या पृ जी--भूमि के अलावा जो धन ओर श्रधिक 
घन पैदा करने में लगाया जाय, वह मूलधन या पूंजी कह- 
लांता है। सब मुलघन तो घन होता है, परन्तु सब घन मूलघन नहीं 
कहा जा सकता । यदि एक मनुष्य के पास कुछ अन्न हे, ओर वह बिना 
श्रम किये उस अन्न को खाता रहे, तो वह अन्न उसका धन तो है, 
पर मुलधन नहीं कहा जायगा । हाँ, यदि वह इसका ख़च करते समय 
घन-उत्पादन का कार्य कर रहा है, तो वह श्रन्न मूलघन गिना जायगा । 
इसी प्रकार, यदि हम अपना धन किसी दूसरे आदमी को ब्याज पर 
देद, तो उस धन में कुछ कमी न होरर हमें उससे कुछ आमदनी 
होती रद्देगी; इस दशा में भी हमारा धन मुलघन ही कहलायेगा, यद्यपि 
व्याज पर देना उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं है। 


मारतवर्ष में पूजी की दशा--यहाँ जनताधारण के पास 
पूंजी बहुत कम है| श्रधिकांश आदमी 'जो श्राया, सो खाया? का 
हिसाब रखते हैं। जैसे-तेसे निर्वाह करना भी उनके लिए बड़ा कठिन 
है। हाँ, कुछ आदमी ऐसे भी हैं, जो यदि चाहें, तो अपनी आय में से 
धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी बचत करके उसे श्रधिक घनोत्पादन के कार में 
लगा सकते हैं| परन्तु उनमें से बहुत-से कुछ बचाते ही नहीं। कुछ 
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प 


आदमी हानि की आशंका और साहस की कमी के कारण श्रपनी थोड़ी 
बचत से कुछ काम नहीं लेते, उसे घर पर ही नकदी, धातु या आभूषण 
के रूप में रखे रइते हैं।ये लोग श्रपनी पूज्जी से अ्रलग-श्रलग 
काम करें तो इन्हें विशेष लाभ भी न हो । परन्तु यदि बहुत-से श्रादमी 
अपनी थोड़ी-थोड़ी पूं जी इकट्ठा करके उससे कोई बड़ा काय करे, तो 
उस पूंजी की घनोत्पादक शक्ति बढ़ सकती हे। हमारे कितने ही 
राजा-मद्ाराजों, जमींदारों तथा महन्तों आदि के पास खासा धन है | यदि 
वे इसे व्यावसायिक कार्यों में लगावें, तो देश का बड़ा ह्वित हो; परन्तु 
इनमें से बहुतों को अपनी शोकीनी तथा विलास-प्रियता से ही छुटकारा 
नहीं । इन सब कारणों से यहाँ पू जी बहुत कम है | 

इधर क॒छ वर्षों से व्यवसायों में भारतीय पूंजी की मात्रा क्रमशः 
बढ़ती जा रही है | मिश्रित पृ जीवाली जो कम्पनियाँ स्थापित हो रही हैं; 
उनकी पूंजी सब यहीं से इकट्ठा होती है | अब लोग बैंकों में रुपया 
जमा कराने में अधिक उत्साहित पाये जाते हैं। कई काम अ्रब 
हिन्दुस्तानियों के हाथ में हैं, जेसे जीन, प्रेत, सोडावाटर या तेल की 
फेक्टरियाँ, चीनी के कारखाने, कपड़े श्रौर जूट की कुछ की मिलें, 
शोर कायले की कई खानें, इस्पात के कारखाने आरादि। रेल, तार, 
डाक, डाक ओर नहर आदि का काम सरकार ने विदेशी पूंजी से 
किया है । ऊन की मिलें, खनिज पदार्थों के निकालने के काम, चाय 
आर कहवे की खेती, चमड़े के कारखाने प्रायः योरपियनों के हाथ में 


हें । 

किसानों की पूंजी--इमारे देश के किसानों की नक़द पूजी 
नहीं के बराबर है। ऋण के वास्ते इन्हें कड़ा सूद देना पड़ता है। 
तो भी देहातों में काफी रुपया नहीं मिलता, क्‍योंकि वहाँ के 
मद्दाजन भी तो गरीब हैं | किसानों की साधारण पूजी हल, फाल, 
खुरपी, कदाली, पानी सींचने का चरसा या रहट श्रादि होती है। 
किसी-किसी किसान के पास बैल तथा बैलगाड़ी भी रहती है। फुरसत 
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के दिनों में वह हल के बैलों को गाड़ी में जोत कर बोक लादने का 
काम करता है। इन वस्तुओं में बीज, जो किसान बोता है, 
झ्ोर खाद, जो खेतों में डालता है, इनको शामिल कर लेने से प्रायः 
किसानों की पू जी का व्योरा पूरा हो जायगा | बहुधा किसानों के पास 
खाने से कछ बच ही नहीं सकता उन्हें डेवढ़े या सवाये के करार पर 
महाजनों से बीज उधार लेना पढ़ता है। ऐसे किसान बहुत मिलेंगे, 
जिनकी सब पू'जी अपनी है, ओर जो कामचलाऊ पूंजी के अलावा 
भावी आ्रावश्यकता के लिए कुछ जमा भी रख सके | भारतवषं में 
बीमा करने की प्रथा श्रपेज्ञाऊत कम है; किसानों में तो यद मानो 
आरम्भ ही नहीं हुईं। उनकी जिन्दगी का, या चारे, फसल, बैल 
अआदि का बीमा नहीं होता । सुरक्षित पू जी का प्रायः अभाव रहता है | 
हाँ, कुछु किसान अच्छी फसल होने की दशा में, अपनी अन्य आवश्यक - 
ताश्रों को मर्यादित रख कर कभी-कभी विशेषतया ख्त्रियों के लिए 
थोड़े-बहुत जेवर बनवा देते हैं; पैसे के संकट या तंगी के समय इन्हीं 
पर उनकी नज़र पड़ती है | यही कारण है कि दुभिक्ष श्रादि के अवसर 
पर असंख्य किसानों की थोड़ी-थोड़ी चाँदी ओर कुछ दशाश्रों में सोना 
मिल कर इन धातुश्रों की काफी मात्रा बाजार में ब्रिकने के लिए, तथा 
निर्यात के लिए आ जाती है | 

पशु-पालनं--अ्रन्य उपयोगी पदार्थों की तरह पशु भी देश 
की बड़ी सम्पत्ति हैं | कृषि-प्रधान भारत के लिए तो इनका महत्व और 
भी अधिक है| बैल और भेंसे आदि से ही यहाँ खेती होती है। खेती 
करने के अलावा पशु बोझ ढोते श्रोर सवारी ले जाते हैं | परन्तु श्रन्य 
देशों की अ्रपेज्ञा भारतवर्ष पशु-घन में बहुत दरिद्र है। इज्जलैण्ड, 
अमरीका आदि कई पश्चिमी देशों में, जो कृषि-प्रधान भी नहीं हैं, 
प्रति व्यक्ति पशुओं की स ख्या अधिक है; साथ ही वहाँ के पशु श्रधिक 
बलवान, तथा नीरोग हैं, और श्रघिक दुध देने वाले हैं। खेद है 
कि यहाँ बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जिनके पास बैल या भैसों 
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की एक भी जोड़ी श्रपनी नहीं है। यहाँ पशुश्रों को प्रायः मेला-कुचेला 
पानी तथा घटिया दर्ज का ओर कम चारा दिया जाता है, इससे उनकी 
आयु घट जाती है; उनके श्रम तथा रोग की ओर यशथेष्ट ध्यान 
नहीं दिया जाता, उनके रहने की जगह अच्छी नहीं होती ओर उनकी 
नस्ल उन्नत करने का उपाय भी बहुत कम किया जाता है। 

पशुञ्रों की उन्नति के लिए दो सरकारी विभाग है । फोजवाले उन 
पशुओं के पालने तथा नघ्ल सुधारने का काम करते हैं, जो फौजी 
रिसाले में लिये जाते हैं | सिविल-विभाग साधारणतः बेल, भेंस, घोड़ा, 
ख़च्चर आदि पशुओ्रों की उन्नति श्रौर चिकित्सा का प्रबंध करता है। 
कुछ नगरों म॑ पशु-चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, तथा ऐसी सरकारी 
प्रयोगशालाएँ हैं. जहाँ पशुओ्रों के रोग ओर उनकी चिकित्सा का 
अनुसंधान होता है | ज़िला-बोडों की तरफ से सब-डिवीज़नों में पशु- 
चिकित्सक रखे जा रहे हैं | पर इससे फी सेकड़ा बहुत थोड़े ही आदमी 
लाभ उठा पाते हैं । 

पशु-पालन से चारे का घनिष्ट सम्बन्ध है। अब बहुत से घनी 
बस्वीवाले स्थानों में पशुओं के चरागाह तक जोत डाले जाते हैं, और 
पशुश्रों को भरपेण चारा नहीं मिल सकता । यद्यपि प्रत्येक हिन्दू ग्रहस्थ 
के लिए एक गाय रखना आवश्यक कत्तंव्य माना जाता है, परन्तु 
वर्तमान श्रवस्था में यह कार्य बहुत ही कठिन है। बहुत-से आदमी 
चारे के अभाव में अपने गाय-बछुड़ों को यदि कमाई हाथ नहीं 
बेचते,तो उसे किसी गोशाला या पिंजरापोल में छोड़कर उससे निश्चिन्त 
हो जाते हैं। वास्तव में पशु-पालन के लिए, चरागाहों की बड़ी आ- 
वश्यकता है | जंगलों में बहुत-ली घास बरवाद हो जाती हे। उसे 
सरकारी फ़ार्मो' की तरह संचय करके रखने का प्रबन्ध होना चाहिए, 
तथा अन्य चारों को अधिक मात्रा में पैदा करना और उन्हें श्रावश्यकता 
के समय के लिए, बचा कर रखना चाहिए | 

गोबंश का भयंकर द्वास--मभारतवषं में गाय का बहुत मान 
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किया जाता है । खेती ज्यादातर गो-संतान (बैलों) पर ही निर्भर है । 
शोर खासकर हिन्दुओं के लिए कई पदार्थ घी दूध से बढ़ कर पौष्टिक 
नहीं है | बच्चों, रोगियों और बूढ़ों के लिए तो गाय का दूध एक निया- 
मत ही है | प्राचीन काल में यहाँ दूध दही की ऐसी बहुतायत थी कि 
ग्रनेक स्थानों में इन चीजों को बेचना अनुचित सममका जाता था। 
मुसलमानों के शासन में भी इन पदार्थों की विशेष कमी नहीं हुई । 
अंगरेजों की श्रमलद।री होने के बाद इनकी बहुत कभी होने लग 
गयी । इस समय यहाँ प्रति मनुष्य प्रति दिन औसतन तीन छुटांक 
दूध मिलता है, इसमें से भी ४८ प्रतिशत खोया बनाने में, २७ प्रति- 
शत घी और १० प्रतिशत दूसरी चीजों के बनाने में ख्च हो जाता है । 
इस प्रकार दूध के रूप में पाने के लिए प्रति मनुष्य, प्रतिदिन तीन 
छुटांक का प्रायः ५ प्रतिशत भाग यानी सिर्फ नो माशे रद्द जाता हे । 

भारतवर्ष में अब गठओं की कमी के मुख्य कारण ये हैं--(१) 
चमड़े के लिए लाखों गायें प्रति वर्ष मारी जाती है, यहाँ से बहुत सी 
खालें विदेशों को भी भेजी जाती हैं | (२) फौजी गोरे गोमांस खाते 
हैं । इनके वास्ते डेढ-दो लाख पशु प्रति वर्ष मारे जाते का श्रनुमान 
है (३) मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं; राष्ट्रीय जागृति होने से 
इसमें कमी भी होने की आशा है । (४) बहुत सी श्रच्छी-श्रच्छी गउएँ 
विदेशों को भेज दी जाती है। इन बातों को दूर करने कौ बहुत 
ज़रूरत है । 

सरकार ने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया। योरपीय महायुद्ध 
(१६३६-४५) में अंगरेज ओर अ्रमरीकन फौजों के लिए. गोबध बहुत 
ही अधिक हुआ | नवम्बर १६४३ में सरकार ने गाय बेंलों के बध पर 
कुछ प्रतिबन्ध लगाये | पीछे सन्‌ १६४४ में उसके आ्रादेश से, पंजाब 
ओर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को छोड़ कर शेष सब प्रान्तों में फौजी 
अधिकारियों ने नीचे लिखे पशुओं के बध पर, तथा बध के लिए बेचने 
पर, प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार किया--(१) तीन बे से कम के 
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बछुड़े बललड़ियाँ, (९) तीन से दस वर्ष तक के काम में आनेवाले, 
या काम के योग्य बैल तथा सांड़, (३) तीन से दस वर्ष तक की सब 
गायें जो दूध देने के योग्य हों, या गाभिन हों या दूध देती हों । 


कुछ समय से गाय-बैल की नस्ल सुधारने के वास्ते अच्छे साँडों की 
व्यवस्था की जाने लगी है, परन्तु जबकि पशुओं के चरने के लिए, 
काफी चरागाह नहीं है, तथा किसान इतने निधन हैं कि वे पशुओं को 
पौष्टिक पदार्थ तो क्या, अच्छा भोजन भो भर-पेट नहीं दे सकते, केवल 
साँडों की व्यवस्था से क्या लाभ हो सकता है ! 


उद्योग-पन्धों के लिए पृ जो--श्रव हम यह विचार करते 
हैं कि उद्योग-पन्धों के वास्ते यहाँ पूँजी की केसी स्थिति है। पहले 
देशी पूंजी की बात लें | हमारे देहातों और साधारण कस्बों में वेकिंग 
या महाजनी की कोई संगठित व्यवस्था नहीं है। आदमी डाकखानों 
के सेविंग बैंकों में, तथा कुछ वर्षों' से सहकारी वेंकों में, अपनी बचत 
का रुपया जमा करने लगे हैं। साधारणतया स्थानीय आवश्यकताश्रों 
के लिए गाँव का महाजन ही पूजी देता है। वह अ्रपनी पूंजी नये 
कारों में बहुत कम लगाता है | कहीं-कह्दीं स्थानीय पूं जी से कुछ कार्य 
आरम्भ किये गये हैं; उदाहरण के लिए आटा पीसने की चक्षियाँ 
(फ्लोर मिल); कपास के क्षेत्रों में जीन, प्रेस; और धान के क्षेत्रों में, 
धान कूट कर चावल निकालने की मिलें । जब किसानों को कुछ बचत 
होती है तो उनका बचत का रुपया किसी उद्योगन्धन्धे में न लगकर 
प्रायः क्षेबरों में खच होता है | सरकारी कम चारी तथा अन्य पेशेवाले 
बहुधा अपनी पूंजी ज़मीन को खरीदने या रेहन आदि में लगाना 
पसंद करते हैं; हाँ, कुछ समय से इन लोगों में, बकों में रुपया जमा 
करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । 


यह तो देहातों तथा साधारण कस्बों की बात हुई; बड़े-बड़े नगरों 
और व्यापारिक कस्बों में उद्योग-पूंजी की दशा श्रपेक्षाकृत कुछ 
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संतोषजनक है | यहाँ बेंकों कौ सुविधा अधिक है, और श्दमियों में 
श्रपनी बचत उद्योग तथा व्यापार में लगाने की प्रवृत्ति भी अधिक है | 
यहाँ जब अच्छे होशियार आदमी कोई श्रौद्योगिक कार्य करना चाहते हैं 
तो बहुधा उन्हें आवश्यक पू जी मिल सकती है। परन्तु यहाँ भी कुछ 
कठिनाइयाँ हैं । वत्तेमान बेंकों की पद्धति औद्योगिक इष्टि से हितकर 
नहीं है। उद्योग-घंधों के वास्ते रुपया बड़ी अवधि के लिए चाहिए और 
उसके मिलने की संगठित व्यवस्था नहीं है। मध्य श्रेणी के आदमियों 
को श्रौद्योगिक कार्यो' के लिए पूंजी जुटाने में बहुत कठिनाई होती है; 
कारण, वे आवश्यक ज़मानत नहीं दे सकते, ओर ऐसे प्रसिद्ध भी नहीं 
होते कि उनकी यथेष्ट साख हो । सहकारी बैंक जुलाहों आदि छोटे 
कारीगरों के लिए ही उपयोगी होते हैं । अ्रस्तु, उद्योग धंघों की उन्नति 
के लिए यथेष्ट पू जी की व्यवस्था होने की सझुत ज़रूरत है। प्रत्येक 
प्रात में वर्हाँ की परिस्थिति ओर आवश्यकताश्रों के अनुसार, श्रच्छे 
झद्योगिक बेंक होने चाहिएँ । 


मशोनें---श्राजकल श्ौद्योगिक संसार में श्रचल पूजी लगाने या 
चल पूंजी को अचल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ।# एक काम 
पहले मज़दूरों द्वारा होता है। कुछ समय में उसके करने के लिए 
किसी मशीन का अ्रविष्कार हो जाता है | तब्र मज़दूरों को दी जानेवाली 
चल पूंजी मशीन में बदल दी जाती है । इससे मज़दूरों की श्रावश्यकता 
कम रह जाती है; उन्हें दी जानेवाली वेतन क्री कुल रक़म में कमी 
हो जाती है, और व्यवस्थापकों को लाभ अ्रधिक होने लगता है। श्रस्तु, 

*जो पं जी बहुत दिनों तक काम नहां देती, एक ही वार के उपयोग में खच हो 
जांती है, उसे चल प जी कहते दें: जैसे मज़दूरों को दिया जानेवाला वेतन, भट्टी में 
काम आनेवाला कोयला, खेती का वीज आदि । जो पं जो बहुत समय तक काम 
देती रहती है, एक दी बार के उपयीग में व्यय नहीं हो जाती, वह अचल पजी 
कइलाती है। श्समें शिल्पशाला, यन्त्र, औजार, रेल, जद्वाज, खेती में काम करनेवाले 
बैल या धोड़े भ्रादि की गिनती ह्वोती हें | 
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इस समय भारतवर्ष में भी मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है | 
इनसे लाभ यह है कि माल अधिक मात्रा में तथा कम खच में तैयार होने 
लगता है ओर वह सस्ता पड़ता है। परन्तु मशीनें वत्तमान अवस्था 
में बेकारी बढ़ाती हैं, ओर इनसे पूँजी ओर मज़दूरी के पारस्परिक मगड़े 
भी होते हैं | कल कारखातों में मज़दूरों का स्वास्थ्य और चरित्र भी 
खराब होता है। इन दोषों को दुर करने का प्रयत्न किया जा रहा है; 
इस सम्बंध में, श्रगले श्रध्याय में लिखा जायगा | 

विदेशी पजञ्ो का प्रयोग--भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों और 
बंकों में जितनी स्वदेशी पूंजी लगी है, उसकी अपेक्षा विदेशी पूजी 
कहीं अधिक है। फिर, सरकार ने जो रेल, डाक, तार, नहर श्रादि का 
कार्य किया है, वह अधिकतर विदेशी पूंजी से किया है; अकेले रेलों 
में आठ नौ अरब रुपये लगे हुए हैं। इसी से यहाँ विदेशी पूजी के 
विशाल परिमाण का अनुमान हो सकता है। अस्तु, यहाँ इसके प्रयोग 
की समस्‍या विशेष विचारणीय है । 

साधारणतया विदेशी पूज्नी से भी धनोत्पत्ति करना लाभकारी 
होता है। परन्तु यहाँ भारतवर्ष में विदेशी पूंजी का प्रयोग हमारी 
इच्छानुसार नहीं किया जाता । उसके साथ उसे लगानेवाले विदेशी 
व्यवसायी भी श्रा जाते हैं | वे बहुधा हमारी कारीगरी को नष्ट करके 
अपना मनमाना कारोबार करते हैं, जिससे वे बेढब लाभ उठाते हैं। 
यह दिखायी देने लगता है कि (विदेशी पूजी के सहारे ) श्रमुक 
कारखाना नया खुल गया; परन्तु उस कारखाने को “भारतीय” कहना 
कहाँ तक ठीक है, जिसमें भारतीयों को कुलियों की मज़दूरी छोड़कर 
कुछ विशेष आय नहीं होती | तात्पय यह है कि विदेशों से जो पूँजी 
आये, उसका उपयोग यहाँ वालों के हाथ से होना चाहिए। प्रायः 
पश्चिमी देशों में मज़दूरी यहाँ की अपेक्षा बहुत महंगी है, तथा वहाँ 
कच्चे माल की भी कमी रहती हे । इस बात का विचार करके, अनेक 
विदेशी कम्पनियों को अ्रपना कारखाना भारतवर्ष में चलाना 
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लाभदायक रहता है। यहाँ लोकमत से प्रभावित होकर सरकार 
जो संरक्षण-कर लगाने लगी है, उसका लाभ ये कम्पनियाँ मली भाँति 
उठाती हैं| यदि यहाँ ऐसा नियम किया जाता है कि सुविधाएँ उन्हीं 
कम्पनियों को दी जाये जो भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ शिक्षा 
दें, तो ये कम्पनियाँ अपना मतलब गाँठने के लिए शिक्षा देने का कुछ 
दिखावटी कार्य कर देती हैं । 

वत्तमान अवस्था में विदेशी पूँजी से देश की राजनैतिक परा- 
घीनता भी बढ़ती है। अ्रमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रति विलसन का कथन 
है कि “जितनी ही विदेशी पूजी देश में आकर लगती रहती हे, 
उतना ही विदेशियों का प्रभाव बढ़ता रहता है। इसलिए पू जी की 
चालें विजय की चाले हैं !! भारत-सरकार पर गोरे व्यापारियों का 
प्रभाव प्रसिद्ध है, उसके सामने प्रायः भारतवासियों के हिताहित का 
विचार नहीं होने पाता। जब कभी कोई राजनेतिक सुधार होने की 
बात उठती है, तो विदेशी पूजी वाले हमारे भविष्य को निर्णय करने 
का श्रधिकार माँगते और हमारे पराधीन बने रहने में सहायक होते हैं । 

योरपीय महायुद्ध ( १६३६-४५) के बाद श्रमरीका ओर इंगलेंड में 
जो आर्थिक संधि, तथा इंगलेंड को ऋण देने की जो योजना हुई है, 
उससे भारतवर्ष पर श्रमरीका की पूंजी के हमले की बहुत आशंका है । 
इसे रोकने के तीन उपाय हैं--(१) विदेशी माल न खरीदना, (२) 
विदेशी बैंक या बीमा कम्पनी के स्थान पर भारतीय बेंक तथा भारतीय 
बीमा कम्पनियों से काम लेना और, (३) भारतीय उद्योग धन्धों की 
प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न करना । 

देश की श्रोद्योगिक उन्नति के लिए श्रभी कुछ समय तक विदेशी 
पूंजी की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, यह 
ज़रूरी है कि हम न तो उसे निर्वाध रूप में लें, ओर न अत्या- 
घिक परिमाण में ही। उस पर बाधाएँ इस प्रकार सोच-विचार 
कर लगायी जानी चाहिएँ कि उससे लाभ अ्रधिक-से-अधिक, और 
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हानि कम-से-कम हो | सरकार को ऋण कम सूद पर मिल सकता है । 
उसे चाहिए कि अपने नाम और अपनी ज़िम्मेवरी से रुपया उधार लेकर 
भारतीय ब्यवसायों की सहायता करे । साथ ही, देश में जो घन हो, 
उसका भी यथेष्ट उपयोग किये जाने की ज़रूरत है । हमारा अन्तिम 
लकच्द्य तो यही होना चाहिए कि देश की नयी-नयी औद्यगिक आवश्यक- 
ताश्रों की पूत्ति के लिए विदेशी पूजी न लेनी पड़े; यथा-संभव सब 
काम देशी पू जी से हो सके । विदेशी पू जी की समस्या का वास्तविक 
हल इसी बात में है कि देश के पूंजी सम्बन्धी अपने साधनों की ययथेष्ट 
उन्नति की जाय । 

भारत के काम में न आने वाला घन --भारतवर्ष में कुछ 
घन ऐसा है, जो काम में नहीं आता; आदमी उसे ज़मीन में गाड़ कर 
रखते हैं, अथवा आभूषणों आदि में लगा देते हैं, उद्योग-धंधों आदि 
उत्पादक कार्यो में नहों लगाते। रुपये को ज़मीन में गाड़कर रखने से 
वह अधिक उत्पत्ति नहीं करता, उतना-कान्ठतना ही बना रहता है, 
और ज़िवरों में लगाने से तो वह क्रमशः कम होता जाता है। अनेक 
स्थानों में ऐसा हुआ है कि ज़मीन में गड़ी हुईं संपत्ति का पता घर 
के केवल बड़े-बूढ़े को था, उत्तकी कहीं कुछु लिखित सूचना न 
थी; संयोग से घर का बड़ा-बूढ़ा ऐसी अवस्था में मर गया कि 
वह अपने उत्तराधिकारियों या वारिसों को उसके विषय में 
कुछ न बता सका। नतीजा यह हुआ कि घर में सम्पत्ति गड़ी रहने 
पर भी उस परिवार के आदमी बहुधा बड़े आ्िक संकट में फंसे रहे । 
इस समय भी किसी-किसी देशी राज्य में पूवजों के त्मय का संचित 
ऐसा द्रव्य मोजूद है, जिसका स्वयं शासक को ठीक-ठीक पता नहीं | 
राज्य पर ऋण हो जाता है, उसका यूद देना पड़ता है; परन्तु संचित 
द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता, अ्रथवा यों कहें कि उपयोग किया 
नहीं जा सकता | इसी प्रकार कुछ मन्दिरों में आरती शआ्रादि की, 
और मठों में धर्मादे की, कुछ सम्पत्ति ऐसी रहती है, जो किसी काम में 
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नहीं श्राती और कमशः बढ़ती रहती है। ऐसी सम्पत्ति ने प्राचीन 
काल में कभी-कभी विदेशी आक्रमणकारियों को आकषित किया है, 
तथा आज-कल भी उसके कारण कभी-कभी मन्दिरों या मठों में चोरी 
होने के उदाहरण सामने आते हैं| अ्रस्तु, संचित घन को यथा-सम्भव 
किसी उपयोगी श्रर्थात्‌ उत्पादक काम में लगाते रहना चाहिए । 

भारतवर्ष में उपयक्त धन के अलावा और भी बहुत सा धन ऐसा 
है, जिसका यथेष्ट उपयोग नहीं होता। पिछले वर्षो' में यहाँ के 
मुद्रा-डलाई-लाभ-कोष (गोल्ड स्टेंडड रिजव ) का कितने ही 
करोड़ रुपया इंगलेंड में रहा है, और भारत-सरकार उसका उपयोग 
नहीं कर सकी है | योरपीय महायुद्ध (१६३६-४५) के समय इंगलेंड ओर 
श्रमरीका श्रादि मित्र-राष्ट्रीं को भारतवर्ष के कच्चे माल की बहुत ज़रू- 
रत रही, ओर बदले में यहाँ तैयार माल काफी न आने के कारण 
उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सका | इस लिए. भारत के रिजव बेक 
को लन्दन में उतने मूल्य की स्टलिंग हुँडिया दी गयीं, और उनके 
ग्राधार पर भारत में कागजी मुद्रा छापी गयी । इसके अलावा भारत- 
वर्ष ने जो माल अ्रमरीका भेजा, उसके मूल्य के रूप में अमरीका ने 
जो 'डालर' दिये, उन्हें भी विटिश सरकार ने ले कर उनके बदले में 
भी भारत को स्टलिंग हुँडियाँ दे दीं। इस प्रकार भारत के स्टलिंग 
पावने की रकम धीरे-धीरे बढ़कर लगभग चोदह सो करोड़ रुपये हो 
गयी । यह रकम भारतवषे के काम नहीं आ रही है। इन पक्तियों के 
लिखे जाने के समय तक ब्रिटिश सरकार ने यह साफ तौर से तय नहीं 
किया कि वह इस रकम को पूर्ण रूप से, तथा भारतवासियों की 
इच्छानुसार चुकायेगी 

भारतीय पू जी को बृद्धि के उपाय--पूं'जी बचत का 
फल है । आदमी जितना धन पैदा करते हैं, यदि उस सब को खच्चे 
कर डाले, भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछु बचा 
कर न रखें, तो पूंजी कहाँ से आये | श्रतः ख्च करने में मितव्ययिता 
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का विचार रहना आवश्यक है; फजूलखर्ची रोकी जानी चाहिए। 
अ्रसभ्यता, कुव्यवस्था या अराजकता की दशा में, मनुष्य अपनी 
भावी आवश्यकताश्रों के वास्‍ते श्रथवा भविष्य में धनोत्पादन करने के 
लिए, अपनी सम्पत्ति का कुछु भाग बचा कर रखना नहीं चाहते । 
जहाँ ग्रादमी अधिकतर 7रलोकिक विषयों का चिन्तन करते ओर 
यही सोचते रहते हैं कि न मालूम कब मर जाय, वहाँ भी घन विशेष 
जुड़ने नहीं पाता । भारतवर्ष में पूजी की वृद्धि के लिए जनता में 
शिक्षा के अतिरिक्त, मितव्ययिता और दूरदशित्ता के भावों का प्रचार 
होना चाहिए; ब्याइ-शादी, नाच-रंग ओर जन्म-मरण आदि सम्बन्धी 
फ़्जूलखर्ची की विविध रीति-रस्में हटनी चाहिएँ; तथा खेती, उद्योग- 
धन्धों, ओर वरिज व्यापार आदि के ऐसे बेंकों और कम्प- 
नियों के खोलने तथा बढ़ाने की श्रावश्यकता है, जिनमें आदमी, 
साभोदारी के नियमों से अपना धन लगाने में उत्साहित हों | इनका 
विशेष विवेचन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा | 


-+अदक.कीते शक 
पाँचवाँ अध्याय 
व्यवस्था ओर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 


*््ययालिक -सक्-- 


प्राकृंथन-- भारतवष के उत्पत्ति के तीन साधनों--भूमि, श्रम 
ओर पूजी का विचार हो चुका | परन्तु उत्पादन-काय तभी सम्भव है, 
जब इन तीनों की समुचित व्यवस्था हो | श्रव तो बहुत-सा घनोत्पादन 
बड़ी मात्रा में, तथा कल-कारखानों द्वारा होने के कारण व्यवस्था की 
आवश्यकता और भी बढ़ गयी है | इस अ्रध्याय में व्यवस्था 
ओर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


* कुछ लेखक व्यवस्था की जगह 'संगठन” शब्द का भी व्यवहार करते है' । 
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व्यवस्था में प्रबन्ध का स्थान--व्यवस्था में दो कार्य 
शामिल हें--प्रबन्ध और साहस | कल-कारखानों में श्रलग-अलग 
आ्रादमी के श्रम के स्थान पर बहुत-से आदमियों को इकट्टुं काम करना 
होता है | इस दशा में निरीक्षण या प्रबन्ध करनेवाले की ज़रूरत पड़ती 
है । प्रबन्धक सदेव यह विचारता रहता है कि उत्पादक साधनों से किस 
प्रकार तथा किस अनुपात में काम लिया जाय कि उत्पत्ति अधिक-से- 
अधिक हो । जो रीति या साधन मँदगे होंगे, उनके स्थान में वह सस्ते 
की खोज करके, उन्हें बदल देगा । प्रबन्धक के काय निम्नलिखित 
होते हैं :-- 


(१) कारखाने में भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यक योग्यतावाले 
मनुष्यों को इकट्ठा करना और उनसे श्रम-विमाग के सिद्धान्तों फे 
ग्नुसार शग्रधिक-से-अधिक काम लेना | 

(२) कारज़ाने की जायदाद की देखभाल करना और अच्छे, 
बढ़िया यंत्रों और ओज़ारों को इस्तेमाल करना | 


(३) उत्पत्ति के भेद, मात्रा तथा समय का निश्चय करना | 

(४) आवश्यक कच्चे पदार्थों' को समय पर तथा उचित्त मात्रा में 
मोल लेना, तैयार माल को अच्छे भाव से बेचने का प्रबन्ध करना । 

(५) व्यापार के उतार-चढ़ाव का शान रखना और उससे 
समुचित लाभ उठाना । 


साहस---व्यवस्था में प्रबन्ध के अतिरिक्त, दूसरा काय साहस 
होता है। धनोत्पादन के लिए कोई चीज़ बनाने या पेदा करने का 
विचार पहले किसी एक आदमी के मन में आता है; इस विचार 
को उसे काय-रूप में परिणत करने का साहस करना चाहिए। 
सम्भव है, दूसरे आ्रादमियों को उसकी सफलता में संशय हो | साहइसी 
को अपने उत्पादन-काय्ये के लिए हानि-लाभ की जोखम उठानी पड़ती 
है। उसका काम पू जी लगानेवालों के काम से भिन्न प्रकार का है। 
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साहसी, पू जी उधार लेकर, अथवा कम्मनियों की सहायता से, श्रपना 
काम चला सकता है। वह उस काम के संचालन ओर हानि-लाभ आदि 
की सब ज़िम्मेदारी उठाता है | बहुत से आदमी बिना जोखम की, ओर 
निश्चित आमदनी चाहते हैं। साहस का प्रतिफल अश्रनिश्चित और 
ग्स्थिर होता है। जब किसी चीज़ के बनाने में कुछु हानि होगी तो 
उसका घक्का पहले साहसी को ही लगेगा । हाँ, वद्द पीछे भूमि, भ्रम 
और पूजी की मात्रा कम करके इस धक्के को धनोत्पत्ति के 
अन्य साधनों तक पहुँचा देगा। यथेष्ट व्यावसायिक वृद्धि के लिए ऐसे 
ग्रादमियों की ज़रूरत है, जो बड़े दिलवाले हों, कभी हानि भी सहनी 
पड़े तो हिम्मत न हार; ओर, नये-नये कार्यो के लिए सदा साहसी रहें । 

भारतवर्ष में प्रबंध ओर साहस--भारतवर्ष में प्रबंध और 
साहस की कमी है। यह कार्य ऐसे हैं, जो बहुत कुछ आदमी के व्यक्तित्व 
पर निर्भर होते हैं । शिक्षा से इनकी यथेष्ट योग्यता प्राप्त नहीं की 
सकती । हाँ, व्यावहारिक श्रनु भव इसके लिए, बहुत उपयोगी है, और 
यह शिल्पकायालयों तथा कारखानों में मिल सकता है । श्रावश्यकता है, 
जिन आदमियों की रुचि और प्रवृत्ति इस ओर हो, उन्हें समाज तथा 
राज्य की ओर से समुचित सुविधाएं दी जायँ। जो आदमी दूरदशों, 
विश्वसनीय, उत्पत्ति की बड़ानबड़ी योजनाएँ बनानेवाले और औद्योगिक 
नेतागिरी के गुणवाले प्रतीत हों, उन्हें अ्रपने विचारों को श्रमल में लाने 
का अवसर मिले, तो कभी-कभी विफलता होने पर भी कुल मिलाकर 
घनोतपत्ति में लाभ ही होगा । 

उत्पत्ति के तीन क्रम--पहले कद्ा गया है कि आधुनिक 
समय में उत्पत्ति का श्रधिकांश कार्य कल-कारखानों द्वारा होने के 
कारण, व्यवस्था अर्थात्‌ प्रबंध तथा साइस की आवश्यकता बहुत बढ़ 
गयी है । हमें यह जान लेना चाहिए कि कल-का रख़ानों के जमाने से 
पहले धनोत्पत्ति किस तरह होती थी, अथवा अब भी जहाँ कल-कारखाने 
नहीं हैं, वहाँ उत्पत्ति किस तरह होती हे। घनोत्पादन के प्रायः तीन 
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क्रम होते हैँं-- 

(१) स्वावलंबी समुदायों का ज़माना | 

(२) छोटी मात्रा की उत्पत्ति--कारीगरों का ज़माना । 

(४) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति--कारख़ानों का ज़माना । 

प्रारंभिक अवस्था में सभी देशों में पहला क्रम होता है । धीरे-धीरे 
दूसरे ओर तीसरे का कार्य द्वोता है। योरप श्रमरीका आदि में तीसरे 
क्रम की बहुतायत है। भारतवर्ष में इसका अ्रभी प्रारंभ हुआ है। 

स्वावलंबी सप्ुदाय---प्रारं भिक काल में मनुष्य प्रायः गाँवों 
में रहते हैं । प्रत्येक गाँव के रहनेवाले बहुधा श्रपनी श्रावश्यकताश्रों के 
पदार्थ स्वयं पैदा करते हैं, वे उनके लिए बाहर के आदमियों पर निर्भर 
नहीं रहते | इस अवस्था में तीन श्रेणियों के मनुष्य रहते हैं-- 
(१) किसान जो खेती करते हैं, (२) मज़दूर जो किसानों के लिए काम 
करते हैं, (३) कारीगर, जो रोजमर्रा काम आनेवाली वस्तुएँ बनाते 
ओर टूटी-फूटी चीज सुधारते हैं; ओर नौकर जो इन सब कामों में 
सहायता पहुँचाते हैं| इस अवस्था में, लोगों की आवश्यकताएँ बहुत 
कम रहती हैं। उनका काम अधिकतर खेती से पेदा होनेवाली चीज़ों 
से चल जाता है । उद्योग या शिल्प की ज़रूरत कम होती है, श्रोर वे 
ही चोंज़ें तैयार की जाती हैं, जो स्थानीय उपभोग के लिए आवश्यक 
हों। साथ ही उनका परिमाण मी यथा-संभव उतना ही रखा जाता है, 
कि वे वहाँ खप सके । इससे स्पष्ट है कि इस दशा में उत्पत्ति छोटी 
मात्रा की होती है, ओर खासकर स्थानीय क्षेत्र की ही माँग का 
ध्यान रखा नाता दे । 

स्वावलंबी समुदायों का बहुत श्रच्छा उदाहरण भारतवर्ष की 
प्राचीन ग्राम-संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं सभी अंगों से पूणं तथा स्वाव- 
लंबी होती थीं। दर गाँव में कुछ पुश्तैनी कार्यकर्ता होते थे; जेसे 
पंडित, पुजारी, महाजन, सुनार, तेली, नाई, लुद्दार, धोबी, जुलाहा, 
कुम्हार, चमार, मंगी, 'श्रोर बहुधा भिखारी आदि भी । जो चींज़ गाँव 
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में नहीं मिल सकती थी, वह बाज़ार हाट लगने के समय लेली जाती 
थी । ऐसी हाट सप्ताह में एक या दो बार, कई गाँवों के किसी केन्द्रीय 
स्थान में, लगती थी । फिर तीथ-स्थानों में, साल में एक-दो बार मेले 
लगते थे, जहाँ दुर-दूर के व्यवसायी तथा व्यापारी इकट्ठा होकर खरीद- 
फ़रोख़्त करते थे । 


छोटी मात्रा की उत्पत्ति, कारीगरों का ज्माना- 
अब घनोतत्ति की दूसरी अवस्था का विचार करे | इसमें भी उत्पत्ति 
छोटी मात्रा की ही होती है, परन्तु वह अधिकतर खेती से पैदा होने 
वाली चीज़ों की ही नहीं होती; कारीगरी की चीज़ों का अनुपात खासा 
बढ़ जाता है । यह अ्रवस्था तब आती है, जब लोगों की श्रावश्यकताएँ 
बढ़ने लगती हैं | इस दशा में प्रत्येक कारोगर या उसका परिवार स्वतंत्र 
रूप से अपना काम करता है। वह उसका स्वयं निरीक्षक या प्रबंधकर्तता 
होता ,है । वह श्रपनी ही पू जी लगाता, अथवा सूद पर रुपया उधार 
लेकर काम चलाता है । जो वस्तु वह बनाता है, उसका वद्दी मालिक 
होता है | उसे वह अपने नगर में या कुछ दूर भेजकर बेच डालता है। 

भारतवर्ष में मुसलमानों के शासन-काल तक बहुत-सी दस्तकारियों 
की बड़ी उन्नति हुई | १८ वो शताब्दी तक भारतवष से बढ़िया-बढ़िया 
माल बाहर जाने के कारण वहाँ का हर एक नगर दूर-दुर के देशों में 
किसी-न-किसी ज़ास चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया था | श्रव॒ मशीनों 
के युग में वे बातें हवा हो गयीं, तथापि भारतवासियों के श्रौद्योगिक 
जीवन में हाथ की दस्तकारियों का बड़ा स्थान है । 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति; कल-कारखानों का जुमाना- 
क्रमशः लोगों की आवश्यकताएँ बहुत श्रघिक वढ़ गयीं;. और उत्पादन 
के लिए. भाप, ओर पीछे बिजली आदि से चलनेवाले यन्त्रों का श्रा- 
विष्कार हो गया | साथ ही आमदरफ़ु के साधनों की वृद्धि हुई । इस 
अवस्था में लोगों को अ्रपनी चीज़ें खपाने के लिए. अपने नगर या देश 
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तक परिमित न रह कर, दूर-दूर के देशों में जाने का विचार हुआ। 
चीजें बहुत बड़े परिमाण में बनाथी जाने लगीं। उत्पत्ति बड़ी मात्रा में 
होने लगी । कल-कारख़ानों का ज़माना आ गया; अरब मज़दूर कोई 
वस्तु प्रायः अपने लिए नहीं बनाते; वे हजारों की संख्या में इकट्टे होकर 
एक पू जीवाले व्यक्ति या कंपनी के अधीन काम करते हैं | जो सामान 
बनता है, उस पर कारखाने वाले का अधिकार होता है; मजदूरों को 
केवल उनके काम की मज़दूरी मिल जाती हैं। इस दशा में बड़ी मात्रा 
की उत्पत्ति होती है। आधुनिक व्यावसायिक जगत के उन्नत देशों में 
कल-कारखानों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, ओर बड़े-बड़े कारखानों 
की संख्या भी बढ़ रही है। 

इस अवस्था में वघ्तुओं का लागत-ख्च श्रोसतन कम होता है, चौज़ें 
अपेक्षाकृत सस्ती बेचने पर भी खूब मुनाफ़ा रह सकता है। हाँ, पूंजी 
की आवश्यकता बड़े परिमाण में होती है | बहुत से मज़दूरों के एक 
ही जगद्द इकट्ठे काम करने से, उनके स्वास्थ्य तथा रहन-सहन आदि 
की समस्या उपस्थित होती है | वेतन का भी सवाल पैदा होता है। 
मज़दूरों के असंतुष्ट रहने की दशा में हड़ताल होती है। अथवा, कभी- 
कभी पूजीपति ही अपनी शर्तें मनवाने के वास्ते, उन पर दबाव डालने 
के लिए. उनका काम पर आना बंद कर देते हैं, इसे द्वारावरोध” या 
“तालाबन्दी? कहते हैं| इस प्रकार पूजीपतियों श्र श्रमजीवियों का 
हित-विरोध होता है | इन प्रश्नों पर, आगे विचार किया जायगा। 

मिश्वति पृ जीवाली क्रपनियॉ---आ्राज-कल बड़ी मात्रा में 
उत्पत्ति होने ओर कल-कारख़ानों से काम लेने में बड़ी-बड़ी पूजी की 
ज़रूरत होती है, और व्यवस्थापक को इसका प्रबंध करना पड़ता है। 
प्रायः एक व्यक्ति अकेला ही इतनी पूंजी व्यवसाय-कार्य में नहीं लगा 
सकता, इसलिए, बहुत-से आरादमियों की थोड़ी-थोड़ी पूंजी मिलाकर 
जोयंट स्टाक? अर्थात्‌ मिश्रित पूंजी की कंपनियाँ स्थापित की जाती 
हैं। भारतवर्ष में इन कंपनियों का कार्य क्रमशः बढ़ रहा है। बहुत से 
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योरपियन उद्योग इसी प्रणाली से श्रारंभ हुए थे | वे भारतवासी भी, 
जिन्हें नये औद्योगिक काय आरंम करने या बढ़ाने होते हैं, बहुधा 
ऐसी ही कंपनियाँ बनाते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं--परिमित देनदारी 
की या लिमिटेड”, और अपरिमित देनदारी कौ या अनलिमिटेड? | 

परिमित देनदारी की कंपनी के बंद होने पर उसके हिस्सेदारों की 
जिम्मेदारी, उसका सब ऋण चुकाने की, नहीं होती; केवल अपना- 
अपना हिस्सा चुका देने की होती है । श्रपरिमित देनदारी की दशा में 
प्रत्येक हिस्सेदार पर कंपनी का सब ऋण चुकाने की ज़िम्मेदारी रहती 
है| अपरिमित देनदारी वाली कम्पनियों की साख तो अधिक होती है, 
परन्तु उसमें हिस्सेदारों की हानि की बहुत सम्भावना होती है। अ्रधिक- 
तर कम्पनियाँ परिमित देनदारी वाली ही खुलती हैं । 

कम्पनी के हिस्सेदार 'शेयरहोल्डर' कहलाते हैं; ओर, उनकी ओर 
से कार्य-सन्चालन करनेवाले व्यक्ति, डायरेक्टर या सन्चालक | 
सन्चालक श्रपने प्रबन्ध सम्बन्धी श्रधिकार प्रायः एक ऐसी कम्पनी या 
फ़म को सौंप देते हैं, जो मिश्रित-पू जी-कम्पनी में या तो स्वयं विशेष 
पूंजी लगाती है, या दूसरे पूजीपतियों को विशेष पू जी लगाने के लिए 
तैयार करती है। प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार वाली इस फ़मम को 'मेने- 
जिंग एजंट” कहते हैं। भारतवर्ष में ये कम अधिकांश में योरपियन 
हैं । इससे भारतवासियों को उद्योग घन्‍्प्नों के सम्बन्ध में ययेष्ट प्रोत्सा- 
हन नहीं मिलता। मेनेजिंग फ्रम॑ मिश्रित-पूजी-कंपनी की कर्ता- 
धर्ता हो जाती है । इसके अधिकार बहुत अधिक होते हैं, यहाँ तक 
कि किसी मेनेजर का रहना न रहना बहुत-कुछ इसी की इच्छा पर निर्भर 
रहता है । मेनेजिंग एजंट बहुधा शेयरहोल्डरों के लाभ-हानि का यथैेष्ट 
विचार नहीं करता, श्रतः जनता का उसके प्रति बहुत असंतोष रहता 
है। वत्तेमान अवस्था में मेनेजिंग एजंट की प्रथा हटायी तो नहीं जा 
सकती, हाँ, उसके अधिकारों पर सम्रुच्चित नियंत्रण रखा जाना 
चाहिए । 


३ 
ध्य भारतीय श्रथ शास्त्र 


हर एक कंपनी को रजिस्टरी करानी होती है, और इसके लिए 
उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। योग्यता-प्राप्त 'आरडीटर, 
अर्थात्‌ लेखा-परीक्षुक कंपनी के वार्षिक हिसाब की नियमानुसार जाँच 
करता है। यह जाँच हो चुकने के बाद हिसाब सर्वसाधारण के लिए 
प्रकाशित किया जाता है, जिससे सब आदमी कंपनी की श्रा्थिक 
स्थिति भली प्रकार जान लें; यथा-संभव किसी को उसके सम्बन्ध में 
धोखा न रहे | 

युद्ध काल में तो अस्वामाविक स्थिति होती हे, उस समय के 
अंकों से साधारण स्थिति का शान नहीं होता । इस महायुद्ध से पहले 
(सन्‌ १६३८-३६ ई० के अन्त में ), कंपनियों के रजिस्टरी-कानून के 
अनुसार, यहाँ कुल मिलाकर १०,०७० कंपनियाँ ब्रियिश भारत 
में, ओर १,०४४ देशी कंपनियाँ रियासतों में: थीं । त्रिटिश 
भारत की कंपनियों की प्राप्त-हिस्सा पूंजी पौने तीन सौ करोड़ 
रुपये, और रियासतों की कंपनियों की १५ करोड़ रुपये थी | ब्रिटिश 
भारत में सबसे अ्रधिक कंपनियाँ व्यापार करने ओर तैयार माल 
बनाने वाली थीं, इनकी संख्या ४,४२१ थी । इनसे कम संख्या क्रमशः 
बैंकिंग और उधार देने वाली, तथा चाय और बीमा की कंपनियों 
की थी । प्रांतों के हिसाब से, अ्रकेले बंगाल में ४,६३१ थीं, बम्बई में 
१,४००, ओर मदरास में १,४८१ थीं। संयुक्तप्रान्त इस विषय में 
बहुत पीछे हे, यहाँ केवल ४६२ ही कम्पनियाँ थीं | देशी रियासतों की 
कंपनियों में से लगभग आधी, बेंक सम्बन्धी थीं; और ४७८ कंपनियाँ 
श्र्थात्‌ लगभग ४७ फी रादी श्रकेले त्रावंकोर राज्य में थी | श्रस्तु, 
भारतवर्ष में मिश्रित पूजी वाली कंपनियाँ अभी बहुत कम हैं, इसी- 
लिए यहाँ बड़े-बड़े कल-कारख़ानों की भी कमी है। इन कम्पनियों के 
विधय पर कुछ विचार आगे, बैंकों के सिलसिले में भी किया जायगा | 


कारखानों के मजदूरों का जीवन--कारखानों में काम 
करनेवालों का जीवन उतना स्वतंत्र नहीं हो सकता, जितना गाँव- 
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धालों का, ग्रथवा घरू उद्योग-पन्धों का काम करनेवाले, बढ़ई, लुहार 
आदि कारोगरों का, होता है। यद्यपि हमारे देहात प्रायः मैले-कुचेले हैं, 
फिर भी वहाँ खुली दवा और रोशनी का न्ञाभ अधिक है। 
कारखानों में हरदम शोर मचानेवाली मशीन के पास घंटों काम करते 
रहने से श्रमजी वियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है | श्रमजी वियों पर, 
कारखानों के जीवन से, सामाजिक ओर नेतिक प्रभाव भी बहुत बुरा 
होता है, खासकर इसलिए कि वहाँ औरतें भी काम करती हैं। घर 
पर छोड़े हुए बच्चों की देख-भाल नहीं होती । 

भारतवर्ष की बहुत-सी मिलों में ठेकेदार मज़दूरों को भरती कराते 
हैं। इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलता है। इस पद्धति से मिलों के 
संचालक, श्रमजीवी एकत्र करने की चिंता से मुक्त रहते हैं, परन्तु 
श्रमजीवी प्रायः एक लोभी आदमी के श्रधीन हो जाते हैं। बालकों से 
भी काम लिया जाता है, जब कि चाहिए यह कि वे खुली हवा में स्वतंत्र 
जीवन व्यतीत करे; इससे नवयुवकों के शरीर का बड़ा ह्ास होता है । 

कारखानों का कानून -- कारखानों का पहला क़ानून सन्‌ 
श्य्य१ ईं० में पास हुआ । इसका संशोधन सन्‌ श्य& १ में और पुनः 
सन्‌ १६११ ई० के कानून से हुआ । अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर कानफ्रेस के 
मंतव्यों के अनुसार, सन्‌ १६२२ ई० में इसमें कुछ संशोधन हुआ, 
तदनंतर सन्‌ १६२३ और सन्‌ १६२४ ई० में मी कुछ सुधार हुआ। 
सन्‌ १६२६ ई० में मज़दूरों की दशा की जाँच के लिए शाही कमीशन 
नियत हुआ था | उसकी भिफ़ारिशों का ध्यान रखते हुए सन्‌ १६३४ 
ई० में भारतीय व्यवस्थापक समा ने नया क़ानून बनाया, जिसमें पुराने 
क़ानून की आवश्यक वातों का समावेश कर दिया गया। यह नया 
कानून जनवरी १६३४ ई० से अश्रमल में आने लगा । 

इस क़ानून की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--- 

(१) बीस आदमियों से काम लेनेवाले कारखानों पर मी, श्रगर 
वहाँ मशीन से काम लिया जाता हो, यह क़ानून लागू होता है । प्रान्तीय 
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सरकारों को अधिकार है कि वे उन कारखानों को भी जहाँ दस 
या अधिक आदमी काम करते हों, इस क़ानून के अंदर ले 
सकती हैं । 

(२) काम करने के लिए. बालकों की कम-से-कम उम्र बारह वर्ष 
निश्चित की गयी है | पदरह वषं तक तो वे बालक माने ही जाते हैं । 
पन्दरह वर्ष से सतरह वर्ष तक के वे लड़के भी जिन्हें बालिगों का, 
काम करने का प्रमाणपत्र न मिला हो, बालक सममे जाते हैं। 
बालकों से अधिक- से-अधिक छुः घंटे काम लिया जा सकता है । उन्हें 
श्रौसत से हर साढ़े पाँच घंटे में आधे घटे का अवकाश देना आवश्यक 
है, तथा उनसे लग्रातार चार घटे से अ्रधिक काम नहीं लिया 
जा सकता । कि 

(३) निरंतर साल भर चलनेवाले कारखानों में काम करने का 
अ्रधिक-से-अधिक ५४ घंटे का सप्ताह नियत है, ओर किसी एक दिन में 
१० घंटे से अधिक काम नहों लिया जा सकता। किसी मौसम विशेष 
में काम करनेवाले (जीन, प्रेस, चाय, चीनी, रबड़ झ्रादि के) कार- 
खानों में काम करने के श्रधिक-से-अधिक घन्टे साधारणतया प्रति दिन 
ग्यारह, ओर प्रति सप्ताइ साठ निर्धारित हैं। 

(४) स्त्रियों को, और श्पवष से कम आयु के लड़कों को, जोखम 
के कुछ काम करने का निषेध है | 

(५) कारखाने के मालिक पर श्रम-संबंधी अ्रपराघ में ५० ०) तक 
जुरमाना हो सकता है। चोट-चपेट लगने पर जख्मी मज़दूरों की 
सहायता करने की, और चोट-चपेट के कारण मर जाने पर उसके कृटुंब 
के लिए क॒छ घन देने की, व्यवस्था है । मज़दुरों के कुशल-चोम तथा 
हवा पानी आदि कुछ अ्रन्य बातों के लिए भी नियम निर्धारित हैं। 

सन्‌ १६३४ के शासन-निधान के अ्रनुसार अप्रेल १६३७ में 'प्रान्तीय 
स्वराज्य”ः कायम हुआ। मदरात, बम्बई, बंगाल, संयुक्तप्रान्त, 
मध्यप्रान्त, विहार, श्रोर उड़ीता में कांग्रेस-सरकारे' काम करने लगीं। 
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सन्‌ १६३६ की निर्वाचन-घोषणा के अनुसार कांग्रेस की मज़दूरों 
सम्बन्धी नीति इस प्रकार बतायी गयी थी, (और पीछे सन्‌ १६४५ में भी 
इसी आशय की घोषणा की गयी)--मज़दूरों के रहन-सहन के दर्जे को 
ऊँचा करने, तथा काम के समय को नियमित करने की ओर ध्यान दिया 
जायगा | देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय अ्वस्थाश्रों को 
ध्यान में रखते हुए मज़दूरों की हालत सुधारी जायगी, मालिकों और 
मज़दूरों के कंगड़े निपटाने की कोशिश की जायगी | बुढ़ापा, बीमारी 
और बेकारी के खतरे से बचने का आयोजन होगा। मज़दूरों को 
श्रधिकार होगा कि वे अपना संघ बनायें श्रोर अपनी हइवितररक्षा के 
लिए हड़ताल करें | सन्‌ १६३७ और १६३६ के बीच में जब प्रान्तों 
में कांग्रेस-शासन था, प्रान्तीय सरकारों ने यथासम्मव इस नीति 
के अनुसार काम किया | बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त और संयुक्तप्रान्त 
की सरकारों ने विविध जाँच कमेटियाँ नियुक्त की, और यथा-सम्मव 
उनकी सिकारिशों को कार्यरूप में परिणत किया । 

सन्‌ १६३८ में केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल ने इस आशय का 
कानून बनाया कि १४ वर्ष से कम आयु के बालकों से रेलों या 
जहाज़ों के यातायात-कार्य में मज़दूरी न करायी जाय । श्रगले वर्ष यह 
नियम किया गया कि बारह वर्ष से कम आयु के बालकों से बीड़ी 
बनाने; कालीन बुनने; सौमेंट बनाने; कपड़ा छापने, बुनने या रंगने; 
दियासलाई, आतशबाजी या विस्फोटक पदार्थ बनाने; ऊन साफ करने 
और श्रश्रक तथा लाख ( चपरा ) शआआरादि के कारखाने में काम न 
लिया जाय । 

खानों में मज़दूरों का जीवन--भारतव्ष में ढाई लाख 
से कुछु अधिक आदमी खानों में काम करते हैं, इनमें से लगभग दो- 
तिहाई कोयले की खानों में हैं | श्रधिकतर खानों में, मज़दूरों को जमीन 
के अंदर, तथा बहुत नीचे काम करना होता है। कोयले की खानों में 
आग लगने की बहुत आशंका रहती है। पिछले दिनों ऐसी दु्घठनाएँ 
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विशेष हुई हैं | कुछ खानों में किनारे पर पानी निकलता है, और 
इससे वहाँ बहुत सील रहती है। बड़ी खानों में ताज़ी हवा जाने-आने 
का प्रबन्ध किया हुआ रहता है, पर छोटी खानों में यह बात नहीं होती । 
सूर्य का प्रकाश तो खानों में जा ही नहीं पातां | श्रतः इनमें मज़दूरों 
का स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ने लग जाता है। फिर, मज़दुरों को शराब 
पीने की आदत पड़ जाती है, (दुर्भाग्य से कितने ही स्थानों में शराब, 
खानों के पास ही मिलने की व्यवस्था है ), उससे वे अपनी कमाई-- 
जो मामूली होती है--बहुत-कुछ उसमें उड़ा देते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि अपने भरण-पोषण के लिए, भी उनके पास काफी पेसा 
नहीं रहता; फिर, दूध आ्रादि की तो बात ही क्‍या | अ्रधिकॉश मक्षदूर 
कज़े में फंसे रहते हैं, साहूुकार उनसे खूब ब्याज वसूल करता है। 
इससे उनकी श्रामदनी में श्रोर भी कमी हो जाती है। ऐसी दशा में 
उनके पास स्वास्थ्यप्रद मकान होने की आशा नहीं की जा सकती; 
प्रायः वे बहुत तंग, नमी वाले -र अंध रे स्थानों में गुज़र करते हैं, 
और विविध बीमारियों के शिकार बनते हैं । 

खानों का कानून--इस कानून द्वारा कुछ बातों का सुधार 
होने में सहायता मिलती है| इस समय सन्‌ १६३५४ ई० का कानून 
अमल में आरा रहा है, उसके पृव॑ सन्‌ १६२३ ६० के कानून के अनु- 
सार व्यवद्दार होता था, जो १६०१ ई० के क़ानून का संशोधित स्वरूप 
था । वत्तमान कानून की कुछु मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) कोई मज़दूर सप्ताह में छः दिन से श्रधिक काम में नहीं 
लगाया जा सकता । 

( २ ) भ्रमजीवी ज़मीन के ऊपर एक सप्ताह में ५४ घंटे, ओर एक 
दिन में दस घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता | 

( ३ ) जो श्रमी ज़मीन के अ्रन्दर काम करते हैं, उनका समय, 
ज़मीन के अन्दर जाना आरंभ करने से, लोट कर ऊपर आने 
तक गिना जाता है। यंह सब समय नौ घंटे से अधिक नहीं होना 
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चाहिए | ; 

(४ ) पन्दरह वर्ष से कम उम्र वालों से खानों में काम नहीं 
लिया जा सकता। र्त्रियों से जमीन के अन्दर काम लेने का निषेध 
है। ४ 

इन मज़दूरों की उन्नति के सम्बन्ध में भो बहुत-कुछ वे ही बातें हैं, 
जो कारखानों के मज़दूरों के विषय में पहले बतायी जा चुकी हैं । 

हड़तालों के कारण---बहुधा यह कहा जाता है कि “श्रघि- 
कांश ओदोगिक भझगड़ों का, अथवा कम-से-कम इनके बढ़ने का, मुख्य 
कारण साम्यवाद, कम्यूनिज्म, वर्गवाद या बोल्शेविज़्म आदि की 
लहर है; नेतागिरी चाहनेवाले श्रादमी मज़दूरों को उनके मालिकों के 
विरुद्ध भड़का देते हैं, इससे वे इड़ताल करने पर उतारू हो जाते 
हैं. पीछे हड़ताल क्रमशः व्यापक रूप धारण लेती हैं। “इन बातों में तक 
और सत्यता कहाँ तक है ! श्रमजीवियों के वास्ते इड़ताल का श्रथ 
प्रायः अपनी बँधी हुईं आजीविका के साधन को छोड़ना, भूखा-नंगा 
रहने के लिए तैयार होना, तथा अपने बाल-वबच्चों को संकट में डालना 
है। क्‍या यह कार्य ऐसा सरल और मनोरंजक है कि इसे मजदूर चाहे 
जब, किसी के बहकाने मात्र से, कर सकते हैं ! वास्तव में बात यह है 
कि संसार में निम्न श्रेणी के आदमियों में श्रव चेतनता आ रही है। 
वे अब तक जो कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते आ रहे थे, उसे अब 
सहन नहीं कर सकते | वे सोचते हैं कि हमारे 'मालिक” अ्रधिकाधिक 
सम्पत्ति के स्वामी होते जा रहे हैं, ओर हमें अपनी प्राणन्‍रक्षा भी 
दुलभ है । 

इड़तालों के कुछ मुख्य कारण ये हैं':--(क) जीवन निर्वाह के 
पदार्थो' की 'मेहगायी?, मज़दूरी या बोनस कम मिलना, या समय पर न 
मिलना । (ख) कुछ मज़दूरों को काम पर से हटा देना, और 

* महायुद्ध ( १९३९-४५ ] के समय झ्षियों से जमीन के भन्दर खानों में काम 
लिया गया था ; इसका जनता ने बहुत विरोध किया । 


व्प्ड भारतीय अथंशास्त्र 


उनके संगठन को अस्वीकार करना । (ग) मजदूरों की बरख़ास्तगी तथा 
अन्य असुविधाएँ | (५) अधिक समय (घन्दे) तक काम लेना । (ड) 
श्रफ़ुसरों तथा फ़ोरमेनों का दुव्येबहार | (च)ं काम करने की जगह 
का स्वास्थ्यप्रद न होना, ओर रहने के स्थान का यथेष्ट प्रबन्ध 
न होना | 


हड़तालों के सम्बन्ध में म० गाँधी के विचार-- 
इस विषय में म० गांधी के विचार जानने योग्य है! । उनका कह्दना है 
--हड़ताल सफल होने के लिए यह अश्राव्रश्यक है कि हड़ताली लोग 
हड़ताल के दिनों में जनता के दान पर निर्भर न रहें। उनका अपना 
एक काम ऐसा अ्रवश्य होना चाहिए, जिसे वे संकट-काल में कर सके । 
अहमदाबाद के मज़दूरों ने जब २६ दिन की हड़ताल की थी तो में ने 
रुपये दान देने के बदले उन्हें काम दिया था। दान देने से वे खराब 
हो जाते हैं। चर्खा कातना उनके लिए बहुत अ्रच्छा है । इड़ताल का 
स गठन मि वबमाल्िकों के प्रति विद्रोह की भावना रख कर नद्ीं, बल्कि 
अ्रपने उचित अधिकारों की रक्ता के लिए होना चाहिए। हक और 
कतंव्य दोनों साथ हैं ।! 


श्रमजीवियों की उन्नति के उपाय---श्रमजीवियों के हित 
के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। वेतन के बारे में आगे लिखा 
जायगा | सन्‌ १६ १८ ई० से विविध प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओ्रों द्वारा 
प्रारम्भिक शिक्षा के अनिवाय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार हो 
चुका है, परन्तु अधिकांश स्थानों में इसके लिए यथेष्ट व्यवस्था नहीं 
हुई है | स्कूलों के अतिरिक्त पुस्तकालय ओर वाचनालय भी ज़रूरी 
हैं। मज़दूरों के स्वास्थ्य ओर, रहने के लिए, मकान श्रादि का उचित 
प्रबन्ध करना आवश्यक है । जहाँ मिलें नगर के बाहर हों और स्थान 
काफी हो, वहाँ उनके लिए एक मंजिल के सादे मकानों की सहज 
व्यवस्था हो सकती है। इस काम के लिए मिलों के निकट भूमि प्राप्त 


व्यवस्था और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति प्र 


करने में सरकार को पूजीपतियों की सहायता करनी चाहिए, ओ्रौर कुछ 
नियमों के अनुसार श्रमजीवियों की बस्तियाँ बनाने की आशा देनी 
चाहिए | बहुत से मजदूरों को ऋण लेने की बुरी आदत 
पड़जाती है। महाजन इससे अनुचित लाभ उठाते हैं। इनसे 
उनकी रक्षा की जाने की आवश्यकता हे। क्ारखानों के मालिकों 
को चाहिए कि किसी खास महाजन को श्रमजीवियों के लिए आवश्यक 
ग्ोर अ्रच्छी वस्तु, साधारण दर से देने का ठेका देदें। सहकारी 
समितियों से उनका बड़ा उपकार हों सकता है। मजदूरों के दिल- 
बहलाव और खेल-कूद का, तथा उन्हें शराब और जुए आदि की बुरी 
श्रादतों से बचाये रखने का, प्रबन्ध होना चाहिए; रोगियों के लिए 
चिकित्सा, और बुढापे के समय छे वास्ते प्रोविडेंट फन्‍ड की व्यवस्था 
होना श्रावश्यक है। मजदूरों के स्वत्वों की रक्षा के लिए उनके संगठन 
की बड़ी जरूरत है | 

दाल में मज़दूरों का बीमारी-बीमा किया जा रहा है। योजना यह 
है कि कुछ रकम सरकार दे, कुछ रकम कारखानों के मालिक, और 
कुछ स्वयं मजदुर लोग | इस प्रकार बनाये हुए कोष से मजदूरों को 
बीमारी के समय सहायता दी जाय, जिससे उन्हें बीमार पड़ने की 
हालत में आर्थिक कठिनाश्याँ विशेष न हों । 

श्रमज्ञीवी संघ--मभारतवर्ष में पहले एक-एक व्यवसाय वालों 
कौ--लुहार, बढ़ई श्रादि एक-एक रांगठित जाति थी। किन्तु अब 
व्यवसाय श्रोर जाति का सम्बंध शिथिल होता जा रहा है, और स्वतंत्र 
व्यवसाइयों की अ्रपेज्षा कल-कारखानों में काम करनेवाले मज़दूरों की 
संख्या बढ़ती जा रही है | इन्हें क्रशः वह अनुभव होने लगा है कि 
यदि हम बिना स गठन के श्रलग-श्रलग रहेंगे, और कम मजदूरी 
स्वीकार करने के सम्बन्ध में आपस में प्रतियोगिता करेंगे, तो कारखाने 
का मालिक हमारी फूट से लाभ उठायेगा, और मज़दूरी कम-से-कम 
देगा; इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस विचार से अब 
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मजदूर अपना एक स गठित स घ बनाते हैं | संघ के सभासद नियमा- 
नुसार चंदा देकर एक कोष स्थापित कर लेते हैं। जब कोई सभासद 
बीमार पड़ जाता है, या किसी दुघटना अश्रथवा हड़ताल श्रादि के 
कारण काम करने योग्य नहीं रहता, तो उसे इस कोष से सहायता दी 
जाती है। यदि किसी के व्यवसायोपयोगी औज़ार श्रादि नष्ट हो जाते 
हैं, तो वे खरीद दिये जाते हैं। यह संघ मज़दूरों के सुधार, शिक्षा, 
मनोरंजन और स्वास्थ्य श्रादि के विषय में यथा-शक्ति ध्यान देता 
रहता है | मजदूरी की दर ऊँची रखने के लिए. कभी-कभी छोटे-छोटे 
श्रमजीवी-संघ इस बात की भी कोशिश करते हैं कि उनके छत्र में काम 
करनेवालों की संख्या परिमित रहे । ये बाहर से ञ्राये हुए नये मज़दुरों 
को, वह काम नहीं करने देते, जिसे ये खुद करते है । इन संघों का 
बहुधा यह काम भी रहता है कि वे निबंल मजदूरों को समर्थ पूजीपतियों 
का सामना करने की शक्ति प्रदान करे । 

भारतवर्ष में पहला ट्रेड-यूनियन या मजदूर-संघों का धुृत्रपात 
सन्‌ १८६० से हुआ । पिछले महायुद्ध के पश्चात्‌ क्रमशः इनकी बृद्धि 
होती गयी; बम्बई और बंगाल में विशेष प्रगति हुईं; श्रब तो भारतवर्ष 
के सभी मुख्य श्रोद्योगिक स्थानों में मजदुर-संघ कार्य कर रहे हैं। 
सन्‌ १६३८-३६ में ब्रिटिश भारत में रजिस्टर्ड मजदूर-संघ, ४५४५ थे । 
इनमें से ३६४ का दविसाब प्रकाशित हुआ; उनके लगभग चार लाख 
सदस्य थे, जिनमें से करीब ११ हजार खस्त्रियाँ थीं। उनकी श्राय 
लगभग नौ लाख रुपये थी | अ्रधिकतर स्थानों में उनका स'गठन या 
आिक स्थिति अ्रच्छी नहीं हे । मजदूर-स ध-कानून सन्‌ १६२६ में 
बना । स घों का प्रबन्ध प्रान्तवार है; जिस प्रान्त में किसी सघ का 
प्रधान कार्यालय होता है, उस में संघ के सात या श्रधिक सदस्य उसकी 
रजिस्टरी करा सकते हैं। पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के श्रादमी रजिस्टड 
संघ के सदस्य नहीं हो सकते । 

भारतवर्ष में अहमदाबाद आदि कुछ स्थानों में मजदूर-संघ बहुत- 
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कुछ म० गांधी के श्रादेशानुसार काम करते हैं, बम्बई में वे प्रायः 
कम्युनिष्ट तथा दूसरे लोगों के नेतृत्व में हैं । श्र, कानपुर श्रादि कुछ 
ध्थानों में दोनों ही तरद्द के संघ हैं। जहाँ एक जगह दोनों तरद के संघ 
हैं, वहाँ उनमें अकसर आपस में ही विरोध ओर संधर्ष होता रहता 
है। कुछ लोगों का यह आरोप है कि म० गांधी या कांग्रेस के आदे- 
शानुसार काम करने वाले संघ तो एक प्रकार से प्‌जीपतियों की छत्न- 
छाया में ही काम करते हैं, वे श्रपने अ्रधिकारों के लिए पूंजीपतियों से 
टक्कर किस प्रकार ले सकते हैं ! इस विषय में महात्मा जी का कथन हे 
कि 'मेरा पूंजीपतियों से सम्बन्ध हे, और मैं उनके घन से गरीबों की 
सेवा करता हूँ । कांग्रेस अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए. पूंजीपतियों 
का धन और सहयोग लेती है तो इसका यह मतलब नहीं है ओर न 
हो सकता है कि कांग्रेस पृंजीपतियों की संख्या है| कांग्रस किसी के 
भी विरुद्ध मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिशा बद्ध हे ।? 

म० गांधी का मत है कि अहमदाबाद का मज़दुर-संध एक 
आदश संस्था है। यह संसार में शायद सब से श्रच्छा खुघंगठित मज़- 
दुर-संघ है | इस संघ का श्रपना खैराती श्रस्पताल हे। बच्चों के लिए 
स्कूल है, श्रोर संघ के ही कोष से सस्ते अनाज की दुकाने हैं। उसने 
कई सफल हड़ताले भी की हैं। हड़ताल के विषय में महात्मा 
जी का विचार पहले दिया जाचुका है। 


पूंजी ओर श्रम का संघर्ष--श्रापुनिक श्रौद्योगिक संसार में 
पंजी ओ्रोर श्रम का संघर्ष बढता जा रहा है। भारतवष में, सन्‌ १६२४ 


में श्रौद्योगिक झगड़े १३४ हुए, ओर सन्‌ १६३३ ई० में १४६ | सन्‌ 
१६३६ में तो इनकी संस्था ४०६ हो गयी । इन भगगड़ों में ४ लाख ६८ 
हजार श्रादमी लगे हुए थे। ओर, इनके कारण इतने काम को क्षति हुई, 
जितना एक लाख आदमी मिल कर पचास दिन में कर सकते हैं | 


संघर्ष द्र करने के उपाय---श्राजकल कारखानों के मालिक 
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यदा-कदा द्वारावरोध या तालाबन्दी करते हैं, श्रोर हड़ताल तो मामूली 
बात हो गयी है | ७रावरोध हो या हड़ताल, इनसे मालिक श्रौर मजदूर 
दोनों का ही नुकसान है। जनता के भी दुःखों का श्रंत नहीं; धनोत्पत्ति 
में भी ये बहुत बाधक हैं | इनसे बचने के लिए पूँजी और श्रम के 
पारस्परिक संघ को दूर किया जाना चाहिए। इसे रोकने के 
उपाय ये हैं:-- (१) कारखाने से दोनेवाले लाभ का काफ़ी अंश 
मजदूरों में बाँ- दिया जाय (२) मज़दूर अश्रपनी थोड़ी-थोड़ी पूंजी 
इकट्टी करके कारखानों में लगाएँ और इस प्रकार कारखाने से होने- 
वाले लाभ में हिस्सा लें, (३) सब मजदुर एकमान्र अपनी ही पूंजी 
से (श्रोर अपने ही श्रम से ) कारखाने को चलाएँ; इस दशा में कार- 
खाना उनका ही होगा, दूसरा पक्ष होगा ही नहीं, और इस लिए विरोध 
की बात भी न रहेगी । 
समभोते की व्यवस्था--भारत-सरकार ने सन्‌ १६२६ ई० 
में एक कानून बनाया था ; १६३८ में इसमें संशोधन किया गया । 
इसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि जब मालिक और मजदूर 
दोनों पार्टियाँ चाहें, तो सरकार तटस्थ श्रादमियों की जाँच-श्रदालत 
या समझौता-बोर्ड स्थापित करे । इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाया 
करे । रेत, डाक, तार, टेलीफोन, द्राम, या पानी के नल आदि साव॑- 
जनिक उपयोगिता के कामों में मासिक वेतन पर लगे हुए मजदूर 
हड़ताल करने से निर्धारित समय पूर्व सूचना दिया करें; मालिक भी 
पहले से यूचना देकर द्वारावरोध किया करे | जिस हड़ताल या द्वाराव- 
रोध का उद्द श्य श्रौद्योगिक झगड़े को अपने निर्धारित क्षेत्र से श्रधिक 
बढ़ाने का हो, अ्रथवा जिससे जनता को बहुत कष्ट हो, उसे गैर-कानूनी 
ठद्दराया जाता है । | 
प्रान्तों में, इस विषय की कानूनी व्यवस्था खासकर बम्बई में हुई । 
वहाँ इस विषय का पिछुला कानून सन्‌ १६३८ में बना, उसमें सम 
१६४१ में घंशोधन इश्रा । उसके श्रन॒सार यह आवश्यक है कि. किसी 


व्यवस्था श्रोर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति प्र 


उद्योग-पन्धे का माल्निक पहले ऐसे नियमों का मसबिदा बनाये, जो बह 
मज़दूरों के सम्बन्ध में काम लाना चाहता है। इस मसबिदे पर शिबर 
कमिश्नर? मज़ेदूरों की दृष्टि से भी भल्री भाँति बिचार करके, उसका 
निश्चय करे | मालिक था मज़दूर, जिस थक्ष को कुछ शिकायत रहे, 
बह आ्ोद्योगिक न्यायालय में भ्रपील कर सकता है, जिसकी स्थापना 
कानून के श्रनुतार डोती है । वेवन, काम के धन्टे, ओर काम करने 
की शर्तों' सम्बन्धी निश्चित किये हुए नियमों को मालिक या मज़दूर 
बदल नहीं सकते, जब तक कि एक्र पक्ष दूसरे को इसकी पूचना न दे; 
ओर, दानों पक्ष विचार-विनिमय करके सहमत न हो जाये । यदि दोनों 
पक्ष सहमत न हों तो सूचना देनेवाला अपना पूरा वक्तव्य 'कॉंसिलि- 
एुटर! ( समभोता करानेवाले ) ओर रजिस्ट्रार आ्रादि अधिकारियों के 
पास भेजे, जो निर्धारित विधि से समझौता कराने का प्रयत्न करे | 
झावश्यकता होने पर समभोता-बोर्ड स्थापित किया जा सकता है, जो 
इस विघय की गवाहियाँ ले ओर कागज़ात की जाँच करे । यदि किसी 
श्ौद्योगिक झगड़े से बहुत से श्रादमियों को कठिनाई या कष्ट हो तो 
सरकार द्वोनों पक्त को समकोता करने लिए बाध्य कर सकती है। जिन 
हड़तालों या द्वारावरोधों के सम्बन्ध में समकोते की यथेष्ट कारथाई न 
की गयी हो, वे गैर-कानूनी ठह्दराये जायेंगे । 

साधारणतय। मजदूर समभोता सम्बन्धी उपयु क्त कानूनी व्यवस्था से असंतुष्ट 
है' | उनको शिकायत दै कि कानून में मजदूरों के शितों का यथधेष्ट संरक्षण नहीं 
किया गया है । 

विशेष वक्तन्य--श्रन्य औद्योगिक देशों की ठुलना में, मारत- 
वर्ष में मज़दूरों के संगठन बहुत कम हैं| यहाँ जो-कुछ संगठन है, वह 
प्रायः थदरों में रहनेवाले, तथा कल्न-कारखानों में काम करनेवाले 
मजदूरों का है । परन्तु यहाँ मजदूरों में खासी बड़ी संख्या उन लोगों की 
भी है, जो खेती पर राम करते हैं, और गाँवों में रहते हैं । इनका म जदूर- 
स'घ आदि के रूप में कोई स गठन नहीं हे। इनकी जातिगत पंताचत्तें 
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अवश्य हैं, पर वे केवल सामाजिक विषयों का विचार करती हे, और 
जिन्हें अ्रपराधी समझती दे, उन्हें दण्ड देती हे | वे मजदूरों 
की आर्थिक दशा सुधारने की श्रोर ध्यान नहीं देतीं। इन मजदूरों की 
भिन्न-भिन्न जातियों की पंचायतों में परस्पर में कोई सहयोग नहीं होता । 
इस प्रकार देहाती मजदूरों की शिकायतें दूर करने का संगठित प्रयत्न 
प्रायः कुछ भी नहीं हो रहा है । इस ओर बहुत ध्यान दिये जाने की 
आवश्यकता है । 

स्मरण रहे कि मजदूरों के संगठन जितने शक्तिशाली होंगे, 
उतने ही उनके विरुद्ध पू जीपतियों के भी प्रबल संगठन होंगे। इन 
स्पर्द्धा-पू्णं संगठनों से यह धारणा हो जाती है कि पूँजीपतियों शोर 
श्रमजीवियों की भलाई में आवश्यक और अनिवाय विरोध है । प्रत्येक 
को यह चिन्ता बनी रहती है कि कहीं विरोधी पक्ष का पलड़ा अधिक 
भारी न हो जाय। इसलिए हम इन खंघों की स्थापना को 
एक सामयिक युक्तिमात्र समभते हैं; यह हमारा आदश्श नहीं। परमात्मा 
करे, श्रोौद्योगिक संसार के लिए वह समय शीघ्र आ जाय, जब एक 
दूसरे के विरद्ध दलबन्दी करने की जरूरत ही न रहे; दोनों पक्त 
पारस्परिक हितों का यथेष्ट ध्यान रखे | 


धकीते :#क्षा- 
अठा अध्याय 


खेती 


*्प्सारपजकी मुऐे'पिलशाू-- 


उत्पत्ति के विविध साधनों--भूमि, श्रम पूजी, और व्यवस्था-- 
का भारतीय दृष्टि से विचार कर चुकने पर अ्रव यहाँ की खेती ओर 
उद्योग-घंधों पर विचार करना है। इस श्रध्याय में खेती का विषय 
लेते हैं। 


खेती ६१ 


हमारी खेती की उपज--जैसा कि पहले बताया जा चुका हे, 
ब्रिटिश भारत में २१ करोड़ एकड़ भूमि जोती जाती है| यहाँ के भिन्न- 
भिन्न भागों की जल-बायु, उष्णता, तथा तरी आदि विविध प्रकार की 
होने से, यहाँ प्रायः सब प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्न्न होते हैं। अन्नों में 
यहाँ चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बातरा, जो, मकई, आदि मुख्य हैं। 
दालों में मूंग, उड़द, श्ररहर, मठर, मसूर, ग्रादि पेदा होती हैं। तेलहन 
में तिल, सरसों, श्रलती आदि प्रधान हैं| अन्य खाद्य पदार्थों में गन्ना, 
तथा विविध फल, सब्ज़ी, मसाले और मेवा आदि होती हैं। अ्रखाद 
पदार्थों को पैदावार में कपास, सन (जूट), नील, अश्रफ़्ीम, कहवा, चाय, 
तमाखू और पशुओं का चारा विशेष उल्लेखनीय है। खेती से उत्पन्न 
पदार्थों की मात्रा की दृष्टि से भारतवर्ष का संसार में तीसरा नम्बर है । 
तब देशों की सन की माँग यही पूरी करता है। गेहूँ, कपास, 
चावल आदि की पेदावार में भी, यह श्रच्छा स्थान रखता है। 
परंतु देश-निवासियों की आवश्यकताश्रों को देखते हुए यहाँ की 
उपज कम है | तुलना करने पर मालूम हुआ है कि यहाँ फी एकड़ 
गेहूँ, जो, कपास, गन्ने श्रादि की उत्पत्ति, कई देशों से कम होती 
है | इसका यह मतलब नहीं कि हमारी भूमि दूसरे देशों की ज़मीन से 
कम उज़ाऊ है, क्योंकि कृषि-विभाग के श्रफ़ुसर इसी ज़मीन पर नये 
तरीकों से खेती करके उपज दूनी-तिगुनी कर लेते हैं। बंबई-प्रांत के 
कृषि-विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री० कौठिज्ञ का कहना है कि 
भारत में नये तरीकों के उपयोग से अस्सी फी सैकड़ा उपज आसानी से 
बढ़ायी जा सकती है। परन्तु इसके लिए हमें किसानों की अ्रसुविधाएँ 
दूर करने की आवश्यकता है । 


बाधाए---भारतवर्ष में कृषि संबंधी मुख्य-मुख्य बाधाएं ये हैं-- 
१--किसान श्राशिक्षित ओर निधन हैं। उन्हें ब्याज बहुत देना 
होता है | गेर-मौरूसी, और शिकमी-दर-शिकमी काश्तकारों से लगान 
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बहुत लिया जाता है | 

२--उनकी ज़मीन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विमक्त है, जो बहुधा 
दूर-दूर भी है। 

३--कुछ जमीन ऐसी है कि उसमें खेती करना लाभदायक 
नहीं है । 

४- बहुत सी नमीन ऐसी हैं, जिसमें खेती सम्भव है, पर की नहीं 
जाती । 

४--बहुत सी भूमि परती छोड़ दी जाती है । 

६--देश के कई भागों में सिचाई के साधन नहीं हैं । 

७--उत्तम बैल, बीज, खाद और ओजारों की कमी है । 

८- यहाँ बढ़िया और नयी किस्म की चौज़ें पेदा नहीं की जातीं। 


किसानों की निधनता और निरक्षरता--किसानों की 


निर्धनता कितनी अधिक है, यह पहले बताया जा चुका है। उनकी आय 
का बड़ा भाग लगान और सूद में चला जाता है। इन दोनों मदों में 
कमी की जानी चाहिए.। इस विषय में विशेष आगे प्रसंगानुसार लिखा 
जायगा । इसके अ्रतिरिक्त, वत्तमान अवस्था में किसान अपनी शेष 
आय का खासा भाग मुकदमेबाज़ी, या विवाहशादी ओर मृतक-भोज 
आदि सामाजिक कार्यों में खच कर डालते हैं, इसे भी कम करने की 
आवश्यकता है। इसमें विशेष सफलता, किसानों में ज्ञान का प्रसार 
होने पर मिलेगी । उनकी शिक्षा केसी हो, यह पहले बताया जा 
चुका है। 


खेतों के छोटेछोटे ओर दूर-दूर होने को रोकने के 


उपाय--भारतवष में बहुत से खेतों का क्षेत्रफल एक-एक दो-दो एकड़ 
भी नहीं है । कितने ही खेतों का विस्तार तो केवल आधघा-आधा एकड़, 
अथवा इससे भी कम है। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों के पास 
एक से अधिक खेत हैं. जो प्रायः एक-दसरे से दर-दर हैं। इससे 


खेती 8३ 


काश्तकारों को बहुत नुकसान होता है। श्राने-जाने में उनका बहुत 
सा समय नष्ट हों जाता है, उन्हें वैज्ञानिक यंत्र इत्यादि का उपयोग 
करने में बहुत असुविधा होती है, तथा वे उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा 
सकते । रखवाली करने में बहुत दिक्कत होती है। उन खेतों के मेंड़ 
तथा उनमें जाने के लिए रास्ता बनाने में, ओर उनमें नहर से पानी ले 
जाने में, बड़ी श्रड़चन पड़ती दे, ओर काश्तकारों का पारस्परिक भगड़ा 
भी बढ़ता है । इन हानियों को हटाना आवश्यक है, ओर उत्तका एक- 
मात्र उपाय यह हे कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में--- 
एक चक में--हो जाये, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा 
जाना कानून से रोक दिया जाय । इसका तरीका यह है कि जिस गाँव 
के किसान चकबंदी के लाभ समभ जाते हैं, वहाँ एक सहकारी समिति 
सब किसानों से प्रायः चार वर्ष तक के लिए. उनकी जमीन का त्याग- 
पत्र लिखा लेती है, और, सब जमीन के चक बनाकर उन्हें किसानों में 
उचित परिमाण में इस तरह बाँट देती है कि प्रत्येक किसान की भूमि 
एक ही स्थान में हो जाय, ओर, हर एक किसान को दी जानेवाली 
भूमि का मूल्य उतना ही हो, जितना पहले उस किसान की जमीन के 
विविध टुकड़ों का था । ज़मीन के इस बँटवारे में सहकारी समिति के दो- 
तिहाई सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। चार वध के बाद, यदि 
किसी किसान का किरोघ न हो ( और, प्रायः विरोध नहीं होता ) तो 
जमीन के बँटवारे की यंह व्यवस्था स्थायी कर दी जाती है | 

आजकल खेतों के बँटवारें का भुख्य कारण हिन्दू और मुसल- 
मानों का दाय-विमागनकानून है। इस कानून में ऐसा परिबतंन हो 
जाना चाहिए कि किसी हकदार को खेत के उतने भाग से कम मिलना 
नाजायज समभा जाय, जितने से उसके परिवार का निर्वाह द्वो सके | 
और, जब कोई ऐसा प्रसंग श्राये, तो पूरा खेत सब हकदारों में ही 
नीलाम कर दिया जाय | जो कोई उसके लिए सबसे ज्यादह रुपये देने 
को तैयार ही, उसी को वह खेत मिले; दूसरे हकदारों को उनके हिस्से 
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के अनुसार रुपया दिला दिया जाय | हम सारी जमीन बड़े लड़के को 
दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं, ऐसा करना हिन्दू और मुसलमान, दोनों 
के धमंशास्त्रों के सिद्धांत के विरुद्ध होगा | उपयु क्त थोड़े-से परिवतंन से 
ही उद्द श्य सिद्ध हो सकता है । 


बेमनाफे को खेतो---ऊपर खेतों की च कबन्दी की बात 
कही गयी है। लेकिन चकबन्दी होने पर भी बहुत से खेत इतने छोटे- 
छोटे रहेंगे कि उनमें अलग-अलग खेती करने से कोई लाभ न होगा 
यहाँ तक कि किसानों को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक भी न 
मिलेगा, और उनका गुजारा न होगा। इसे दूर करने के लिए 
आ्रावश्यकता है कि यहाँ राज्य की ओर से रूस की तरह सामूहिक खेती 
की व्यवस्था की जाय । कई-कई गांवों के, और कम-से-कम एक गांव के 
सारे किसानों को भूमि में इकट्ठी खेती की जाय; सब किसानों का उसमें 
सहयोग हो; बीज, बैल, ओऔजारों तथा श्रन्य पूजी के लिए इकट्ठा 
प्रबन्ध हो । फसल पैदा करने से लेकर उसकी बिक्री ओर वितरण तक 
के सभी कामों में सहकारिता हो। हरेक किसान को श्रामदनी उसको 
साधारण आवश्यकताओं के अनुसार तो अवश्य ही हो; जिन किसानों 
की भूमि अधिक हो, या जो अधिक मेहनत करे, उन्हें अ्रपने जीवन 
निवाह कर सकने से अधिक आमदनो होती रहे । 


ऐसी भूमि जिसमें खेतो सम्भव है, पर की नहीं 


जाती--ब्रिटिश भारत में फा सैकड़े लगभग श्थ भूमि ऐसी है, 
जिसमें फसल पैदा होना सम्भव है, पर की नहीं जाती । विदेशी तथा 
दूसरे ऐसे आदमी जे. यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को नहीं जानते, 
भारतवर्ष में इतनी अधिक भूमि के बेकार बने रहने पर आश्चर्य किया 
करते हैं । बात यह है कि इस भूमि में खेती करने में कई तरह की 
बाधाएँ हैं | कहीं तो कांत नाम का घास उगा रहता है, जिसकी जड़े 
ज्गीन के ग्रान्टर बढल गहरादे लक गयी हडे होती हे । रस घास को 
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निकालना, श्रोर इस भूमि में हल चलाना या बीज बोना नहीं हो 
सकता | कुछ ज़मीन दलदल वाली है, इसलिए उसमें खेती नहीं को जा 
सकती । कहीं कहीं की आबदहवा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है | कुछ 
जगहों में घना जंगल है, पर ऐसा नहीं, जिसे जंगल के रूप में उपयोग 
किया जाय | कुछ जगह ऐसी है, जहाँ जाने आने के लिए रास्ते न 
होने से वहाँ आ्रतानी से पहुँचा नहीं जातना। सड़के बन जाने से इस 
भूमि का खेती के लिए. उपयोग हो सकता है। उपर जिक्र की हुई 
दुसरी ज़मीन को भी कोशिश करके ऐसा बनाया जा सकता है कि वहाँ 
खेती हो सके । बहुत से स्थानों को, जहाँ पहले बीमारी बहुत होती थी, 
अ्रव विज्ञान के सहायता से स्वस्थ और रहने योग्य बनाया गया है । 
इसी तरह कहीं-कहीं दलदल वाली जमीन भी छुधारी गयी है, ओर अब 
उसमें खेती भली भांति हो सकती है। अवश्य ही ऐसे कामों में खर्च 
बहुत होता है, इसलिए, ये जनता के बश के नहीं । इन्हें सरकार ही कर 
सकती है, ओर उसे ये काय करने चाहिएँ; कारण, इनसे देश कौ आय 
बढ़ती है, ओर अ्रनाज की कमी दूर होने में सहायता मिलती है। 

कुछ भूमि में खेती न करने का कारण यह होता है कि वह बंजर 
होती है | विज्ञान की सहायता से इस भूमि की समस्या बहुत-कुछ 
हल हो सकती है। इसके लिए पहले मिट्टी का परीक्षण ओर 
विश्लेषण करके यह मालूम किया जाता है कि इसमें कौन-कौन 
से तत्व किस परिमाण में विद्यमान हैं, कृषि की दृष्टि से कोनसा 
तत्व श्रधिक है, और कौनसा कम | पश्चात्‌ उसमें ऐसा कृत्रिम 
तथा रासायनिक खाद दिया जाता है, जिससे विविध तत्वों का 
अनुपात ऐसी मात्रा में हो जाय कि उस मिट्टी में कोई उपयोगी फसल - 
भली भाँति पैदा हो धके। जरमनी शआ्रादि देशों में, यह कार्य बहुत 
सफलता पूर्वक किया गया है। भारतवर्ष में भी इसके प्रयोग की बहुत 
आवश्यकता है | यहाँ कुछ स्थानों में यह अनुभव किया गया है, कि 
जिस भूमि में खार अधिक हो, उसमें गुड़ के शीरे का खाद देने से वह 
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परती भूमि का उपयोग--यहाँ प्रति वर्ष लगभग १० फी 
सेकड़े भूमि ऐसी होती है, जिस पर एक फसल बोकर बाद में उसे 
परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वह आराम करले । और उसके जो- 
जो तत्व फसल बोने से चले गये हैं, वे वायु-मंडल द्वारा उसमें आ 
जाये। विचार-पूवंक फसलों को हेर-फेर से बोने का सिद्धान्त काम में 
लाने से परती भूमि पर खेती की जा सकती है। इसका 
श्रभिप्राय यह है कि भूमि में एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल बोयी 
जाय, जो उन तत्वों को लेने वाली हो, जो पहली फसल के तैयार होने 
के बाद शेष रहे हों । इस बीच में वायुन्मंडल द्वारा श्रन्य तत्वों की 
पूर्ति हो जायगी | उदाहरणार्थ नील या सन के बाद गेहूँ; मकई या 
ज्वार के बाद चना, मसूर या मटर; कपास के बाद मकई; जूट के बाद 
चावल; और, ज्वार-बाजरे या गेहूँ के साथ-साथ दालें बोयी जा सकती 
हैं। इस प्रकार भूमि बारहों महीने जोती जा सकती है, और बेकार 
परती छोड़नी नहीं पड़ती । 


सिंचाई---पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष के कुछ भाग 
ऐसे है, जिनमें वर्षा बहुत कम होती है, तथा कुछ भागों में वर्षा काफी 
होने पर भी श्रनिश्चित रहती है। फिर, चावल श्रोर गन्ने आदि की 
कुछ फसलें ऐसी हैं, जिन्हें जल काफी ओर नियमित रूप में मिलना 
चाहिए; वर्षा से बहुत कम स्थानों में ऐसा होता है । इसके अ्रतिरिक्त, 
जनसंख्या की वृद्धि के कारण साल में दूसरी फसल की आवश्यकता 
होती है; अधिकांश जनसंख्या की श्राजीविका का मुख्य आधार 
कृषि ही है। इन सब कारणों से यहाँ सिंचाई की आवश्यकता 
ध्पष्ट है । 


तिंचाई के लिए यहाँ कुएँ और ताज्ञाब तो प्राचीन काल से हैं, 
परन्तु नहरों का उल्लेख विशेषतया मुसलमानों के समय से ही मिलता 
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है| संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मदरास, बम्बई और बिहार में नहरों से मी 
बहुत काम लिया जाता है। मैसूर, हेदराबाद, पूर्वी मदरास, राज- 
पूताना, और गुजरात में तालाब सिंचाई के क्राम आते हैं; मदरास के 
पूर्वी भाग में कुछ तालाबों का पेरा कई-कई मोल है। कुएँ प्रायः 
किसानों के बनवाये हुए हैं, कह्दीं-कह्ां घनी-मानी या परोपकारी सजनों ने 
बनवा दिये हैं; सरकार ने भी कुछ दशाझ्रों में उनके लिए सहायता दो 
है | तालाब जनता तथा सरकार दोनों के ही द्वारा बनावाये गये है। 
नहरों का बनवाना साधास्ण श्रादमियों के वश की बात नहीं, इन्हें तो 
राजामहाराजा अथवा सरकार ही बनवा सकती है । 

भारतवर्ष में तरकारी नहरों के दो भेद हैं :--(१) उत्पादक; 
जिनसे इतनी श्राय हो जाय कि उनकी व्यवस्था का खर्च तथा 
उनमें लगी हुई पू जी का सूद श्रादि निकल सके ओर कुछ लाभ भी हो 
जाय । (२) रक्षात्मक; जिनसे ऐसी आ्राय नहीं होती कि आवश्यक खर्च 
निकलने के बाद, उनमें लगी हुई पूजी का सूद निकल सके। ये 
दुर्भि्चनिवारण के लिए बनायी जाती हैं। भारतवर्ष में नहरों के निर्माण 
की ओर विशेष ध्यान इसी शताब्दी में दिया गया है । सन्‌ १६०३ ई० 
के श्रावपाशी-फमीशन को रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी 
हैं । पंजाब में नहर निकालने से कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी बस्तियाँ 
या उपनिवेश ( कालोनी ) हो गये हैं। सिंचाई के साधनों की दृष्टि 
से, पंजाब के बाद दूसरा स्थान मदरास प्रान्त का है । संयुक्त प्रान्स में 
शारदा नहर निकाली गयी है, इससे कई लाख एकड़ भूमि में ग्रावपाशी 
होती है। सिन्ध में सकक्‍्खर बाँध बनाया गया है, जिससे सिन्ध की 
लाखों एकड़ बंजर भूमि हरी भरी श्रौर खूब उपजाऊ हो गयी है। 

सन्‌ १६३८-३६ में ब्रिटिश भारत में सरकारी नह्रों से २४४ लाख 
एकड़ भूमि सींची गयी, निजी नहरों से ३५ लाख, तालाबों से ४६ 
लाख, कुश्रों से ११२ लाख, ओर अ्रन्य साधनों से ६७ लाख एकड़ | 
इस प्रकार सब साधनों में कुल मिलाकर ४३७ लात्स एस 
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भूमि सीची गयी थी, जब कि जोती हुई सम्पूर्ण भूमिका क्षेत्रफल १,०६३ 
लाख एकड़ था | श्रब २४८० एकड़ भूमि जोती है, श्रोर उसमें से ४६० 
एकड़ भूमि में सिंचाई होती है । यह स्पष्ट है कि श्रधिकांश भूमि कौ 
खेती का श्राधघार केवल वर्षा है | यह ठीक नहीं। नहरों की दृद्धि की यहाँ 
बहुत आवश्यकता है | विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यप्रान्त;- 
सिन्ध और राजपूताने के अ्रनिश्चित वर्षावाले इलाकों में | समुद्र के 
निकटवर्ता तथा अन्य जिन -प्रान्तों में इवा निरन्तर चलती है, वहाँ हवा 
से चलनेवाले रहँठ द्वारा कुश्रों से जल निकालने की विधि बहुत लाभकारी 
हो सकती है। संयुक्तप्रान्त आ्राद कुछ प्रान्तों में 'टयूब बेल? नामक कुश्रों 
का प्रचार बढ़ता जा रहा है; इन्हें 'पाताल-फोड़! कुएँ कद्दते हैं । 
इमकी गड्दराई बहुत श्रधिक होती है; इन से पानी का श्रनन्त भ्ोत 
मिलता है। जल निकालने का काम विद्य त शक्ति से लिया जाता है, 
जिसके विषय मेंअ्रन्यशत्र लिखा गया है । 

श्री० डा० बालकृष्ण जी ने लिखा हैं कि श्राजकल कई उन्नत 
देशों में बिना सिंचाई की खेती (“डाई फार्मिज्र! ) का काय बढ़ रहा 
है। भ्मरीका में जल की कमी से फसलें नहीं मर सकतीं, क्‍योंकि 
किसान लोग वर्षा ऋतु में ही अपने खेतों को ऐसा तैयार कर लेते हैं 
कि उनके नीचे काफी जल रहता है जिस भूमि पर बारह इंच की वर्षा 
होती हो, वह लहलाइते खेतों में परिवर्तित की जा सकती है । भारतवर्ष 
में इस रीति के प्रचार का विचार होना चाहिए। यहाँ राजपूताना, 
सिन्ध आदि प्रदेश बहुत खुश्क हैं| 

खेती के पशुओं आदि का सुघार--भारतवरषं में खेती 
पशुओ्रों से, और खासकर बैलों से, की जाती है। यहाँ इनकी दशा 
: कैसी है, यह पहले बताया जा चुका है| इनकी नस्ल सुधारने की, इनके 
लिए चरागाहों का प्रबन्ध की, और स्वयं किसानों की आर्थिक दशा 
ऐसी होने की आ्रावश्यकता है कि वे उन्हें पेट-भर और पोष्टिक मोजन 
दे सकं, स्वास्थ्यप्रद स्थान में रख सर्क श्रौर आ्रावश्यकता होने पर 
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उनकी चिकित्सा ग्रादि की समुचित व्यवस्था कर सके। वत्तंमान 
श्रंवस्था में बहुत कम क्रिसान अच्छे बढ़िया बीज, खाद और ओऔजारों 
का उपयोग करते हैं | सहकारो समितियों, तथा सरकारी कृषि-विभाग 
से इस विषय में यथेष्ट सहायता मिलनी चाहिए। 

बढ़िया तथा नयी किस्म की चीजों को उत्पत्ति-- 
हमारे किसान जैसे-तैसे पेदावार का परिमाण बढ़ाने की तो फिक करते 
हैं, परन्तु उसे बढ़िया प्रकार का करने का प्रयत्न नहीं करते। श्रन्य 
अनेक देशों में कई पदार्थों. का रूप रंग और श्राकार आदि बदल करे 
उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ा दी गयी है, ओर दूसरे पदार्थों' के 
सम्बन्ध में ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। भारतवपषें में ऐसा सफल 
प्रयत्न विशेषतया रूई में हुआ है । अत यहाँ मिल की तरह की रूई 
पैदा की जाने लुगी हे, जिसका सूत बहुत महीन होता है। सरकारी 

फार्मों में कुछ श्रन्य पदार्थों के प्रयोग हुए हैं, पर श्रभी जनता में 

उनका यथेष्ट प्रचार नही हुआ | कुछ समय से ग्राम-उद्योग-सहु, 
जिसके सम्बन्ध में श्रगले अध्याय में लिखा जायगा, ऐसे प्रयोग कर 
रहा है | उिछुले दिनों उसने 'सोयाबीन” के गुणों की परीक्षा की, और 
किसानों को उसकी खेती करे लिए प्रोत्साहित किया | इस दिशा में 
काय करने के वास्ते बड्ुत-क्षेत्र पड़ा है। उत्साही आदमियों को मिल- 
जुल कर उद्योग करना चाहिए । 

प्रायः खती की पैदावार बिकने की यथेष्ट व्यवस्था नहां है| वहुधा 
उसके श्रच्छे दाम नहीं उठते। इसके अ्रतिरिक्त शअ्रनेक स्थानों में 
बेमुनाफे की खेती होती हैे। किसान' को अपनी मेहनत का यथेष्ट 
प्रतिफल . नहों मिल पाता'। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है । 
इसका विशेष विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। 

खेती और सरकार--मभारतवपष में यह बात श्रति प्राचीन 
काल से मानी जाती है कि राज्य को खेती और किसानों की उन्नति 
में यथेष्ट भाग लेना चाहिए । हिन्दू राजा तो इस झोर अपना महान 
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फत्तव्य पालन करते ही थे, मुसलमान शासकों ने भी देश की श्रारथिक 
उन्नति के लिए इस दिशा में समुचित प्रयत्न किया । अंगरेजी शासन में 
ऱ॒क विशेष सरकारी विभाग द्वारा कृषि की उन्नति करने का विचार 
प्व-प्रथम सन्‌ १८६६ में, उड़ीसा में अकाल पड़ने के श्रवसर पर, 
हुआ । सन्‌ श्टू८० के अकाल-कमीशन ने भी हस विषय की सिफारिश 
की ।#& फल-स्वरूप विविध प्रान्तों में कृषि-विभाग स्थापित किये गये, 
रस्‍न्‍्तु बहुत समय तक इनसे विशेष काये न हुआ | सन्‌ १६०५ ई० 
में इन विभागों के संगठन तथा श्राथिक स्थिति में छुधार किया गया, 
शोर एक केन्द्रीय कृषि-विभाग (बोर्ड) स्थापित किया गया | इस विभाग 
के प्रयत्नों से, विशेषतया भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनों में उचित खादों 
के उपयोग, अ्रच्छे बीज, पोधों के रोग और उनके निवारण, नयी 
तरह के ओजारों के उपयोग, पशु-चिक्रित्ता ओर नये तरीकों से खेती 
करने के सम्बन्ध में कई उत्तम बालों का ज्ञान प्राप्त होता है; परन्तु उस 
ज्ञान का सवंसाधारण में यथेष्ट प्रचार करने के लिए कुछ सनन्‍्तोषजनक 
प्रयल्न नहीं किया जाता । पूछा ( विहार ) में एक केन्द्रीय अनुसन्धान 
संस्था (इम्पीरियल रिसच इन्स्टीच्यूट) स्थापित की गयी थी; सन्‌ १६३६ 
से बह देहली में है । कुछ खास-खास नगरों में चीनी, दूध, मक्खन, 
रूइ, गन्ना श्रांदि के लिए भी अनुसन्धान-संस्थाएँ हैं। इनके सम्बन्ध 
में भी उपयक्त बात ही लागू होती है। 

सन्‌ १६२६ ई० में यहाँ एक शाही कृषि कमीशन नियत हुआ 
था | उसने अश्रपनी रिपोट से कृषि-सम्बन्धी उन्नति, अ्रनुसन्धानों, भूमि- 
विभाजन, कृषि-प्रदशनियों ( नुमायशों ), पशुननचकित्सा, श्रावपाशी, 
देशाती जीवन, कृषि-शिक्षा, सरकारी-साख-समितियों और कृषि सम्बन्धी 
नोकरियों पर श्रपने विचार प्रकट किये थे । इस रिपोर्ट के आधार पर 

* लंकाशायर के कपड़े के कारखाने बाल मी बहुत चाहते थे कि भारतवर्ष में 


मम्बे रेशेवाले रूई पैदा की जायः उन्होंने श्स उद्द श्य से सरकार का ध्यान कृषि 
तम्बंधी उज्नति की ओर दिलाया | 
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एक कृषि-कोंसिल बनायी गयी है, जिसका कारये खेती की उन्नति का 
विचार करना है। १६३४ ई० से . भारत-सरकार ग्रामोन्नति के लिए 
कुछ कार्य करते लगी है, उसका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा। यहाँ 
दूसरी बातों का विचार करना हे | 

सन्‌ १६३४ के शासन-विधान से पहले बर्मा भारतवर्ष का ही 
अंग था, इस लिए बर्मा में पैदा होनेवाला चावल इसी देश की पैदा- 
वार माना जाता था। उस दशा में यहाँ खासकर गेहूँ की कमी होती 
थी । गेहूँ आस्ट्रेलिया श्रोर कनाडा से मंगाकर वह कमी पूरी की जाती 
थी | जब बर्मा भारत से अलग कर दिया गया तो बर्मा-रहित मारत- 
वर्ष में चावल, की कमी होने लगाँ। सन्‌ १६१६ से दूसरा योरपीय 
महायुद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध के समय बाहर से अ्रन्न आदि आना 
बहुत कठिन होता ही है। इसके अलावा भारतवष्ष में उस समय 
सरकारी प्रबन्ध भी बहुत खराब रहा। इसका नतीजा यह हुआ फि 
बंगाल में, सन्‌ १६४३ में बहुत भयंकर अ्रकाल पड़ा । सरकारी रिपोर्ट 
के अनुसार इसमें १५ लाख, श्रोर दूसरे हिसाब लगाने वालों के मत से 
इसमें ३५ लाख आदमी मर गये। जो शआ्रादमी इस श्रकाल में रोग- 
ग्रस्त होकर कष्ट पाते रहे, उनकी संख्या रही श्रलग । इस अकाल 
की जांच करनेवाले वुड्देड कमीशन ने ग्रकाल के जो कारण बताये 
हैं, उनमें से कुछ ये हैं--(१) बर्मा का चावल न आना, (२) बंगाल- 
सरकार प्रान्त में अनाज का संग्रह श्रोर वितरण करने में असफल रही 
(३) जनता का बंगाल की सरकार में बिश्वास नहीं रहा था। (४) 
भारत-सरकार ने श्रपनी श्रनाज-नीति निर्धारित करने में गलती की । 
(४) बंगाल में श्रनाज की कमी होते हुए मी चावल बाहर भेजा गया | 
(६) चोर-बाजार (ब्लेक मार्केट), श्रीर घूसलोरी का जोर रहा; सरकार 
ज़रूरत के समय जनता को अनाज न दे सकी, इससे अ्रनाज की 
कीमत छः गुनी बढ़ गयी । (७) जापानी श्राक्रमय के भय से नावों श्रादि 
पर सरकारी कब्जा हो जाने.से भींतरी ब्यापार चौपट ह्वो गया। (८) 
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सन्‌ १६४२ की श्रमन की? फसल॑ अ्रच्छी न थी। 

आ्रावश्यकता है कि देश में खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ायी जाय, 
और जनता भोजन के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो। वतंप्रान युद्ध के 
समय सरकार छे, किसानों को कहां कि - “खाद्य सामग्री अधिक 
उपजाश्रो ।? परन्तु ऐसा कहने मात्र से क्‍या लाभ, जब तक कोई खसुसंग- 
ठित योजना साथ में न हो । किसानों को, कुछ सुविधाएँ दी जानी 
आवश्यक थीं । यह ज़रूरी था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसानों 
“को खेती के लिए अच्छा बीज और काफी पानी मिले; और जो किसान 
अधिक शअ्रन्न पैदा करे, उसे श्रावपाशी और लगान श्रप्नेज्ञाकत कम देना 
पड़े ; और, अनाज के उचित दाम॥मिलें । सरकार द्वारा ऐसा प्रोत्साइन 
मिलने पर हो, खेती द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्था की कमी का संकट 
दूर हो सकता था | भारतवर्ष में सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ 
संतोषजनक काय,/नहीं किया गया। कुछु योजनाएँ बनी हैं, पर उन्हें 
अभी ग्रमल में नहीं लाया गया | 

जनवरी सन्‌ १६४६ ई० में भारतन्सरकार ने एक अखिल भारतीय 
कृषि श्रोर खाद्य नीति की घोषणा की है| नीति का उद्द श्य यह है कि 
जनता फे रहनसहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाय, उसे भोजन- 
सामग्री अधिक मात्रा में ओर श्रच्छी प्रकार की मिले | देखना है कि 
इस नीति के अनुसार कहाँ तक काम होता है.। 

5 ल 
सातवाँ अध्याय 
उद्योग धन्धे 
केवल खेती से पैदा होनेवाली वस्तुओ्रों से ही हमारा काम नहीं 


चल जाता; हमें अ्रनेक प्रकार के तैयार / माल की भी जरूरत होती है, 
इसलिए, उसकी उत्पत्ति को जाती है। दस्तकारियों और उद्योग-घन्धों 
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का, खेती से गहरा सम्बन्ध है; कारण कि इनके लिए जो कच्चा माल 
आवश्यक होता है, वह खेती, से ही मिलता है। खेती सम्बन्धी विचार 
कर चुकने पर अरब हम उद्योग-पन्धों पर विचार करते हैं । 


भारतवर्ष का औद्योगिक विभाजन---भारतवष्र॑ की भूमि 
उद्योग-धंधों से उत्न्न द्रव्यों और उनके व्यापार के नाते चार भागों में 
बाँटी जा सकती है # ३--- 

(१) आसाम, बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा | यहाँ रबर, तेलदन, 
तेल, लाख, नील, जूट, कागज़, चमड़ा, रेशेम, श्रफीम, तम्बाकू, चाय, 
चीनी, चावल, कोयला, लोहा, शोरा, श्रश्नक श्रादि द्रव्य पैदा होते या 
पाये जाते हैं | दस्तकारी में हाथीदाँत का काम, छाता बनाना, सीप, शंख 
का काम, ढाके की मलमल, ज़रदोजी, या बेल-बूटों का काम, और 
चटाई बुनने का काम मशहूर है । 

(२) उत्तर-भारत, जिससे संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, राजपूताना, 
मध्यमारत, पंजाब, सीमाप्रान्त ओर कशमीर शामिल हैं। यहाँ राल, 
धूप, लाख, तेलद्दन, इन्न, साबुन, मोमबत्ती, कत्था, दर्रा, बहेढ़ा, 5ई, 
ऊन, तैयार चमड़ा, दरी, गेहूँ, बिस्कुट, श्रफीम, चाय, चीनी, शराब, 
रेशम, शीशम, देवदार की लकड़ी, जस्ता, नमक, शोरा, सोहागा, खारी 
मिट्टी श्रादिं पदार्थ पाये जाते या पैदा होते हैं । दस्तकारी में टीन के 
सामान, लाख से रंगे धातु के सामान, इनामिल, सोने, चाँदी, ताँबे 
पीतल और फौलाद के सामान, पत्थर खोदने श्रोर काटने का काम, 
भिद्दी का काम, लकड़ी, हाथीदांत तथा चमड़े का काम, रगने-छापने 
का काम, रुई, रेशम तथा ऊन के कपड़े, शाल-दुशाला, दरी, जाजम, 
गलीचे आदि के काम मशहूँर हैं । 

(३) पश्चिम-भारत (बम्बई प्रान्त, बरार श्रौर विलोचिस्तान)। 
यहाँ गोंद, तेलइन, रई, ऊन, चमड़ा, जड़ी-बूटी, नमक श्रोर ढेहूँ, 

* आारत की सांपत्तिक अवस्था" से । 
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वैदा होता है| सोने-चांदी के सामान, लकड़ी, सींग, चमड़े, रुई, ऊन, 
तथा जरदाज़ी से सम्बन्ध रखनेवाली दत्तदारियां मशहूर हैं । 

(४) दक्षिण-मारत (मदरास प्रान्त, देदराबाद, मेसुर और कुर्ग) । 
यहाँ तेलहन, घी, च्री, नील, रई, नारियल के छिलके के सामान, 
हाथीदाँत, चमड़ा, चाय, काफी, सिगार, मिचं, दालचीनी, शराब, 
चावल, चंदन की लकड़ी, मोती, मेंगनीज, सौसा, सीमेंट आदि 
द्रव्य पाये जाते हैं। दस्तकारी में सोने, चाँदी, तांबे, पीतल का 
सामान, पत्थर, लकड़ी श्रोर हाथीदाँत का काम, कपड़ा रँगना-छापना, 
रेशमी कपड़ा बुनना, ओर चिकन का काम मशहूर है । 

इस प्रकार बंगाल और ब्रिद्दार में कृषि से उत्पन्न द्रव्यों की प्रचुरता 
है, पर दस्तकारी की कमी । पश्चिमी भारत में द्रव्यों तथा कारीगरियों 
दोनों की कमी है; दक्षिण-मारत में इनको बहुतायत है । उत्तर-भारत में 
कारीगरियों की कमी नहीं है । 

मारतवर्ष में छोटो दस्तकारियों की विशेषता-- 
भारतवासी अधिकांश तैयार पदाथ श्रत्र विदेशों से मँगाते हैं । वह 
ज़माना गया, जब यहाँ की बना चौजें दूर-दूर तक श्रादर, आश्चये 
और इर्षा की दृष्टि से देखी जाती थों | किस प्रकार कम्पनी के समय में 
हमारे उद्योग-पन्धों का हास हुआ, और हमारी जगत-विख्यात कारी- 
गरियाँ तष्ट की गयीं, उन्नीसवीं सदी के पिछुके हिस्से में यहाँ की 
श्रौद्योगिक जाणति को किस प्रकार रोका गया, ये बातें हम अपनी 
भारतीय जागणति? पुस्तक में बता चुके हैं। अस्तु, धीरे-धीरे अनेक 
बाधाओं का सामना करते हुए, यहाँ कुछ बड़े-बड़े कल-कारखाने खुले 
हैं; परन्तु अधिकांश भागों में छोटी दस्तकारियों की ही बहुतायत है। 
इसके कुछ विशेष कारण ये हैं-- 

(१) जति-प्रथा के कारण जुलहि, कुम्हार आदि अपने पू्च॑जों के 
ही काम करते हैं । आजीविका के नये साथम प्राप्त करने से उन्हें बहुचा 
जाति से बाहर रहना पड़ता है | 
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(२) बहुधा मनुष्यों को श्रपनी इच्छांनुसार काम करने की श्रादत 
पड़ी हुई है; वे कारखानों में निश्चित घंटे काम करना, अथवा अन्य 
कायदे-कानून के बन्धन में रहना पसन्द नहीं करते ! 

(३) कुछु खास-खास केन्द्रीय स्थानों को छोड़ कर कारणखानों में 
मिलनेवाली मजदूरी इतनी अधिक नहीं हुईं कि गाँव के लोग सदसा 
नमर में रहने की असुविधाएँ ओर ख्च सहन करने लगे। 

(४) अधिकतर आदमी अपने गाँव या करने में ही रहना पसन्द 
करते हैं। स्थान-परिव्तन उन्हें दचिकर नहीं द्ोता; वे भूखे रहने 
या कज़ंदार होने पर ही लाचार होकर, धर या कुट्म्ब का मोह 
छोड़ते हैं । 

(५) परदे की प्रथा के कारण अनेक ओरतें बाहर जाकर काम 
नहीं कर सकतीं; वे घरू धंधों में ही भाग ले सकती हैं । 

(६) किसानों को साल में प्रायः चार महीने से छः महीने तक 
बेकार रहना पड़ता है; और बाकी , महीनों में उनकी आय से जेसे-वैसे 
काम दी चलता है, बेकारी के समय के लिए वे कुछ बचा कर नहीं 
रख सकते । अ्रतः उन्हें ऐसे उद्योग-घन्धे के कायं की आवश्यकता 
होती है, जिसे वे श्रपने गाँव में ही कर सके | इसका अ्रभिप्राय यह है 
कि देश की दो-तिहाई जनता के लिए घरू उद्योग-पन्धों का बड़ा 
महत्व दे । 

किसानों के लिए उपयोगी सद्ायक धन्धे--हमने ऊपर 
कहा है कि वत्तमान श्रवस्था में एकमात्र खेती के आसरे रहने से किसानों 
का बारहों महीने काम नहीं चल सकता । अपने निर्वाद के लिए उन्हें 
उसके साथ दूसरे कार्य भी करने चाहिएँ। अवश्य द्वी ये काय ऐसे 
होने चाहिएँ कि इनसे खेती में कोई बाधा न हो; ये यथासंभव 
उसमें सहायक ही दी । इस द्वाष्ट से किसानों के लिए एक मुख्य 
उद्योग पशु-पालन का है। दूध देनेवाले पशु के रखने से किसान को 
दूध या घी की बिक्री से राय हो सकती है, और उसके बच्चों को यदि 
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दूध नहीं, तो मद्ठा तो मिल ही सकता है। गाय के बछड़ों का अच्छी 
तरह पालन-पोषण होने पर वे श्रच्छे बेल बन सकते हैं, जो खेती के 
बहुत काम आते हैं | गोबर से खाद का बड़ा लाभ है | 

खेती के साथ एक छोटा-सा बगीचा मामूली खर्च से सहज दी 
लगाया जा सकता है, जितमें स्थानीय परिस्थिति तथा श्रावश्यकता के 
अनुसार भाँ ति-भाँति के फूल, सब्जी (तरकारी), या फल लगाये जायें । 
इसमें यह विचार रखा जाय कि प्रत्येक ऋतु में उसके अनुकूल पदार्थ 
उत्पन्न किये जायें, जिससे बारहों महीने कुछु-न-कुछ आमदनी होती 
रहे | अगर फल आदि के बेचने की व्यवस्था किसान खुद न कर सके 
तो बगीचा ठेके पर उठाया जा सकता हे। जो जमीन खेती के योग्य 
न हो, उस पर पेड़ लगा देने से बढिया लकड़ी बेचने के, और 
मामूली लकड़ी जलाने के, काम में आर सकती है। किसान रस्से 
बटने, टोकरी बनाने, रंगने, छापने आदि का काम भी बखूबी कर 
सकते हैं । 

हाथ की कृताई-ब॒नाई--किसानों के लिए. सबसे महत्वपूर्ण 
घंधा हाथ की कताई-बुनाई का है; कारण, भोजन के अलावा कपड़े 

| ज़रूरत सब को होती है । राष्ट्रीय जाणशति में इस धन्धे की उन्नति 

की ओर नेताओं का ध्यान जाना स्वाभाविक था। इसका विशेष 
संगठित प्रयत्न सन्‌ १६२५ ई० से हुआ, जब कि महात्मा गांधी की 
प्रेरणा से यहाँ अ्रखिल भारतवर्षोय चर्खा-संघ की स्थापना हुई। 
स्थान-स्थान पर इसके सैकड़ों खादी-केंद्र हे । 

इस धन्ध के बारे में दूसरे महायुद्ध से पहले की मुख्य-मुख्य 
बातें ये हैं--हस धन्घे से कम-से-कम बीस लाख जुलाहों श्रोर कई लाख 
कत्तिनों (कातनेवालों) को भोजन-वस्त्र मिन्नता है। सारे हिन्दुस्तान 
में कुल पांच तौ करोड़ गज कपड़े की खपत है। द्वाथ की खड्डियाँ हर 
साल १४० करोड़ गज कपड़ा तैयार करती हैं, जो बगैर किसी सरकारी 
अंथवा जनता की सहायता के बिक जाता है। यह कपड़ा मिल के सत 
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और हाथ के यूत दोनों का होता है। कुछ कपड़ा तो केवल मिल के ही 
सूत का होता है, कुछ मिलावटी सूत का, ओर कुछ बिलकुल हाथ के ही 
कते सूत का होता है। अगर इस धन्‍न्धे को श्रपनी खोई हुईं बपौती 
फिर से प्राप्त करनी है, तो इसे मशीनों के सूत पर निर्भर नहीं रहना 
चाहिए, | मिल का सूत यद्यपि पूरा इकतार होता है तो भी हाथ 
के यूत के मुकाबले में मजबूत नहीं/होता । पिछले सालों में चर्खा-संब 
ने सूत में बहुत-कुछु छुधार किया है। संघ दर साल लगभग ३४ 
लाख की खादी तैयार करता है; श्रोर ढाई लाख कत्तिनों ओर दस 
हजार बुनकरों को काम देता हे। अ्रगर हाथ की खड्डियाँ, मिल 
के सूत की जगह, केवल हाथ का कंता सूत काम में लाबे, तो 
दरिद्र कितानों की दरिंद्रता बहुत हृद तक क्रम हो सकती है। 


अगध्त १६४२ में देश में, राष्ट्रीय आन्दोलन का जो भयंकर दमन 
हुआ, उससे कई प्रान्तों में चर्वा-संघ पर कठोर प्रह्यर हुए। छोटे-बड़े 
बहुत से कायकर्ता जेलों में बन्द रद्दे, इसलिए संघ का काम व्यवस्थित 
“रूप से न चल सका | ओर, उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हो 
सकी । केन्द्रीय कार्यालय जो जानकारी संग्रह कर सका है, उसके 
ग्राधार पर उसने जुलाई १६४२ से जून १६४४ तक का कार्य-विवरण 
प्रकाशित किया है। उससे मालूम होता है कि सन्‌ १६४३-४४ में संघ 
की शाखाश्रों श्रोर संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाश्रों में कुल १३० लाख 
रु० की खादी तैयार हुई; इसका परिमाण ११२ लाख वर्ग गज था, और 
यह वज़न में ३४,८४,४६६ पोंड थी। उक्त वर्ष में >र्खा-संघ की 
शाखाए ८,१५२, श्रोर उसके द्वारा प्रमाणित सस्थाएँ १,३४४ थीं। 
इनमें कुल कत्तिनंं २,३१६, ३३२, बुनकर २१,०४१, ओर अन्य 
काम करनेवाले ३,५०६ थे । 


अन्य उद्योग-धंधे; ग्राम-उद्योग-त थ-हाथ का कताई बुनाई 
एक महद्दान उद्योग है | परन्तु, देश में दुसरे भी ऐसे उद्योग-घंघे हे; जो 
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वहाँ के लाखों करोड़ों श्रादमियों के लिए जीवन-स्वरूप हैं, ओर जिनके 
रंगठन की प्रबल ग्रावश्यकता है। इसके वास्ते पहले जरूरत इस वात 
की द्वोती हे कि प्रत्येक उद्योग-धंघे के बारे में यथेष्ट जानकारी हासिल 
की जाय, और इस जानकारी को ऐसे आदमियों के पास पहुँचाया 
जाय, जो वैसे ही उद्योग-धंधों में लगे हुए हों। कांग्रेस ने आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करने के बाद अक्तूबर सन्‌ १६३४ ई० में श्रौद्योगिक 
उन्नति के काय को आगे बढ़ाने का निश्चय कियाँ। | 

इस व के अंत में वर्धा (मध्यप्रांत) में अखिल भारत ग्राम- 
उद्योग-संघ? को स्थापना, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, हुईं । इसका 
उद्द श्य है--ग्रामों का पुनश्संगठन, ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करना, 
उनमें आवश्यक सुधार करना; और, ग्राम-निवासी जनता की 
नैतिक ओर शारीरिक उन्नति करने की चेष्टा करना। संघ का संचालन 
एक मंडल के अधीन है, जो समय-समय पर ग्राम-सुधार शअ्रथबा ग्राम- 
रचना संबंधी अ्रपना कायक्रम निर्धारित करता है; भिन्न-भिन्न केन्द्रों 
में जिन पद्धतियों अथवा नौति से काम लिया जायगा, उनका समन्वय 
और सुधार करता है; ग्रामबासियों की आधिक, नेतिक श्रोर शारीरिक 
अवस्था संबंधी, एवं ग्रामों के पिछड़े हुए तथा विकासशील उद्योग- 
घंधों की वास्तविक स्थिति रंबंधी खबरें, कार्यकर्ताओं और प्रति- 
निधियों से प्रात्त कर, उनका वर्मीकरण कर, उन्हें सबंत्र फेलाता है; 
विशेषज्ञों की सहायता से खोज का काम करता है; तथा स्थानीय 
ग्रामवासियों की जरूरतों को पूरी करने के बाद बचे हुए तैयार माल के 
लिए, बाजार दूंढता हे, या पेदा करता है । 

इस संघ की खसंरक्षता में निम्नलिखित ग्रामोथोग या उनके 
प्रयोग चल रहे हैंः--१--धान से चावल निकालना, २--श्राठा 
पीसना, ३--गुड़ बनाना, ४--तेल निकालना, ४--मूं गफली छौलेना, 
६--शहद की मक्खियाँ पालना, ७- मछुली पालना, ८--दूध “शाला, 
६--नमक बनाना, १०--कपास लुढ़ाई, ११--कस्बल बनाना, १२-- 
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रेशम और टसर का माल बनाना, १३--सन की कताई और बुनाई, 
१४--कालीन बनाना, १४--कागज बनाना, १६--चटाई बुनना, 
कंधियोँ बनाना, १८--चाकू कैंची श्रादि बनाना, १६--साबुन बनाना, 
२०--पत्थर की कारीगरी, २१--मरे हुए जानवरों की लाशों का 
उपयोग करना, और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएँ 
बनाना । 


आशा है, संघ उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। काये करने के लिए ज्षेत्र 
विशाल है | आवश्यकता इस बात की है कि सब देश-पध्रेमी सजन 
ग्रपनी शक्ति भर इसकों सहयोग 4रदान कर ।४४ 


घरू उद्योग-धंधों की उन्नति के उपाय--घरू उद्योग-धंधों 
को जीवित रखने तथा उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए कई बातों 
की आवश्यकता है। पहले तो लोगों के मन में से यह गलत धारणा 
निकल जानी चाहिए कि हाथ का काम नीचे दर्ज का काम है। 
नागरिकों के मन में बचपन से ही शारीरिक श्रम का गोरबव बैठाया 
जाना चाहिए । इसके लिए श्रोद्योगिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की 
जानी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। गाँवों की 
प्रारम्मिक पाठशालाशों में, छोटी-छोटी कारीगरी के लिए उपयोगी, श्रच्छे 
झौजार काम में लामे आदि की शिक्षा, ओर 'भिन्न-भिन्न रोजगार 
सम्बन्धी विविध जानकारी, मिलने का यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिए । 
सहकारी-समितियों को भी बहुत बढ़ाने ओर संगठित करने की 
ज़रूरत है, जिससे आवश्यक कच्चा माल खरीदने श्रोर तैयार माल 
बेचने में अधिक लाभ और सुभीता हो । इन सप्रितियों के सम्बन्ध में 
विशेष आगे लिखा जायगा । 


घरू उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए संचालनन्शक्ति की ऐसी 


* इस विषय में विशेष जानने के लिए पाठक ग्राम-उद्योग-संघ, वर्धा, का 
विवरण तथा संघ धरा प्रकाशित साहित्य अवलोकन करें । 
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व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने-श्रपने गाँव में ही नहीं, 
अपने-अपने घर में उसका उपयोग कर सके। बहुत से उद्योग-घन्धे ऐसे 
हैं कि उनमें कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि लोगों को 
अपनेन्ग्रपने स्थान में ब्रिजली की शक्ति मिल सके तो वे उन उद्योग- 
धनन्‍्धों का काम आसानी से कर सके, तथा उनका परिमाण भी 
बढ़ा सके | संच्रालन-शक्ति के बारे में विशेष आगे लिखा जायगा । 

इसके अ्रतिरिक्त स्थान-स्थान पर हाथ की बनी स्वदेशी वस्तुओरों 
की प्रदशनियों (नुमायशों) तथा विज्ञापन की व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिससे स्वंसाधारण यह जान सके कि कैमी-कैसी चीज कहाँ-कहाँ बनती 
हैं, और, उत्साही सजनों को बैसी चीजें बनाने तथा उनमें सुधार करने 
की प्रेरणा हो । साथ ही प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम या कस्बे में स्थानीय 
श्रावश्यकता की वस्तुओ्रों का एक स्वदेशी भंडार रहना चाहिए, जहाँ 
आदमी श्रपने लिए जरूरी वह्तुएं खरीद सके । लोगों को चाहिए कि 
वे आस-पास की ही वस्तुओं से काम चज्ञावें, और इस प्रकार अपने. 
कारीगर भाइयों की सहायता करे । देश प्रेम सम्बन्धी यह एक 
आवश्यक कत्तव्य हे, जिसकी किसी व्यक्ति को अवद्देलना न करनी 
चाहिए | 

सरकार द्वारा भी उद्योग-धन्धों की वृद्धि में बहुत सहायता मिल 
सकती है । ऊपर ओ्रोद्योगिक शिक्षा के प्रचार तथा सहकारी समितियों 
की स्थापना की बात कही गयी हैं, यह काय विशेषतया सरकारी 
सहायता से ही करने का है। सरकार द्वारा उद्योगन्धन्धघों को आर्थिक 
सहायता भी दी जा सकती है। यहाँ ब्रियथ्शि भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में एक ओोद्योगिक विभाग है, वह उद्योग-धन्धों के विषय में 
विचार करता है | उसके द्वारा विविध प्रकार का काय होता है | पर 
उसे अकसर घन की कमी की शिकायत बनी रहती है, और प्रायः 
अधिकारी कार्यकर्ता जनता के सम्पर्क में नहीं आते । इसलिए जेसा 
चाहिए, वेसा काम नहीं होता । यदि सरकार का समुचित सहयोग 
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प्रात्त हो तो उद्योगनधन्धों की उन्नति विलज्ञण रूप से हो सकती 
है| श्रन्यान्य बातों में सरकार अपने विविध व्रिभागों के लिए यहाँ 
हाथ से तैयार किया हुआ माल खरीद कर इस दिशा में बहुत सहायक 
हो सकती है । 


घरू उद्योग-षन्धों की उन्नति को लिए यह भी ग्रावश्यक 
है कि उनसे तैयार होने वाले माल को न सिर्फ विदेशी माल की प्रति- 
योगिता से बचाया जाय, वरन्‌ देश के कारखानों के माल के मुकाबले 
से भी उसकी रक्षा की जाय | उसके लिए पहले उन खास-खास घरू 
उद्योगों को छाॉँट लिया जाना चाहिए, जिनकी रक्षा करना अ्भीष्ट हो | 
फिर कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस तरह का माल देश 
के कारखानों में भी न बने, विदेशों से उसका आना तो संरक्षण- 
करों द्वारा रोक ही दिया जाय | उदाहरण के लिए खादी की बात 
लीजिए. | इस समय बहुत से आदमी इसे मंहगी होने पर मी, भावना- 
वश इस्तेमाल करते हैं; परन्तु इस तरह कब तक चलेगा ! जब देशी 
मिले बढ़ जायेंगी ओर देश के लिए यहाँ काफी कपड़ा बनने लगेगा, 
तब अगर मिले ही मोटा कपड़ा भी तैयार करने लगीं, तो ताधारणतया 
ग्राहक उनके सस्ते कपड़े को ही खरीदेंगे, ओर हाथ की कती और बुनी 
खादी को न पूछेंगे | इसका उपाय यही है कि कानून द्वारा मिलों को 
एक खास हृद से अधिक मोटा कपड़ा न बनाने दिया जाय। तभी 
खादी का घरू उद्योग-घन्धा टिक सकेगा। इसी तरह दूसरे उद्योग- 
धन्धों के बारे में विचार किया जा सकता है। 


बड़े-बड़े कारखाने--छोटे-छोटे उद्योग घंधों का विचार करके 
अब हम बड़े-बड़े उद्योग-घंघों का विषय लेते हैं। सन्‌ १६३६ ई० में 
ब्रिटिश भारत में कुल मिला कर १०,४६६ कारखाने थे, जिसमें से कुछ 
निरंतर साज्न-भर चलने वाले थे, और कुछ मौसमी, अर्थात्‌ किसी 
ऋतु विशेष में चलनेवाले। कुल कारखानों में प्रतिदिन श्रौसतन साढ़े 
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सतरह लाख श्रादमी काम करते थे | प्रान्तों की दृष्टि से सब से अधिक 
कारखाने क्रमशः बबई, मदरास और बंगाल में थे; इन प्रांतों के 
कारखानों की संख्या ३१२०, १८११, श्रोर १७२५ थी, श्रर्थात्‌ तीनों 
को मिलाकर ६६४६ थी। इस प्रकार देश भर के कुल कारखानों के 
आधे से अधिक इन्हीं तीन प्रांतों में थ। इन तीनों प्रान्तों के श्रम जी वियों 
की संख्या साढे बारह लाख (कुल श्रमजीबयों कौ संख्या कौ सत्तर फी- 
सैकड़े ) थी | संयुक्त प्रांत में कारखाने ४७४६ थे, और उनमें कार्य 
करनेवाले श्रमियों की संख्या १,५६,७३८ थी। इन कारखानों 
में कुछु सरकारी तथा स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाश्रों के भी ये । कारखाने 
विशेषतया खाद्य पदार्थों , रूई ( कातने-बुनने ), कागज, जूट, ईंजिन- 
यरिंग, खानिज द्रव्यों रासायनिक द्रव्यों, और रगों, जीन, प्रेस, चमड़े, 
शीशे, लकड़ी और पत्थर के ये। 


देशी रियासतों में सन्‌ १६ ३८६० में कुल १७१७ कारलाने थे। इनमें 
प्रति दिन औसतन लगभग तीन लाख आदमी काम करते थे | इस वर्ष 
बत्रियिश भारत के कारखानों में काम करनेवालों की संख्या १७ लाख 
३८ हजार थी। इस प्रकार महायुद्ध से पहले त्रियिश भारत और देशी 
रियासतों मे, कुल कारखानों में काम करने वाले ध्यक्तियों की संख्या 
लगभग साढ़े बीत लाख थी । 


सन्‌ १६४२ में ब्रिटिश भारत के कुल कारखाने १२,५२७ थे, ओर 


उनमें प्रतिदिन औसतन २१,८१,४५२५३ आदमी काम करते थे | इस 
वृद्धि का कारण कुछ अ्रश में युद्ध-काल की परिस्थिति भी है । 


खनिज पदार्थों का व्यवसाय--भारतवर्ष में खानों से जो 
पदार्थ निकाले जाते हूँ, उन्हें या तो मामूली तौर से साफ करके यहीं 
' काम में ले श्राते है, जेसे कोयला, पेट्रालियम, नमक आदि;. अथवा, 
उन्हें विदेश भेज देते ईँ, जेते अश्क या मेंगनीज ; वड्ाँ वाले उनमें 
मिली हुई चीज़ों को वेज्ञानिक पद्धति से जुदा-झुदा करके काम में लाते 
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हैं, या अगर जरूरत से ज्यादा समझा, तो वह शुद्ध किया हुआ माल 
भारतवर्ष को अधिक दामों पर भेज देते हैं। भारतवासियों का ध्यान वेसे 
मिश्रित खनिन्र द्वव्यों के उपयोग की ओर नहीं गया है, जिनसे निकले हुए. 
द्रव्यों का व्यवहार रासायनिक पदार्थों के बनाने या अन्य किसी खनिज द्रव्य 
के शुद्ध करने में होता हे। इससे बहुत हानि होती हे। उदाहरण के 
लिए खानों में ताँता प्रायः गंधक के साथ मिला हुआ रहता है | यदि 
देश में सिर्फ ताँबे की माँग हो, तो कच्ची घातु से ताँता तो साफ करके 
निकाल लिया जायगा, ओर गंधक यों ही पड़ा रहेगा। यह ताँबा महँगा 
पड़ेगा । यदि साथ में गंधक निकालने ओर काम में लाने का भी प्रबन्ध 
हो, तो ताँबा और गंघक दोनों सस्ते पड़ें | पर गंधक की माँग तभी हो 
सकती है, जब कि देश में गंघक के तेजाब के, और उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले खनिज तेल, सजी, साबुन, काँच, रंग श्रादि विविध प्रकार 
के रासायनिक व्यवसायों के कारखाने स्थापित हों। जब तक देश में 
व्यावह् रिक रसायन-शासत्र का प्रचार न होगा, तब तक ताँबे की तरह 
मिश्रित रूप में मिलनेवाली धातुश्रों का यथेष्ट उपयोग नहीं हो सकता | 
यहाँ के लोगों को या तो घाटा सहृकर श्रपनी चीज़ें खान से निकालकर विदेश 
मेजनी पड़ेंगी, या उन्हें यों डी छोड़ना पड़ेगा, तथा रासायनिक प्रयोग 
से बननेवाली दूसरी चीज़े' विदेश से मंगानी पड़ेंगी ।#& सन्‌ १६३६ 
ई० में भारतवर्ष में ऐसी खाने, जिनपर खानों का कानून लगता था, 
श्८य६४ थी; श्रोर उनमें तीन लाख एक हजार आदमी काम 
करते थे | सन्‌ १६४१ में, वानों में काम करने वालों की संख्या 
३,४७, ० १८ थी | 

सेचालन-शक्ति---श्राधुनिक उद्योग-घंधों और कल-कारखानों 
की जान कोयला है । भारतवषं में संचालन-शक्ति के लिए इसका ही 
उपयोग बहुत किया जाता है, और यह यहाँ खासी मात्रा में है मी; 
तथापि यह चिंता तो हे ही कि यद्द भंडार धीरे-धीरे घटता जा रहा है | 
_._ » आारत की साम्पत्तिक अबस्था” के भाधार पर । 
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इसलिए, दूसरे साधनों से काम लिया जाना चाहिए। भारतवष में तेलों का 
भी बहुत उपयोग द्वो सकता है। १रन्तु उसकी एक सीमा है। भविष्य 
में हाइड्रोइलेक्ट्रिक श्रर्थात्‌ जल से पैदा होनेवाली बिजली की योज- 
नाश्रों के श्रधिकाधिक प्रयोग होने की सम्भावना है। यह बिजली 
सस्ती श्रोर श्रच्छी होती हे। इसमें कष्ठप्रद धुआँ भी नहीं द्ोता । 
भारतवर्ष में सबसे पहले मैसूर-दरबार ने इस शक्ति से काम लेना शुरू 
किया था। आजकल इससे कोलार की सोने की खानों का काम 
चलता है । कशमीर राज्य ने बारामुला के पास मेलम नदी से जल- 
प्रात द्वारा बिजली निकाली है | उससे श्रीनगर में रोशनी की गयी हे, 
और रेशम का सरकारी कारखाना चलाया जा रहा है। दक्षिण में 
कावेरी-वक्स श्रोर टाटा वक्‍स में इसी प्रकार बिजली निकाली जा 
रही है । 

गत पन्द्रद्द वर्षों में, संयुक्तप्रान्त में बिजली की खासी उन्नति हुई 
है। इस प्रान्त के पश्चिमी भाग में, बिजली केवल बड़े-बड़े नगरों में ही 
नहीं, कुछु छोटे नगरों में भी पहुँच गयी है। ब्रिजली जितनी श्रधिक 
पैदा की जाती है, उतनी ही वह सस्ती पड़ती है। उपयु क्त स्थानों 
में उसकी दर सस्ती होने का कारण यही है कि वहाँ तिंचाई के लिए 
नदियों श्रोर स्थब बेल? से काफो पानी निकातने के लिए. बिजली 
बहुत पेदा की जाती है। अ्रत्र इस प्रान्त के पूर्वी जिलों में, और बिहार में 
बिजली की योजना को सफल करने का प्रयत्न हो रहा है। भारतवर्ष के 
अन्य प्रान्तों में मी नदी और जल-प्रपात बहुत हैं। उनका उपयोग 
किया जाना चाहिए । 

सन्‌ १६४५४ में एटम बम का आविष्कार किया जाकर उसका 
उपयोग जापान के दो नगरों को नष्ट करने और जापान को युद्ध में 
परास्त करने में किया गया। वैशानिकों का विश्वास है कि परमाणुओं 
की श्रपरिमित शक्ति को काबू में लाकर मनुष्य-ह्ित के कामों में 
लगाया जा सकेगा । सुना है अ्रमरीका में परमाणु-शक्ति से चलनेवाला 
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एंजिन बनाने में कुछ सफलता मिली है; आगे इस शक्ति से विविष 
कल-का रखाने चलाये जाने की आशा है | 

सूर्य के तेज के उपयोग का विचार हो रहा है। अ्रभी इसमें खर्च 
बहुत पड़ता है | क्रशः वेशानिक उन्नति होने पर उसके सस्ते होने 
की सम्भावना हैे। कुछ आश्चय नहीं, यदि किसी समय संसार के 
कल-कारखानों का संचालन सूय की शक्ति से ही होने लगे । फिर तो, 
भारत-जैसे गर्म देशों की खूब बन आयेगी | 


ओद्योगिक उन्नति की आवद्यकता--कृछ वर्षों से मारत- 
वर्ष की ओद्योगिक उन्नति हो रही है, परन्तु यह उन्नति, इस देश 
की जनसख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए. जेसी होनी चाहिए थी, 
नहीं हुई हे। यहाँ इसकी बहुत आरावश्यकता है ।& इससे कई 
लाभ होंगे-- 

(१) कृषि पर निर्वाह करनेवालों की संख्या घटेगी, ओर फसल 
खराब होने की दशा में श्राथिक संकट बहुत अ्रधिक न होगा | (२) 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी, और लोगों का रहनसहन का दर्जा ऊँचा 
होगा | इससे उनकी कार्यक्षमता ओर उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी, जिसके 
परिणाम-स्वरूप पुनः जनता की आय बढ़ेगी। इस प्रकार लाभ बढ़ता 
रहेगा । (३) सरकार तथा म्युनिसपेलटियों श्रादि स्थानीय संस्थाश्रों की 
आय बढ़ेगी ओर वे सावंजनिक उपयोगिता के श्रधिकाधिक कार्य कर 
सकेगी । (४) अनेक आदमियों को रोजगार मिलेगा, और उनक्री 
बेकारो दूर होने में सहायता मिलेगी। (५) देश स्वावलम्बी होगा । 
ग्रावश्यक वस्तुएँ यहाँ ही बनायी जा सकेगी, उनके लिए विदेशों को 
रुपया भेजना, तथा भारतवर्ष को उनके श्राश्नित रहना न होगा । (६) 
._ उज्लो० जवाइरलाल जी नेहरू के सभापतिश्व में राष्ट्रीय आधिक निर्माण योजना 
समिति (नेशनल पलेनिंग कमेटी?) काम कर रही दै। श्लवको लगभंग तोस उप- 
समितियाँ हैं। प्रत्येक उपसमिति के अ्रधोन देश कौं एक महत्वपूर्ण भा्िक 
समस्या है । । 
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लोगों की, घन गाड़ कर रखने, या उसे ज़ेबर आदि अ्रनुत्पादक 
कार्यों में लगाने, की प्रवृत्ति में खुधार होगा। मिश्रित पूंजी की 
व्यवस्था से लोगों की बचत की छोटी-छोटी रकमों का भी 
उपयोग हो सकता है, जो बेकार पड़ी रहती हैं | (७) लोगों के विचारों 
की संकौर्णता दूर होगी, उनका दृष्टिकोण उदार होगा । वे परम्परा के 
अंध-भक्त न रहेंगे, हानिकर रूढ़ियों को तोड़ते हुए समाजसुधार के 
कार्यों में आगे बढ़ेंगे । (८) कृषि को भी लाम होगा। देश में धन' 
अधिक होने से, उसकी उन्नति के लिए आवश्यक प्‌ जी मिलना आसान 
होगा । उद्योगनघंघों में कुछु अधिक श्रमियों के लग जाने से कृषि- 
भ्रमियों के वेतन में बृद्धि होगी, ओर उनका रहनसहन तथा कार्यक्षमता 
बढ़ेगी । 

एक समस्या ओर उसका हले-- विदेशी व्यवसायी अपने 
सस्ते पदार्थों से हमारा धन खोींचे ले जा रहे हैं। ग्राथिक संग्राम में 
अपने आपको सुदृढ़ बनाये रखने के लिए हमें स्वदेशी सामान की 
उत्पत्ति खूब बढ़ानी चाहिए; परंतु इसमें पाश्चात्य देशों से मुकाबला 
करने के लिए उनके ढंग (मशीनों का बहुत श्रघिक उपयोग) दृजझित यार 
करना हमारे वास्ते कहाँ तक हितकर होगा ? ऐसी धनवृद्धि भी किस 
काम की, जो जनता का ह्वास करने लगे! इसपर हमारे सामने यह सबाल 
आता है कि यदि हम मशीनों का काफ़ी उपयोग न करेंगे, तो विदेशी 
माल हमारे बाज़ारों में श्राकर सस्ता पड़ता रहेगा, स्वदेशी माल की 
खपत कम होगी, हमारे उद्योग-घंधों का और भी हास होगा, और हम 
कृषि पर श्रघधिकाधिक श्राश्रित रहेंगे । इसका उपाय क्‍या है ! यह एक 
बड़ी विकट समस्या है | इसे हल किस प्रकार किया जाय ! 

प्रथम तो मिल्लों और मशीनों का. इस्तेमाल खासकर उन कार्यों 
के लिए किया जाय, जो उनके बिना हो नहीं सकते, ओर जिनके बिना 
देश का कास नहीं चल सकता। मिलों से जो हानियाँ वक्तेमान 
समय में नजर श्राती हैं, उन्हें रोकने का भी भरसक प्रयत्न किया जाय। 
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मिलों के मालिक केवल घन पैदा करने की ओर ही लक्ष्य न रखकर 
इस बात की श्रोर भी ध्यान दें कि हजारों-लाखों श्रादमी श्रपेक्षाकृत 
अच्छी ग्रामदनी के लालच में फंस कर अपना जीवन बर्बाद न करे । 
श्रमजीवियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और विकास के लिए 
समुचित साधनों कौ ब्यवस्था होनी चाहिए; इस विषय की कुछ बाते 
पहले व्यवस्था के प्रसंग में कहदी जा चुकी हैं| दुसरा उपाय यह है कि 
बिजली आ्रादि की संचालनन्शक्ति की यथ्थेष्ट व्यवस्था की जाय, जिससे 
वह काफी सस्ती हो, ओर उसका उपयोग करते हुए श्रमी श्रपने घर में, 
अपने परिवार के आदमियों के साथ रहते हुए. स्वतंत्रता-पूव॑क उद्योग- 
धंधे का काम कर सके ; मिलों और कारखानों की बुराइयों से बचे 
रहे | तीसरा उपाय यह है कि ऐसा प्रयत्न किया जाय कि विदेशों 
का सस्ता माल यहाँ न खप सके, ओर वह हमारे स्वतंत्र व्यवसायों को 
चौपट न कर सके | यह केसे ? सरकारी सहायता तथा संरक्षण-करों से । 


उद्योग-धं्धों के लिए सरकारी सद्ायता--छोटे उद्योग- 
घंधों संबंधी सरकारी सद्दायता के विषय में जो बाते' पहले लिखी जा 
चुकी हैं, उनमें से कुछ, बड़े उद्योग-घंधों की उन्नति के वास्‍्ते भी उपयोगी 
होती हैं। बड़े उद्योग-घंधे में एक मुख्य प्रश्नप्‌ जी का रहता है। कभी - 
कमी सरकार उसके लिए बाजार-दर से कम ब्याज पर रुपया उधार देती 
है, या कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती है जिसे वह वापिस नहीं लेती, या 
उसके बदले, एक खास परिमाख में, उपत्न्न वस्तु लेती है| सरकारी 
सहायता का एक रूप यह भी हो सकता है कि सरकार कुछ मशीनें 
उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धारित श्रवधि तक किराया दे 
चुकने पर मशीने उत्पादकों की ही हो जाये | सरकार किसी आदमी 
या संस्था को, किसी वस्तु की उत्पत्ति का एकाधिकार देकर भी उद्योग 
घन्धे की सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए बिजली श्रादि 
का ठेका किसी खास कम्पनी को दिया जाता है, श्ससे वह कम्पनी 
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नगर भर के लिए बिजली का प्रबन्ध करती है, और उसकी दर काफी 
सस्ती रखती है। श्रगर दो या अधिक कम्पनियाँ अलगन्श्न॒लग इस 
काम को करें, तो ग्राहकों के बँठ जाने से प्रत्येक कम्पनी को ब्रिजली 
कम पेदा करनी हो, फल-ध्वहूग ब्रिजली की दर ऊँची रहे, और इस 
पन्धे की बेसी उन्नति-न हो । 


उद्योग-पन्धों का संरक्षणए--सरकारी सहायता का एक 
व्यापक रूप उदयोग-घन्धों का संरक्षण है। सरकार जिस नये उद्योग- 
धन्धे का संरक्षण करना चाहती है, उसकी विदेशी आयात (€ विदेशों 
से आनेवाले माल ) पर काफी भारी कर लगाकर उसे मेँहगा कर 
देती है | इससे देश में स्वदेशी वस्तु की ब्रिक़ी को सहायता मिलती 
है। कछ समय के बाद यह वस्तु यहाँ सस्ती पड़ते लगती है, और 
विदेशी वस्तु की प्रतियोगिता में ठहरने योग्य हो जाती है। भारतवषषे 
में सरकार ने पिछले महायुद्ध से पहले उद्योग-घन्धों का संरक्षण नहीं 
किया | उस महद्दायुद्ध के समय, तथा उसके बाद उतकी नीति में 
कुछ परिवतेन हुआ । सन्‌ १६१६ ई० में यहाँ की औद्योगिक परिस्थिति 
की जाँच करन के लिए कमीशन बेठाया गया। परश्चावू सन्‌ १६२१ 
ई० में एक आ्रर्थिक जाँच-समिति नियुक्त हुई। इसने सिफारिश की कि 
भारतीय उद्योग-धन्धों की रक्षा के लिए बाहर से आनेवाले माल पर 
विशेष कर लगना चाहिए. | उसके बाद यहाँ “टेरिफबोर्ड! कायम किया 
गया, और उसकी सिफारिश के अनुसार विदेशी लोदे, फोलाद के 
सामान, कागज, कपड़े, सीमेंट श्रोर चीनी की आयात पर क्रमशः ऐसा 
कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी उन चीजों से कुछ मँहगी हो 
गयीं । इससे इन वस्तुओ्नों के स्वदेशी उद्योग-घन्धे को प्रोत्साइन मिला | 
अ्रस्तु, संरक्षण नीति से स्वदेशी उद्योग-घन्धों को उन्नति होती है | 
परन्तु यद्द कोई स्थाई या एकमात्र उपाय नहीं है । श्रतः इससे पूबे 
जो बातें कही गयी हैं, उनका भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए | 
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युद्ध और उद्योग-पन्धे--युद्ध का उद्योग-धन्धों पर कई 
प्रकार से प्रभाव पड़ता है । शान्ति-काल में हम ; बहुत-ता तैयार माल 
विदेशों का काम में लाते हैं; युद्ध के समय उसका आना बन्द हो जाता 
है, और जनता स्वदेश में बने हुए माल से काम चलाने पर वाध्य होती 
है। कुछु आदमी अपनी श्रावश्यकताएँ नियंत्रित करते हैं, तो भी देश 
में उत्पादन-कार्य को प्रोत्ताइन मिलता दहै। देशी माल विदेशी की 
अपेक्षा कुछु मंहगा होने पर भी उसकी खूब माँग रहती है। सरकार 
कुछ पदार्थों की कीमत नियंत्रित करती है, तथापि कल-कारखाने 
वालों को काफी लाभ हो जाता है । उन्हें सरकार भी माल बनाने के 
लिए, आ्राडर देती है, उदादरण के तोर पर सैनिकों की वर्दी का कपड़ा, 
कम्बल, थेले, बोरे, तम्बू आदि बनाने का श्रादेश किया जाता है। इस 
प्रकार उन्हें खूब काम रहता है, ओर उनके पास पहले से कहीं अश्रधिक 
मजदूर काम करने लगते हैं। वे पहले की अ्रपेज्ञा बड़े पेमाने पर 
काम करते हैं, इससे उनके लाभ का परिमाण बढ़ना स्वाभाविक 
ही हे । 
युद्ध के कारंण उद्योग-पन्धों में एक ब।धा भी दोती है । विदेशों से भावश्यक 
मशीनें नहीं आ सकतीं; यह भाती भी हैं तो उनकी कीमत बढ़ी हुई द्वोती है; फिर, 
उनका मार्ग-व्यय तथा बीमा-खच भझआदि अश्रधिक देना द्वोता दै। भशीनों सम्बन्धी 
इस वाध' से कोई नया कारखाना खोलना या किसी काम को बहुत श्रधिक बढ़ाना 
कठिन दह्वोता है । 
युद्ध-काल में कई नये उदुयोग-धन्धों की श्रावश्यकता होती है; 
जेसे शज्जास्र, यांत्रिक गाड़ियाँ, वायुयान, जहाज और अ्रन्य युद्ध- 
सामग्री । यदि सरकार की नीति अ्रनुकूल हो तो ये चीजे विदेशों से न 
मेंगाकर स्वदेश में बनायी जा सकती हैं। परन्तु भ.रत-सरकार ने तो 
इस और घोर उपेक्षा की है। भारतीय व्यवसाय के विशेषज्ञ श्री० 
विश्वेश्वरैया ने बताया है कि (१) जद्दाजी यात्रा की जोखिम उठाकर 
भी भारत से कच्चा लोहा इज्ललेंड इसलिए भेज्ञा गया कि उसको 
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फौलाद बनायी जाकर भारत मँगायी जाय | (२) भारतवर्ष के लिए 
जहाज यहाँ न बनवा कर आस्ट्रेलिया बनवाये गये । (३) भारत-सरकार 
ने यहाँ की मोटर कम्पनी को किसी प्रकार की मदद देने से इनकार 
किया; उसने यह भी स्वोकार न किया कि अपनी जरूरत तथा फौज 
के लिए इस क रख. ने की मोटर खरीदे, और इस कारखाने के प्रयत्नों 
को युद्ध-प्रयत्नों में शामिल करे | 

अमरौका से एक ओऔदयोगिक कमीशन भारतवर्ष आया था। 
उसने युद्ध सम्बन्धी उदयोगों के लिए विविध, तिफारिशं कीं। भारत- 
सरकार ने उनके अनुसार कुछ कार्य किया, पर-वह काफी नहीं रहा। इन 
बातों के कारण युद्ध-काल में भी भारतीय उद्योग धन्धों की विशेष 
उन्नति न हो सकी; सरकार की इस विषय सम्बन्धी नीति बहुत खेद- 
जनक रही । देश में राष्ट्रीय सरकार होने पर ऐसा न द्वोगा | 


आठवों अध्याय 


उत्पत्ति की इद्धि ओर आदशु 


दा बम “.& वी 


पिछले अ्रध्यायों में भारतवष में होनेवाली उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
विविध बातों का विचार किया जा चुका हे। श्रब हमें यह सोचना है 
कि क्‍या यहाँ उत्पत्ति बढ़ान की आवश्यकता है, तथा उलत्ति के 
विषय में हमाग आदश क्या रहना चाहिए। आदश्श-हीन तो कोई 
कार्ये उचित नहीं है । 

उत्पत्ति की वृद्धि, स्वावलम्बन को आवश्यकता-- 
हम पहले बता चुके हैँ कि भारतवर्ष में यहाँ की जनसंख्या को देखते 
हुए, उत्पत्ति का परिमाण बहुत कम है, और इसलिए लोगों की श्रार्थिक 
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ग्रवस्था अ्रच्छी नहीं है। उपजञ्ञ की मात्रा कम होने के कारणों पर 
प्रशंगानुसार विचार किया जा चुका है । एक मुख्य कारण यह है कि 
ग्रनेक आदमी यहाँ ऐसे हैं, जो उत्पादन में भाग नहीं लेते | जब कि 
प्रत्येक व्यक्ति भोजन-वस्त्र आदि की विविध वस्तुओझों का उपभोग करता 
है, अथवा अपने-बच्चों को खिलाता -हनाता है, तो उसके लिए 
आवश्यक है कि वह अ्रपनी सामथ्य और सुविधानुसार उन चौजों की 
वृद्धि करे | किसी व्यक्ति का निठल्ला या निश्यमी रहना श्रनुचित है; 
यह एक अ्रपराध है, पाप है । इस दृष्टि से वे सब श्रादमी दोषो हैं, 
जो समर्थ होते हुए मी दूसरों की कमाई खाते हैं, या बड़े सेठ- 
साहुकार, पूं जीपति, जमोंदार श्रादि होकर कुछ काम नहीँ करते, और 
ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते हैँ | फिर, उन श्रादमियों के दोषी होंने में 
तो कोई सन्देह ही नहीं है, जो समाज के लिए कुछु भी सेबाया उपकार 
न करते हुए भिक्षा, या दान-वृत्ति श्रादि से श्रपनी गुजर करते हैं। 
जनता की श्रद्धा या धार्मिक भावनाओं का इस प्रकार लाभ उठाया 
जाना निन्दूय है | हाँ, जो व्यक्ति श्रपने किसी शारीरिक या मानसिक 
विकार के कारण कुछ उत्पादन-कार्य नहीं कर सकते, उनका दूसरों के 
आधभित रहना बुरा नहीं । बच्चों, लंगड़े-लूले अपाहिजों, या रोगियों के 
निर्वाह की समुचित व्यवस्था करना उनके परिवारवालों तथा समाज 
का कत्तंव्य है | श्रस्तु, यदि इन बातों का ध्यान रखा जा4, और श्रम 
करने योग्य हरेक आदमी स्वावलंबी हो तो देश में उत्पत्ति य्थेष्ठ हो 
जाय, कुछ कमी न रहे, यह स्पष्ट ही है । 

चौजों की उत्पत्ति को जानी चाहिए (--श्रच्छा, 
क्या ऐसी प्रत्येक चीज बना ली जाया करे, जो विनिमय-साध्य हो! 
हम पहले बता चुके हैं कि कई प्रकार की वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनके बनाने 
का भ्रम व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक माना जाने पर भी सामाजिक दृष्टि 
से उत्पादक नहीं होता । उदाहरण के तोर पर एक आदमी ऐसी मादक 
बस्तुएँ बनाता दे, या उन्हें ऐसे परिमाण में बनाता है कि उनका 
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ओषधियों श्रादि में उपयोग न होकर नशे के वास्ते सेवन किया जाता 
है। अथवा, कोई आदमी आतिशवाजी या विलासिता की चीज़ें बनाता 
है। यह ठीक है कि समाज की मोजूदा हालत में उस श्रादमी को उन 
चीज़ों का मूल्य मिल जाता है, ओर वह श्रपने आपको उत्पांदक कह 
सकता है । परन्तु उसके समय या शक्ति से समाज की कुछ मलाई न 
होकर, हानि ही होती है। यदि यह आदमी “न्न-वस्त्र आदि बनाता, 
कृषि के लिए, उपयोगी ओजार बनाता, दूध देनेवाले पशुओ्रों के भरण- 
पोषण का काम करता, अ्रथवा किसी उद्योग-घंघे में लगता तो उसको 
लाभ होने के साथ-साथ उससे समाज का भी बहुत हित-साधन होता । 
इसलिए हमें ऐसी ही चीजों की उत्पत्ति करनी चाहिए, जो केवल 
हमारे लिए कुछ श्रामदनी का साधन न हों, वरन्‌ उनसे समाज को 
भी मलाई हो | 

यही नहीं, समाज की सुरक्षा और विकास के लिए यह भी आ- 
वश्यक है कि कुछु आदमी अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने श्रम 
का लाभ जाति और देश को पहुँचाएँ, वे ऐसी चीजे बनाएं, ऐसे 
आविष्कार या अनुसंधान करे , जिनसे समाज की मोजूदा समस्या श्रों का 
हल हो। वे ऐसी सेवाए करे', जिनसे चादे उन्हें विशेष आमदनी न हो पर 
समाज का द्वित अवश्य हो | भारतवष में बहुत से साधुन्संत, महात्मा, 
कथावाचक, लेखक, कवि, चिकित्सक आदि समय-समय पर अपना 
जीवन समाज के लिए श्रप॑ण करते रहे हैं| इस समय भी स्वार्थ-त्याग 
करनेवाले परोपकारी नेताश्रों ओर कार्यकर्त्ताश्रों का श्रमाव नहीं है । 
हाँ, राष्ट्र की वत्तमान अवस्था में ऐसे श्रादमी काफ़ी अधिक संख्या में 
होने चाहिए । पूंजीवाद 

उत्पत्ति का आदशो; पूजीवाद (--श्राज-कल पूंजीवाद के 
के भावों का प्रचार बहुत है। अ्रनेक आदमी उसी वस्तु की उत्पत्ति 
करते हैं, जिससे उन्हे नफा हो । वे किसी वस्तु की उत्पत्ति उस सीमा 
तक करते हैं, जहाँ तक करने से उन्हें अधिक-से-अधिक लाभ होता 


उत्पत्ति की वृद्धि और आदर्श १२३ 


हो | उनका मुख्य लक्ष्य श्रपने मुनाफे का रहता है ।* उनके काये से 
समाज का हित होता है, या नहीं, श्रथवा उनकी उत्पादन-विधि में 
श्रमजीवियों के कुशल-क्षेम की रक्षा और वृद्धि होती है या नहीं, यह 
बात पूं जीपतियों के लिए गौण रहती है; वे इस पर उतना ही ध्यान 
देते हैं, जिसम वे कानून की पकड़ में न आवे । आधुनिक उत्पादन में 
पूज्जी और मजदूरी के झगड़े नित्य बने रहते हैं, द्वारावरोध और हड़- 
तालों की श्राशंका रहती है। इनके निवारण के लिए, कानून की 
व्यवस्था की जाती है, परन्तु वह पर्यात नहीं होती प्रायः पूं जीपतियों 
झोर सरकार का बहुत-कुछ सहयोग होता दहै। अ्रधिकांश पूँ जीपति 
शासनपद्धति को प्रजातंत्रमुलक होने देने में यथा-संभव बाघक ही रहते 
हैं। वे एक प्रकार से तानाशाही, तथा एकतंत्रवाद के समथक, ओर 
साम्राज्य के आधारस्तंम होते हैं; और, पराधीन देश की स्वतंत्रता में, 
रोड़े श्रट्काया करते हैं। फिर, असंख्य श्रमजी वियों के निर्धन, श्रशिक्षित 
तथा रोगी होने, श्रोर उनके निवास-स्थान और रहनसहन बहुत निकृष्ट 
होने का परिणाम पू जीतियों के लिए भी हानिकर होता है। दूषित 
वातावरण में किसी को सुख-शांति नहों मिल सकती । इस प्रकार, 
पराधीन देश का विविध प्रकार से अ्रनिष्ट होता है । 


पूँजीवादी, जिस देश में उसका माल खपने की सम्मावना हो, उसी 
पर (सम्यता-प्रचार की आड़ में) 'आ्राथिक श्राक्रमण” करने को तैयार 
रहता है। अपने इस काय॑ में उसे अपने देश की सरकार की सहानु- 
भूति श्रोर सहयोग मिल जाता है। निबंल और अ्रसंगठित देशों पर, 
इन पूजीपतियों को ललचायी हुई श्राखें लगी रहती हैं। इस तरह 
पूंजीवाद से संसार में महायुद्ध की श्राशंका हर दम बनी रहती है । 

अमरीका भादि के पजोपति जब यह देखते है* कि उत्पत्ति का परिमाण इतना 
अधिक हो गय। है कि वस्तु की दर गिरने, भौर उन्हें लाभ कम होने की संभवना 
है, तो दजारों-लाखों आादमियों के, उस वस्तु के लिए, तरसते हुए भी, वे उस बस्त 
को समुद्र या भग्नि को भेंट करने में संकोच नदीं करते । 
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परमाथेवाद और मध्यम मार्ग--इससे यह साफ जाहिर 
है कि पूं जीवाद या स्वाथंवाद, उत्पत्ति के आदर्श की दृष्टि से, अनुचित 
और हानिकारक है | इसमें वह सुख और शान्ति कहाँ, जो परमार्थवाद 
में है | भारतीय इतिहास ऐसे अनेक सज्जनों के चरित्रों से भरा पड़ा है, 
जिन्होंने अपने श्रम का बहुमूल्य प्रतिफल देश और जाति की सेवा में 
अपंण करके, विलक्षण सुख और संतोष का अनुभव किया । पर ऐसा 
आदर्श रखने का सौभाग्य कुछु थोड़े से ही श्रादमियों को मिलता है । 
सवंसाधारण के लिए, उत्पत्ति सम्बन्धी व्यावहारिक आदर्श मध्यम मार्ग 
हैं; वह यह कि उत्पत्ति से उत्पादक को लाभ हो, पर कष्ट या द्वानि 
किसी की न हो | हमारे काये से दूसरों की, समाज की, भी भलाई हो | 


विज्वेष वक्तव्य---कुछ अआदमी बहुत-कुछ कल्पना-जगत में 
रहते हुए यद्ट उपदेश किया करते हैं कि घन बहुत बुरी चीज़ हैं, इसकी 
उत्पत्ति या वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश कहाँ तक समाज- 
हितकर है, यद सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस उपदेश के 
अनुसार व्यवह्दार करने से . मनुष्यों का जीवन घारण तथा विकास ही 
किस प्रकार हो सकता है ! इसलिए दूरदर्शोीं आचारयों या शाख्त्रकारों 
ने यही आदेश किया है कि धन की उत्पत्ति करो; चाहे जितना धन 
उत्पन्न करो, पर इस बात का ध्यान रखो कि यह कार धमंपूर्वक हो, 
किसी को कष्ट या हानि पहुँचा कर नहीं । दूसरों के स्वार्थ का भी ऐसा 
ही ध्यान रखो, जैसा स्वयं अपने स्वार्थ का । धमंपूरंक पेंदा किये दुए 
धन से ही व्यक्ति का, देश का, और मानव समाज का वास्तविक 
हित-साधन द्वोता हे । 

लत (पतन 


तोसरा माग 
उपभोग 


"्पणनवातिकि कि-पीक-- 


नवाँ अध्याय 
उपभोग ओर आवश्यकताएँ 


किसी पदार्थ की उत्पत्ति, उसके उपभोग किये जाने के लिए दी 
की ज्ञाती है । इस विचार से हम यह कह सकते हैं कि उपभोग झौर 
उत्पत्ति का, कारण और काय का सम्बन्ध है। मनुष्यों को विविध 
प्रकार के पदार्थो' की श्रावश्यकता होती है| वे उन पदार्थों को खच्चे 
या उपभोग करना चाहते हैं | इसीलिए संसार में तरह-तरह के काम- 
धंधे दिखलाई पड़ते हैं । यदि हमारी श्रावश्यक्रताएँ कुछ भी न रहें, 
तो बहुत-से कार्य बन्द कर दिये जायेँ। फिर, जो पुरुष यैथेष्ट पदार्थ 
खाये-पियेगा हो नहीं, उसकी उत्पादन-शक्ति का हास हो जायगा। 
इस दृष्टि से भी उत्पत्ति का उपभोग से घनिष्ट सम्बन्ध है | 


उपभोग में विचार की आावश्यकता--घन की उत्पत्ति 
बहुधा बहुत कठिन समभी जाती है, ओर उसे बढ़ाने के नये-नये दल 
निकालने के लिए बड़े-बड़े दिमाग़ काम करते हैं। परन्तु उपभोग की 
श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि श्री० एफ. ए. बाकर 
ने अपने श्रथंशासत्र में लिखा है, लोग बिना पढ़े-लिखे ही अभ्रपने आप 
को इस विषय का पूर्ण शाता सममते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र के सिद्धांतों 
पर ध्यान देने से मालूम होता है कि असल में प्रति सैकड़ा ६९ मनुष्यों 
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के सिर अपव्ययी होने का दोष मढ़ा जा सकता है। इस बात की 
सचाई की जाँच के लिए आप जुदा-जुदा श्रादमियों के एक महीने के 
खचे पर यूक्रम विचार करें। आ्रापको बिदित हो जायगा कि प्रायः 
हरेक आदमी ने कुछ-न-कुछ खर्च ऐसा अवश्य किया है, जो उसे न 
करना चाहिए था, अ्रथवा उसने जिस वस्तु को खरीदने में खर्च किया 
है, उसकी अपेक्षा कोई अ्रन्य वस्तु उसके लिए. अ्रधिक उपयोगी है | 
इसका कारण यह है कि कोई मनुष्य यह अच्छी तरह नहीं जानता 
कि किसी वस्तु के उपभोग में वास्तविरू उपयोगिता कितनी होगी । 
कभी-कभी जब हम बाज़ार से चीज़ों ले आते है तो पीछे ऐसा मालूम 
होता हे कि उन चीज़ों में एक-दो ऐसी हैं, जो वास्तव में उतनी उपयोगी 
नहीं हैं, जितनी हम उन्हें समझते थ; और, कोई दूसरी चीज़ जिसे 
हम खरीद कर नहीं लाये हैं, हमारे लिए अधिक उपयोगी थी । ऐसी 
बातों से यह स्पष्ट हे कि उपभोग के विषय का विचार करने की कितनी 
आवश्यकता है । 

उपभोग का महत्व केवल उपभोक्ता की ही दृष्टि से नहीं है । 
उत्पादकों को भी इसके विचार की अत्यन्त आ्रावश्यकता है। हमें इस 
बात का ध्यान रखना होगा कि जिन वस्तुश्रों को हम उत्पन्न करे , वे 
ऐसी हों, जिनका उपभोग होता है। पर इसका यह गआ्आशय नहीं कि हम 
अपने लाभ के वास्ते ऐसी वध्तुओं का भी उत्पादन करे, जो सामा- 
जिक दृष्टि से हानिकर हों; इस संबंध में पहले लिखा जा चुका है । 

विचार न करने से दानि---यदि कोई श्रादमी उपभोग के 
बारे में अच्छी तरह विचार नहीं करता तो उसका जीवन बहुत कष्टमय 
हो जाता है | भोजन के ही विषय को लें। हमारा मन चाहता है कि जो 
चीड़ों स्वाद हों, खूब खट्टी -मीठी या चटपटी हों, उनका उपभोग करे । 
प्रायः हम उनका उपभोग करते भी हैं | इसका परिणाम यह होता है 
कि हमारा पैसा व्यर्थ जाता है, उसकी हानि तो होती ही है; स्वास्थ्य 
की भी हानि होती है। फिर, किसी आदमी या परिवार की आय की 


उपभोग और श्रावश्यकताएँ १२७ 


एक सीमा होती है | यदि वह किसी के बहकाये में, या विज्ञापनबाजों 
के धोखे में श्राकर, बहुत-सा पेखा कम उपयोगी वस्तुश्रों को खरीदने में 
खर्च कर डालता है, ती उसे अपने जीवन-निर्वाह में कठिनाई उपस्थित 
होगी । यह कोई कल्पित बात नहीं है । हम रोज देखते हैं, बहुत से 
मज़दूर अपने वेतन का खासा भाग मादक वस्तुश्रों के उपभोग में खर्च 
कर डालते हैं; और, कितने ही युवक 'ठाकी?, चल-चिन्र, सिनेमा या 
नाक आदि में बहुत-सा पैसा उड़ा देते हैं। वे थोड़ी देर का आनंद 
लेते हैं, पर पीछे उन्हें कष्ट भी बहुत उठाना पड़ता है। श्रपनी अन्य 
आवश्यकताश्रों का पूर्ति के लिए उनके पात्त धन नहीं रहता, वे सारी 
उम्र ऋणी या कजंदार रहते हैं । 

जब किन्हीं दो परिवारों की आमदनी बराबर हो, ओर दोनों के 
आदमी भी संख्या में समान हों, एवं उनकी श्रावश्यकताएं भी बहुत- 
कुछ एक-सी हों, तब यदि एक परिवार अ्रपना निर्वाह अ्रच्छी तरह 
कर रहा हैं), श्रोर दूसरा बड़े कष्ट में हो तो समभना चाहिए कि उनके 
इस अंतर का एक प्रधान कारण यह है कि पहले परिवार का उपभोग- 
कार्य विचार-पूबंक हे, ओर दूसरे का ऐसा नहों है । 

बहुधा स्त्रियों को घर में तरह-तरह की चीड़ों रखने का 
शोक होता है। वे बाजार या मेले-तमाशे में जाती हैं तो सजी हुई 
दुकानों को देखकर उनका मन अनेक चौज़ों की तरफ चला जाता है, 
ओर वे बहुत-सी चटक-मटक की, या अ्रनावश्यक वस्तुए खरीद लेती 
हैं; अथवा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आदमी ही वेसी चीज़ें खरीद 
लाते हैं| इससे बहुधा, खासी अ्रच्छी श्रायवाले परिवार की भी आ्िक 
हालत खराब रहती हे | 

हम किसी वस्तु का उपभोग इसलिए करते हैं कि हमें उस बस्तु 
के उपभोग की आवश्यकता प्रतीत होती है, ओर हम अपनी उस 
आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं । इस प्रकार उपभोग का मूल हे, 
आवश्यकताएँ । उनके विषय में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिएँ । 
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आवश्यकताएं-- मनुष्यों की विविध आवश्यकताओं के दो 
भेद किये जा सकते हैं :--(१) वे आवश्यकताएँ, जो घन या सम्पत्ति 
द्वारा पूरी हो सकती हे; जेसे भूख-प्यास तथा सर्दी-गर्मी के लिए. भोजन, 
और वस्त्रादि कौ श्रावश्यकता होती है | ये पदार्थ धन या सम्पत्ति द्वारा 
मिल सकते हैं | (२) वे करवश्यकताएँ जो धन या सम्पत्ति द्वारा पूरी 
नहीं हो सकतीं; जेसे कुट्ठम्ब का प्रेम आदि । अर्थशास्त्र में इन दूसरी 
प्रकार की आवश्यकताश्रों का विचार नहीं किया जाता। यह शास्त्र 
उन्हीं ग्रावश्यकताओं का विवेचन करता है, जो धन या सम्पत्ति द्वारा 
पूरी हो सकती है। इन्हें आर्थिक ग्रावश्यकताए” कहते हैं । 


आशिक आवश्यकताओं के लक्षण--श्रादमियों की 
ग्रावश्यकताशं के मुख्य लक्षण ये हैं--- 

( १ ) उनकी संख्या अनन्त है। आम तौर से मनुष्य को 
भाँति-माँति के भोजन, तरइ-तरह के बस्च, नयी-नयी पुस्तकों और 
दूसरी चीजों की इच्छा बनी रहती है। सम्यता के साथ-साथ ये 
आवश्यकताएं अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं, तथा मानसिक शक्ति बढ़ने 
से नयीन्‍नयी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं | 

(२) यथेष्ट साधन होने पर मनुष्य की प्रत्येक आधिक श्रावश्यक- 
ता अलग-अ्रलग पूरी सकती है; परन्तु ज्यों 'ही एक शआ्रावश्यकता 
पूरी होती हे, त्यों्ी दुसरी ञ्रा खड़ी होती है। इस प्रकार नयी-नयी 
जरूरतें पेदा होते रहने से साधारण ममुष्य की सब-की-सब शआवश्यक- 
ताझों को पूति होना कठिन है | फिर, प्राकृतिक, प्रारम्भिक या शारीरिक 
आवश्ककताश्रों की पूर्ति अधिक सरल श्रोर सम्भव है, परन्तु कृत्रिम 
झावश्यकताओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं होती । उदाइरण के लिए 
यह तो अनुमान किया जा सकता है कि एक खादसी कितना भोजन 
करेगा ; लेकिन यह सहसा नहीं कहा ज्ञा. सकता फि किलने द्रव्य, घन, 
या श्राभूषणों आदि से कोई पुरुष या स्त्री सन्तुष्ट होगी | 


उत्पत्ति की वृद्धि और श्रादर्श श्श्है 


(३) एक ही प्रकार की आवश्यकताश्ों में बहुधा प्रतियोगिता 
रहती है। एक आवश्यकता उसी प्रकार की दूसरी श्रावश्यकता को 
हटाकर उसकी जगह लेने का प्रयत्न करती है। दुध पौनेवाले बहुत-से 
आदमियों को दूध महँगा होने की दश्शा में चाय या कहवे का 
गअभ्यात्त हो जाता है | सवारी के लिए भारतवर्ष में रथ या बैलगाड़ी 
की श्रावश्यकता का स्थान अ्रब इका-बग्घी की आवश्यकता ने ले 
लिया है; अधिक समर्थ आदमी तो मोटर की अभिलाषा रखते हैं। 

गेहूँ खानेवाले अकाल के समय ज्वार, बेकर या मकई आदि से, और 
इनके भी अभाव में शाक-भाजी या बृक्षों की पत्तियों तक से निर्वाह 
करते हैं । 

(४) आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक या पूरी करनेवाली होती 
हैं। बहुधा किसौ वस्तु की प्रथंक आवश्यकता कम होती है; उसके 
साथ श्रन्य बस्तुओं की भी ग्रवश्यकता होती है; जैसे शाक-भाजी के 
साथ मसाले, इंघन और बतंनों की आवश्यकता होती है । हाँ, उसका 
इकके के साथ कोई सम्बन्ध नहां है, परन्तु इक के साथ धोड़े और साज 
आदि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आदमियों की आवश्यक- 
तात्रों के कई समूह हैं ।|,एक समूह की एक वस्तु का, .उसी समूह की 
अ्रन्य वस्तुश्रों से, परस्पर सम्बन्ध होता है। 

(४) श्रावश्यकताओं की प्रवृत्ति आदत बनने की रहती है | जब 
एक चीज किसी देश में बराबर एक-दो पीढ़ी तह बरती जाती है, तब 
बहाँ वालों को उसकी श्रादत पड़ जाती है। हस प्रकार कृत्रिम 
ख्रावश्यकताएँ प्राकृतिक श्रावश्यकता का स्वरूप धारण कर लेती है । 
योरप के देशों में नेकठाई या कालर, वस्त्र का एक प्रधान शअ्रंग माना 
जाता है। श्रनेक मजदूरों के लिए शराब एक आवश्यक कस्तु है। 
इस प्रकार आवश्यकताओं के बदलने या घटनेन्बढ़ने से समय-समय 
पर रहनसहन का दर्जा बदलता रहता हे । 

(६) श्रावश्यकताएँ एक सीमा तक रोकी जा सकती हँ--उनका 
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नियंत्रण हो सकता है। प्रायः इस बात को आदमी भूल जाते हैं; 
अथशाख्त्र के ग्रन्थों में भौ। इसका बहुत कम विचार किया जाता है | 
इस पर कुछ विशेष प्रकाश श्रागे बारहवें श्रध्याय में डाला जायगा। 


दसवाँ अध्याय 
उपभोग के पदार्थ 





मनुष्य जिन श्रनेक पदार्थो' का उपभोग करते हैं, उनके साधारणतया 
पाँच मेद किये जा सकते हैं:--(१) जीवन-रक्षक पदार्थ, (२) निपुणता- 
दायक पदार्थ, (३) कृत्रिम आ्रावश्यकताओं के पदार्थ, (४) आराम के 
पदाथे, और (५४) विलासिता के पदार्थ । 

जीवन-रक्षक पदार्थं---वे पदार्थ जो प्राणधारण करने के 
लिए श्रावश्यक हैं; जैसे साधारण अ्रन्न, साधारण वस्त्र, साधारण मकान 
आदि । इन पदार्थो' की माँग कम लोचदार होती हैं; जेसे-जैसे 
इनकी कीमत बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे इन पदाथों' पर होनेवाला 
कुल खच बढ़ता जाता है | 


निपुणतादायक पदार्थ--निपुणतादायक पदार्थ वे पदार्थ हैं, 
जिनके उपयोग से मनुष्यों की कार्य-कुशलता बढ़ती है, और उत्पादन 
में जो वृद्धि होती है उसका मूल्य इन पदार्थों के मूल्य से 
अधिक होता है, जेसे पुष्टिकारक भोजन, स्वच्छ वस्त्र, अच्छे हृवादार 
मकान आदि | इनकी भी माँग कम लोचदार होती है; जैसे-जैसे इनकी' 
कीमत बढ़ती जाती है, वैसे-वेसे इन पर दोनेवाला कुल खर्च भी 
बढ़ता है। 
..._ # कीमत के अल्प परिवतन से किसी वस्तु की माँग के बढ़ने या घटने के गुण 
को 'माँग की लोच”ः कहते दें। जब किसी चीज़ को माँग, कोभत में थोड़ा-सा 
परिवर्तन होने से ही, बहुत घट-बढ़ जाती है, तो यह कहा जाता है कि उसकी माँग 
लोचदार है । 
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कृत्रिम आवश्यकताओं के पदार्थ--जो पदार्थ श्रसल में 
ग्रावश्यक नहीं होते, परन्तु रीति-रस्म, आचार-व्यवहार और आदतों 
के कारण आवश्यक समझे जाने लगते हैं, उन्हें कृत्रिम आवश्यक- 
ताओं के पदार्थ कहते हैं | बहुधा इनके लिए बहुत-से आ्रादमी श्रपने 
जीवन*रक्षक या निपुणताहायक पदार्थों में मी कुछ कमी कर देते 
हें--जैसे शरात्र, गाँजा, भाँग, तम्बाकू, अफीम, विवाह-शादियों में या 
जन्म-मरण के समय उपभोग किये जाने वाले कई अनावश्यक पदार्थ | 
इनकी भी माँग कम लोचदार होती है, श्रोर जैसे-जैसे इनकी कीमत 
बढ़ती जाती है, इन पर होनेवाला कुल खर्च भी बढ़ता जाता है। 


आराम के पदा्थ--श्राराम के पदार्थ वे कद्दे जाते हैं, जिनके 
उपभोग से मनुष्य की कार्यन्कुशलता बढ़ती है, वह श्रधिऊ उत्पत्ति करने 
लगता हे; परन्तु उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका मूल्य उपभोग के 
पदार्थो' के मूल्य की श्रपेक्ञा* कम रहता है | उदाइरण के लिए मामूली 
मज़दूर के लिए साइकल, बढ़िया कपड़े, कीमती मकान श्रादि । इनकी 
माँग साधारणतया लोचदार होती है, और जैसे-जैसे इनक्री कौमत बढ़ती 
या घटती है, माँग भी प्रायः उसी अ्रनुपात में घटती-बढ़ती है; इससे 
उन पर किया जानेवाला कुल खर्च प्रायः एकसा रहता है | 


विलासिता के पदार्थ--विलासिता वे पदार्थ के होते हैं, 
जिनके उपभोग से कार्य-कुशलता बहुत ही कम बढ़ती हैं, 
या नहीं भी बढ़ती, और, कुछ दशाओं में तो उसके घटने 
की संभाजना रहती है; जैसे; एक मामूली मजदूर के लिए बहुत ही 
बढ़िया कपड़े, चश्मा, मोटर श्रादि | इनको माँग बहुत लोचदार होती 
है, और जैसे-जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है, इन पर होनेवाला 
खर्च, बढ़ी हुई कीमत के अनुपात से, कम होता जाता है। 

याद रहे कि जो पदार्थ एक मनुष्य के लिए. आराम या विलासिता 
का पदार्थ है, वही दूसरे के लिए. निपुणतादायक भी हो सकता है। 
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एक ही आदमी के लिए. भी. पदार्थ की कौमत बढ़ जाने पर, श्रथवा 
उस व्यक्ति के निर्धन हो जाने पर, निपुणतादायक पदार्थ आराम या 
विलासिता का पदार्थ हो सकता है | 


अधिकतम तृप्ति---विविध पदार्थों" है । उपमोंग इसलिए 
किया जाता दै कि तृप्ति मिले। श्रव प्रश्न यह है कि किसी आदमी 
को श्रपनी आय किस प्रकार खर्च करनी चाहिए. कि उसे अधिकनसे 
अधिक तृप्ति हो। इसके बास्ते उसे चाहिए कि वद्द विलासिता के 
पदार्थों, का उपमोग छोड़ दे, और आराम के पदार्थोी' का उपभोग 
यथा-शक्ति कम करे। कृत्रिम आन्रश्यकताशोों का खर्च मनुष्यों को 
आदतों और रीतिनरत्मों पर निर्भर रहता हैं| ओर. ये सहसा नहीं 
बदलती | इसलिए इन पर. किया जानेवाला- खच एकदम घटाया नहीं 
जा सकता; परन्तु धीरे-घीरे प्रयत्न करने से, कुछ समय में, थोड़ी- 
बहुत सफलता मिल सकती है । इस प्रकार" इन मदों से श्रपने खच 
की बचत करके मनुष्य को उसे निपुणतादायक पदार्थों के उपभोग: 
में लगाना चाहिए | इससे अंत में उसे अ्रधिक तृप्ति होगी। यदह्द बात 
पहले-पदल ठीक न जँँचेगी । बहुधा श्रादमी जल्दी मिलनेवाली तृप्ति 
की ओर ध्यान देकर, श्रपनी आय उसकी प्राप्ति के लिए ख करना 
अच्छा. समभते हैं। परन्तु यदि वे दूरदर्शिता.से काम लें, ओर अ्रपने 
उपभोग में उपयुक्त परिवर्तन करें, तो उन्हें अश्रपनी भावी 
आवश्यकताश्रों के लिए चिन्ता करने का अ्रवसर ही न मिलते । 
ऐसा करने. से उनकी कार्यकुशलता, उत्ादन-शक्ति एवं श्राय बढ़ेगी। 
फिर, इस बढ़ी हुई आय का भी उसी प्रकार उपभोग करने पर वे 
अधिक लाभ का, एवं भविष्य में तृप्ति बढ़ाने का, प्रबन्ध कर सकेंगे | 


कुछ पदार्थों के उपमोग का विचार ; (१) अग्च-- 
अब कुछ पदार्थों के उपभोग का विचार करें | पहले श्रन्न का विषय 
लेते हैं। समय-समय पर कुछ लेखकों ने यह हिसाब लगाया ह्देकि 
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यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न की, कई वर्ष की श्रौसत पैदावार कुल 
मिला कर कितनी हुई, उसमें से कितना श्रन्न विदेश गया, और शेंष 
कितना यहाँ रहा । (यदि हिसाब के वर्षों में कुछ अ्रन्न विदेशों से 
श्राया है, तो वह जोड़ लिया गया।) इस अन्न का परिमाण प्रति 
व्यक्ति कितना रहा, यह मौलूम किया गया दे। इस हिसाब से यह 
सिद्ध हुआ है कि हमारे बहुत-से ग्रांदमी गेहूँ चावल आदि बढ़िया 
अ्रत्न को खरौदने की शक्ति न रखने के कारण, इनका यथेष्ट उपभोग 
नहीं कर सकते | बहुत से आदमी धटिया अन्नों का उपभोग करते हैं । 
ज्वार, बाजरा, मकई, चना श्रादि घटिया श्रन्नों की जितनी पैदावार 
होती है, उसमें से कुछ तो पशुओं - गाय, बैल, भैंस, बकरी श्रादि-- 
के लिए ख्च होती, ही है। यदि उसका हिसाब न लगाया जाय, तो 
भी प्रति मनुष्य अन्न के देनिक उपभोग का औसत यहाँ, योरप अमरीका 
ग्रादि के निवासियों की अपेक्षा, कम बैठता है । 

योरप अ्रमरीका के आदमी: मांस खानेवाले हैं, उनके भोजन में 
झतध्तन मांस का काफ़ी परिमाण होता है। इसके . विपरीत, भारत- 
वासी प्रायः शाक-भोजी हैं, यहाँ प्रति मनुष्य के भोजन में औसतन 
मांस का परिमाण बहुत कम होता है। इससे सिद्ध है कि यहाँ घटिया 
अज्न मिला कर भी सब लोगों को मरपेठ मोजन नहीं मिलता | नयी 
फसल तैयार होने से पहले, अथवा दुभिक्ष के समय का तो यह साधारण 
श्रनुभव है कि असंख्य व्यक्ति बेर, महुश्रा, इमली, गूलरः आदि फलों 
को सुखाकर तथा पीसकर आटे में मिलाकर खाते हैं, या गाजर, 
शलजम, प्याज, ककड़ी श्रादि से, अथवा मुलतानी मिट्टी मिली हुई 
चीज़ों से अपनी भूख मिटाने की चेष्टा करते हैं । 

(२) नमक--यह एक जीवन-रक्षक पदार्थ है; भारतवष में 
यह काफी पैदा होता है, और इसकी उत्पत्ति सहज हीं बहुत बढ़ायी 
भी जा सकती है | तथापि जनता को इसकी कीमत बहुते देनी पड़ती 
है। इसका कारण इस पदार्थ पर लगनेवाला सरकारी कर है, जो यहाँ 
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समय समय पर फ़ी-मन आठ आने से, ढाई रुपये मन तक रहा है। 
यह कर लोगों को बहुत अ्रखरता है, ओर इसका यहाँ के नेताओं ने 
इमेशा विरोध किया है | यहाँ आदमी बहुत गरीब हैं। इसलिए शस 
पदार्थ के जीवन-रक्षक होने पर भी, कीमत बढ़ते ही इसके उपभोग के 
कम हो जाने की संभावना हो जाती हे । श्रन्य देशों में नमक के 
उपभोग का प्रति मनुष्य वार्षिक औसत भारत से बहुत अधिक है। 
हसकी आवश्यकता आदमियों के लिए ही नहीं, पशुत्रों के लिए भी 
होती हे । परन्तु महंगी के समय भारत के पशुओं की कौन कहे, 
आादमियों को भी नमक काफी नहीं मिलता | 

घी-द्ध-... जबकि जीवन-रक्षक पदार्थों--अन्न और नमक-- 
के उपभोग की यह'दशा है तो घी-दूध आदि पौष्टिक पदार्थों के उप- 
भोग की कमी का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष में 
गाय भेंसों की संख्या, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। फिर, 
श्रधिकतर गाय-मभेंस रखनेवाले किसान लोग हैं, जिनकी दरिद्रता सब 
जानते ही हैं | इनकी गाय भेंसे जो दूध देती हैं, वह या तो पास के 
नगरों में बिकने चला जाता है, या उसका घी निकाल कर बेचा जाता 
है। किसानों तथा इनके बच्चों को मट्ठा या छाछु मिल जाय, यही बहुत 
है; घी-दूध की चीज़े तो किसी त्योहार या सामाजिक भोज के अ्रवसर 
पर नसीक होती हैँ। भारतवर्ष में एक समय था, जब घरनधर गाय- 
भेंस, और खासकर गाय होने से किसी को दूध, दही या घी आदि 
खरीदने की श्रावश्यकता नहीं होती थी | श्राज दिन वह है कि दाम 
देकर भी यह चीज़ें, विशेषतया शहरों में, मिलना कठिन द्ोोता है। 
फिर, दाम देकर खरीदने की सामथ्य ही यहाँ प्रतिशत या प्रति सहस्त 
कितने आ्रादमियों को है ! 

बच्चों के भरण-पोषण के लिए, रोगियों की चिकित्सा के लिए 
श्रौर बूढ़ों की शक्ति की रक्चा के लिए गाय का दूध श्रम्ृत हे | पर सर्व 
साधारण के लिए दूध है कहाँ | नतीजा यह है कि भारतवासियं 
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की शक्ति का हास हो रहा है और उनकी काय॑-कुशलता बहुत 
कम होती है | यही नहीं, वे निबंल श्रौर रोगी होने के साथ, संसार के 
श्रनेक देशों के आदमियों की अ्रपेत्षा, श्रल्पायु होते हैं--जल्दी मर 
जाते हैं । हु 

(४७) खाँड़ ओर गुड़-मांस न खाने वाले ग्ररीब मनुष्यों के 
लिए खाद्य पदार्थों" में खाॉँड़ ही एक विलास-सामग्री है | यह मिठांइयों 
में बहुत खचच होती है, जिन्हें हिन्दू, मुसलभान, ईसाई और योरपियन 
भी जन्मोत्सव, ब्याह-शादी, मृतक-संस्कार श्रथवा अ्रन्य त्योहारों या 
दावतों में बहुत खाते हैं। नगरों में बहुत-से विद्यार्थी तथा श्रन्य 
पेशेवाले बहुधा मिठाई का नाश्ता करते हैं। सन्‌ १६३२ ई० 
पूर्व यहाँ विदेशी खाँड़ की खपत बहुत होती थी। उस बे सरकार 
ने विदेशी खाँड़ पर काफी कर लगा कर स्वदेशी खॉड़ के व्यवसाय 
को संरक्षण दिया, तब से यहाँ स्वदेशी लॉड़ अ्रधिक तैयार होने लगी । 
अब यह पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक खपती है। तो भी बहुत से 
आदमियों को यह महँगी मालूम होती है, इसलिए वे इसका उपभोग 
नहीं कर सकते। यदि इसके तैयार करने की लागत में कमी हो जाय 
और इसकी कीमत कम हो जाय तो यहाँ इसकी खपत और भी बढ़ 
सकती हे । हद 

ग्रस्तु, अभी यहाँ जन-साधारण में गुड़ का ही उपभोग अधिक 
है। जेसा कि आ्रा० भा० ग्राम-उद्योग संघ, द्वारा प्रकाशित धूचना में 
कद्दा गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाँड़ की अ्रपेज्षा गुड़ कहीं ज्यादा 
फायदेमन्द है; गुड़ में शरीर के लिए बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे पोषक 
द्रव्य श्रोर जीवन-तत्व रहते हैं, जो खाँड़ में बिलकुल नहीं रह जाते । 
गुड़ जल्दी हजम हो जाता है और श्रकेला भी पेट का आधार हो 
सकता है, पर खॉड़ श्रकेली नहों खायी जाती। गुड़ खाँड़ से 
सस्ता भी है । । ' 

गुड़ का उद्योग वना रहने से उसका पेसा गाँवों में ही रहेगा, 
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और शहरों में भी गुड का प्रचार होने से खाँड़ पर खर्च शोनेवाला 
बहुत-सा पैसा गरीब गाँववालों को मिलेगा, जिससे उन्हें बहुत सहा- 
यता प्रिल्ेमी । जो लोग खाॉँड खाना न छोड़ सके, उन्हें हाथ की बनी 
शक्षर को इस्तेमाल करके गरीबों की सहायता करनी चाहिए । सरकारी 
कृषि-रसायन-विशेषक्ष रायबहादुर डी० पल० खहख़बुद्धे कां मत हे 
कि हिन्दुत्तान में हर साल लगभग तीस लाख टुम गुड़ बनता है; 
यदि उसकी खाँड़ बनायो जाय तो सिर्फ साढ़े इक्कीस लाख टन ही 
होगी | कोई कारण नहीं दे कि साड़े श्राठ लाख टन स्वास्थ्यप्रद 
बृढ़िया खाद्य पदार्थ का इस तरह नुकसान किया जाय । हाँ, गुड़ बहुल 
शुद्ध और साफ बनाया जाना चाहिए । 

(५) कृपड़ा--भारतवर्ष से. विशेषतया चार प्रकार का कपड़ा 
इस्तेमाल दोता है--(क' विदेशी, (ख) भारतीय मिलों के घूत का. 
मिलों में ही बुना हुश्रा (ग) भारतीय मिलों के! सूत का, जुलाहों 
द्वारा हाथ से बुना हुआ, और (घ) द्वाथ से कते यूत का, द्वाथ से 
बुना हुआ । ' 

यह सब मिलाकर भी यहाँ बहुत से आदमियों को 
आवश्यकतानुसार कपड़ा नहीं मिल पाता । इस बात का जीता-जमगता 
प्रमाण हा घड़ी हमारे सामने रहता है। यह ठीक है कि विवाह-शादी 
ग्रधवा मेले-्तमाशों में कुछ श्रादमी तरहन्‍सरह के चटकीते-मड़कीले 
और कुछ बढ़िया वस्त्र पहनकर निकलते हैं, एवं सरकारी नोकर अथवा 
उच्च श्रेणी के कुछ शआ्रादमी कपड़ों में फेशब का बहुत ध्यान रखते हैं, 
परन्तु इससे वास्तविक दशा को श्रच्छा समझना भ्रम है। उसे जानने 
के वास्ते तो हमें साधारण श्रादर्मियों को साधारण प्ररिस्थिति में देखना 
चाहिए । भारतीय जनता का वाघ्तबिक प्रतिनिधि यदि कोई हो सकता 
है, तो वह किसान है । और, बह कया पहलता। है ! गर्मियों के दिनों में 
वह प्रायः अ्रद्ध-नग्न! रहता है। एक छोटी -सी, घुटनों से भी कपर 
तक रहनेवाली घोती. औ्रौर सिर पर एक मानी पथडी होती है । 
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उसके बच्चे बहुधा नंगे फिरा करते हैं। बड़ी-बड़ी लड़कियाँ भी बहुधा 
लंगोटी लगाकर अपनी लजञ्ञा निवारण करती हैं। जाड़े के दिनों में 
बहुत से किसामों या कृषि-श्रमज्ीवियों के बदन पर केवल एक सूती 
मिजेई या अंगरखा होता है, जिसके बदलने का श्रवसर प्रायः उसके 
फटजाने पर ही आता है। ऊनी वस्तरों का तो अभाव ही रहता है । 
रात्रि में ओठने के लिए. एक मामुली रजाई, और विछाने को पयांल 
या फूस मिल जाय तो गनीमत है। बहुत-से आ्रादमियों को खेतों 
पर प्रहरा देते समय एक फटी-पुरानी चादर में रात काटनी 
पड़ती है | 

यदि किसान और क्ृषि-भ्रमजीवी अपने श्रवकाश के समय (जो बहुत 
काफी होता है ) कपास झोट लें, ओर रुई का सूत कातकर कपड़ा 
बुनवालें तो वह इन्हें मुफ़्तन्सरीखा पड़ सकता है। इसमें स्त्रियों के 
श्रम का भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। किसानों के श्रतिरिक्त, 
गाँवों तथा नगरों के ग्रन्य श्रादमियों को भी चाहिए कि यथा-सं भव 
खदर का ही इस्तेमाल करें, जिससे कपास पैदा करनेवाले, श्रोथनेवाले, 
सूत कातमेबाले ओर कपड़ा बुननेवाले--इन सब गरीग्र भाई-बहिनों 
को सहायता मिक्ते । अस्तु, यदि सब-साधारण के हिए. कपड़े की 
समस्‍या का कुछ हम दो सकता है तो विशेष आशा खहर के घंधे कौ 
उन्नति से ही हो सकती हे। इसके सम्बन्ध में आवश्यक बातें पहले 
लिखी जा चुकी हैं । 

(३६) चाय---हृस पदार्थ का उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा 
है, गत वर्षों में श्समें विलच्तण इृद्धि हुई है। इसका शौक पहले उच्च 
दर्ज के रेहनसहन वाले ही करते थे । धीरे-धीरे युवकों श्रौर विद्यार्थियीं 
मे इसे अपना लिया | श्रत्र तो साधारण मज़दूरों तक में इसका प्रचार 
खूब जोर से हो रहा है । इसका कारण बहुत-कुछु चाय की कम्पनियों 
की ध्यापार-कुशलता और विशापभव्राज़ी है। जगह“जगह इनके 
एज़न्ट घुमते हैं, और ग्रामोफोन के गीत घुनाकर, सिमेमा आदि के 
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चित्र दिखाकर, जहाँ-तहाँ दीवारों पर, स्टेशनों और चौराहों पर सुन्दर 
बढ़िया रंगीन चित्रवाले विज्ञापन चिपकाकर, एवं भिन्न-भिन्न भाषा के 
पत्न-पत्निकाश्रों में प्रकाशित कराकर, सब-साधारण के मन में यह बात 
बैठायी जाती हे कि चाय हरेक आदमी के लिए प्रत्येक ऋतु में 
स्वास्थ्य-बद्ध क है; यह गरमी में ठंढक पहुँचाती है, और सर्दी में बदन 
गरम रखती है। निर्धन भारतीवासियों को अरब गाय का दूध दुलंभ 
होता जा रहा हे, ओर वे इस नये हानिकर पदार्थ का शोक करके 
संतोष प्रात करते हैं। अ्रनेक स्थानों में श्रव यह सर्वागत-सत्कार की 
चीज बन गयी है | कितने ही आदमी तो प्रति दिन कई-कई प्याले 
उड़ा जाते हैं । 

कई डाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है, 
जो मनुष्य की शक्ति को उसी प्रकार बढ़ाता है, जैसे दुबंल घोड़े की 
शक्ति को चाबुक या हंटर बढ़ाता है । लोगों को चाहिए कि वे मिथ्या 
या गअत्युक्तियूणं विज्ञापनों के धोखे में न आव | यदि उन्हें अ्रपनी 
शक्ति वास्तव में बढ़ानी है, तो दुध, घी, फल, मेवा आदि पौष्टिक 
पदार्थों का सेवन करें, न कि चाय जैसे उत्तेजक पदार्थों" का । 

(७) तम्बाकू---बहुत से लोगों के लिए. तम्बाकू एक आवश्यक 
पदार्थ हो गया है। नवयुवकों अथवा शौकीनों को हुक्‍्का अ्रच्छा नहीं 
लगता; वे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका धुआँ हुक्के के 
घुएँ से अधिक द्वानिकारक है। मिलों में काम करनेवाले तथा अन्य 
नीचे दर्ज के मजदूर श्रपने वेतन से चाहे जीवन-रक्षुक पदार्थ यथेष्ट 
मात्रा में न पा सके, परन्तु इस शौक के लिए, तो पैसे निकाल ही लेते 
हैं। बहुतेरे श्रादमी तम्बाकू पीते नहीं, तो दूधते या खाशे ही हैं । 
निदान, बहुत कम आ्रादमी ऐसे मिलेंगे, जो हसका ब्रिलकुल ही व्यव- 
बहार नहीं करते । परन्तु बड़ेनबड़े वैद्यों शोर डाक्टरों का यह मत है 
कि तम्बाकू खाने, पीने या सुघने से इन विकारों के होने का भय 
रहता है--मंद-दृष्टि, मुच्छा, मुह में बदबू, कलेजे में जलन, छाती में 


उपभोग के पदार्थ १३६ 


कफ बढ़ना, दाँतों की कमजोरी, पित्त की वृद्धि, और शरीर की कमजोरी 
आ्रादि| संभव है, कुछ आदमी तम्बाकू का सेवन किन्हीं विशेष 
अवस्थाओं में, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए. ओषधि-रूप में, 
करते हों, परन्तु इनकी संख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी । अ्रधि- 
कांश श्रादमी देखा-देखी, शौक के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और 
यारददोस्तों में प्रचार करते हैं । 

देश के जो आदमी इसका सेवन करते हैं, उनके एक दिन के इस 
उपभोग का श्रौसत यदि एक पैसा माना जाय, तो पाठक अनुमान 
कर सकते हैं कि देश का कुल कितने करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस मद 
में खच हो जाता है। एक लेखक ने तो हिसाब लगाकर दिखाया है 
कि इससे प्रति वर्ष कमन्से-कम दो अ्ररब रुपये व्यर्थ जाते हैं; स्वास्थ्य- 
हानि रही अलग । सिगरेट बीड़ी पीनेवालों ने देश में दियासलाई का 
भी खर्च बेहद बढ़ा दिया है । 

(८) मादक द्रव्य--तर हुत से आदमी भाँग, गाँना, चरस 
और अफीम आदि का सेवन करते हैं। पश्चिमी सभ्यता के संसग से 
यहाँ शराबखोरी का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है| ऊँची श्रेणी के वे 
मनुष्य, जो विलायती दज्ज से रहने लगे हैं, मद्य-पान से परहेज नहीं 
करते । मजदूर, विशेषतया कल-कारखानों में काम करने वाले, एक- 
दूसरे को देखादेखी अपनी बहुत सी गाढ़ी कमाई इसमें खर्चे कर 
डालते हैं | 

कुछ सजन मादक वस्तु-प्रचार-निरोध (“टप्रें!) सभाएँ कायम 
करके मद्यपान आ्रादि के विरद्ध लोकमत तैयार कर रहे हैं; परन्तु कई 
स्थानों में, अधिकारियों का यथेष्ट शददयोग न मिलने और विरोध होने 
के कारण, उन्हें ययेष्ट सफलता नहीं मिलती । 

सरकार मादक पदार्थो' के उपभोग को नियंत्रित करती है । परन्तु 
खेद है कि बह इनसे होने वाली श्राय की बृद्धि को बुरा नहीं 
समभती । अनेक स्थानों में मादक पदाय खुले श्राम बाजार के बीच 
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बेचे जाते हैं, कोई तीर्थ-स्थान भी इनसे बचा नहीं। मजदूरों के लिए 
बहुधा कारखानों और खानों के पास ही शराब की दुकानों की व्यवस्था 
रहती है | इससे वे श्रभागे श्रकसर अपनी साप्ताहिक वेतन लेकर, वर 
पहुँचने से मी पहले अपनी गाढ़ी कमाई के पेसे मदिरा देवी की ही 
मेंठ कर देते हैं। सन्‌ १६३७-३६ में, जब गश्रधिकतर प्रान्तों में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल थे, अनेक स्थानों में सरकार मादक-वस्तु-निषेध की नीति 
अमल में लायी थी | वह नीति व्यापक और स्थायी होनी चाहिए | 


मोजन-वख्रादि के उपभोग की विधि --उपभोग! की 
बस्तुश्रों के अतिरिक्त, उपभोग की विधि की ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है | बहुत से श्रादमी बढ़िया श्रन्न तो खाते हैं, पर उनका 
खाने का तरीका ऐसा है कि उससे श्रन्न के कई आवश्यक तत्व नष्ठ 
हो जाते हैं, शरीर को उनका यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता । उदाहरण 
के लिए आ्राज कल शहरों में ही नहीं, अ्रनेक कस्बों में, और कहीं-कहीं 
तो गाँवों तक में, आटा पीसने के लिए मिलें लग मयी हैं। ओर, 
साधारण श्रेणी! के आदमी भी अपने लिए आटा स्वयं न पीस कर, 
वहाँ पिसवा लाते हैं। मशीन की चक्की की गरमी से आठे के जीवन- 
तत्व कम हो जाते हैं, ओर आटा महीन हो जाने से पचने में भारी, 
तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकर, हो जाता है। श्रतः आठा द्वाथ की चक्की 
कां ही पिसा हुआ इस्तेमाल करना चाहिए,# तथा उसे छानस या,चोकर 
सह्दित खाना चाहिए, जिससे वह जल्दी हजम हो सके और शरीर को 
उसके सब पोषक तत्वों का लाभ मिले। बेसन या मेंदा बहुत हानिकर 
वस्तु है। ह 

चावल भी पूरा? खाया आना चाहिए, जो धान का केवल छिलका 
..._ » जो आदमी आटा स्वयं पीसेंगे, उनके पिसाई के बैसे बर्चेंगे, तथा ब्थायाम का 
लाभ द्ोगा। यह थ्यायाम विशेषतः लियों के लिए बहुत उपयोगी दै। भौर, जो 
व्यक्ति आटा दूसरों से पिसाएं गे, वे पीसनेवालों की सहज हो आर्थिक सहायता कर 
सकेमे । 
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निकाल देने के बाद शेष रहता है। परंतु प्रायः इस चावल को घिस कर 
इसके ऊपर का कुछ हिस्सा घटा दिया जाता है, जिससे चावल 
बहुत सफेद हो जाय और उसमें चमक ञ्रा जाय | प्रायः मध्य तथा 
ऊँची श्रेणी के आदमी एवं शौकीन लोग इस 'घटठाये हुए? चावल 
का उपभोग करते हैं; इससे बहुत सा पोषक तत्व निकल जाता है। यह 
स्वास्थ्य के लिए. श्रच्छा नहीं होता | यही बात दालों के विषय में 
है । आजकल घोई हुई दाल का प्रचार अधिक हो गया है। छिलके- 
बाली दाल को, जिसे 'काली दाल” कहते हैं, आदमी कम पसंद करते 
हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से छिलके सहित दाल का सेवन करना अधिक 
उपयोगी है । | 
बिल या सरसों का तेल ऐसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो 
कोल्हू या घानी में निकाला गया हो | मिल से निकले हुए तेल में 
मूंगफली आ्रादि का अन्य सध्ष्ता तेल मिला रहता है; तथा; वह अधिक 
समय तक पड़ा रहने से खराब न हो जाय, इस आशंका से उसमें कुछ 
रासायनिक द्रव्य डाले जाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। धानी 
या कोल्हू से निकाला हुश्रा तेल बारीकी से न छाने जाने के कारण 
उतना साफ नहों होता, पर उसमें जो चीज रहती है, वह उन दानों 
का ही अंश होता है, जिनसे तेल निकला है, अतः स्वास्थ्य के वास्ते 
हानिकर नहीं है |६ 
तली हुई चीज़ें, अ्रथवा जिनमें खठाई मिर्च मसाले बहुत हों, 
शरीर के लिए हानमिकर होती हैं। इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना 
चाहिए, | शौक या जिह्ा के स्वाद के वास्ते स्वास्थ्य को नुकसान 
पहुँचाना ठीक नहीं | 
 बस्र के विषय में भी इस प्रकार का विचार रखना आवश्यक है । 
* मिल की खल निस्सत्व होती है, पर धानी या कोक्डू की खली पशुओं के 


लिए बहुत भच्छा पौष्टिक मोजम है; इस प्रकार॑ं धानी के तेल से यह भी लाभ है | 
इसके धंभे से गरीब भादमियों को रोजी तो मिलती ही है 
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हम खददर पहनने के ग्राथिक लाभ बता चुके हैं। उसके श्रतिरिक्त 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों के रंग बहुत 
चटकौ ले-भड़कीले न होने चाहिएँ; ये श्राँखों के लिए द्वानिकारक हैं। 
वास्तव में हमारे भोजन-वस्त्र आदि का मन पर बहुत प्रमाव पड़ता है, 
श्र सात्विक रहनसहन का मानसिक उन्नति से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि सादा जीवन और उच्च विचार?, एक कहावत ही हो गयी है । 
उपभोग के पदार्थों के शुद्ध होने कौ आवश्यकता-- 
ग्राजकल हम बहुत-सा ऐसी वस्तुश्रों का उपभोग करते हैं, जो बाजार 
से मोल लायी जाती हैं;घर पर नहीं बनायी जातीं। शहरों में पूरी- 
कचौरी ओर मिठाई श्रादि का ही क्रितना खच हो जाता है! हमारे 
उपभोग की कितनी बस्तुएँ तो दूर-दूर के नगरों से ही नहीं, अ्रन्य 
देशों से आती हैं | श्रोर, श्रनेक श्रादमी श्रपने लाभ के लिए बहुत 
पुरानी, घटिया या मिलावट वाली चीजों को अच्छी, ताजी और 
बढ़िया कद कर बेचते हैं। मिलावटवाले तेल, और चमकाये हुए 
चावल का जिक्र पहले किया गया है। अनेक स्थानों में हल्दी, सोंठ, 
इलायची श्रोर दाल ग्रादि को खास तरह से रंग कर बेचा जाता है । 
कई मिठाइयों में भी रंग डाला जाता है। बाजारों में शुद्ध घी-दूध 
मिलना तो कठिन ही द्वोता है। गेहूँ के आटे में श्रन्य घटिया श्राठा 
मिला होना साधारण बात है। कहाँ तक गिनावें, करीब-करीब सभी 
चीजों में मिलावट की श्राशंका होने लगी हे। इसका परिणाम यह 
होता हे कि मनुष्यों को, किसी वस्तु के उपभोग से जितना लाभ या 
सुख मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता । बहुत आवश्यकता है कि उप- 
भोक्ता प्रत्येक वस्तु को, खूब जाँच करने .के वाद लें; बाजार की चीज़ों 
का इस्तेमाल ही कम हो। और, कानून से, तथा नागरिकता की शिक्षा 
द्वारा, उपभोक्ताश्रों के हित की समुचित व्यवस्था की जाय | 
मारतवासियों के मकान--भारतवर्ष में श्रौसतन प्रति पाँच 
मनुष्यों पीछे एक घर है। कस्बों तथा देद्वातों में, एवं ब्रिटिश भारत 
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या देशी रियास्तों में यह औसत लगभग समान ही है। यह ठीक है 
कि बम्बई, कलकत्ता और देहली आदि में कितने ही मकान शाही 
महलों की भाँति भव्य श्रोर विशाल है, कुछ देशी राज्यों की राज- 
धानियों में भी स्वयं राजाओं तथा उनके उच्च कमचारियों या कृपा- 
पात्रों आदि के मकान साधारण दशक को चकित करने वाले हैं । 
परन्तु सब मिलाकर, ये भारतवर्ष के कुल मकानों में प्रति सहख या 
प्रति लाख कितने हैं ! नगरों में कुछ थोड़ेन्से सोभाग्यशाली व्यक्तियों 
को छोड़ कर, स्व-साधारण को मकान की कितनी अख़॒विधा हैं, यह 
अब जानते हैं | मकानों की संख्या कम, उनका किराया बहुत अधिक, 
श्रौर अधिकतर श्रादमियों की आ्राय बहुत मामूली ! इसका परिणाम 
यह होता है कि बहुत से आदमी तंग, ओर अंधकार वाली गलियों के 
छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं; एक कभरे में कई-कई आदमियों को 
रहना पड़ता है; अथवा एक ही कमरे में एक से श्रधिक परिवारों को 
गुजर करनी पड़ती है। बड़े-बड़े शहरों में मिलों और कारखानों ने 
श्रमियों के लिए मकानों की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है । 
इसमें कुछु सुधार हो रहा है, पर अभी तो वह, दाल में नमक के 
समान भी नहीं | ह 

अब तनिक देहातों के मकानों की बात लें ; मारतवष अधिकांश 
में देहातों का ही देश है। यहाँ कुछ जमींदारों या महाजनों के घर 
कुछ बड़े, दुमंजिले और पक्के हैं, मध्य श्रेणी के आदमी भी क्रमशः 
पक्के मकान बनवा रहे हैं । यह होते हुए भी स्वंसाधारण के मकानों 
की क्या दशा है | बहुत से मकान कच्चे हैं, जिनकी प्रति वष, बरसात 
से पहले मरम्मत करने की जरूरत होती है, अन्यथा वे टपकते हैं, और 
दो-तीन साल बाद तो गिरने ही लगते हैं । अ्रधिकाश घरों में रसोई के 
लिए. अलग कोठरी नहीं होती; पशु भी वहाँ दी रहते हैं। इससे होने 
वाली असुविधा (एवं स्वास्थ्य-हानि स्पष्ट है | 

हमारे श्रनेक बन्धु तो फूस की भोपड़ियों में ही जैसे-तैसे गुज़र 
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करते हैं, जहाँ धुप, सर्दो और वर्षा सभी सहनी पड़ती है । इन मोपड़ियों 
के भीतर जाते समय तथा इनसे निकलते हुए झादमियों को सिर 
नवाना और कमर क्कुकानी पड़ती है; दुर्भाग्य से इनमें रहनेवालों का 
प्षिर समाज में सदेव ही नीचा रहा है। फिर, शहरों और गाँवों में 
अनेक श्रादमी ऐसे हैं जिनका अपना कोई घर या भोउड़ी ' नहीं, जो 
नहाँ तहाँ फिरते रहते हैं, ओर रात में सड़कों के किनारे पड़े रह कर 
अपना समय काठते हैं । 

घरों का समान--हमने घरों को स्थिति देख ली, श्रव मरह 
भी जान लें कि घरों में सामान केसा रहता है| कुछ राजा-मदहाराजाओ, 
या पूंजीपतियों, सेठ-स्वहूकारों या जमींदारों, ताह्लुकेदारों, बकौलों 
या उच्च सरकारी नौकरों के घरों के सामान की सूची अवश्य कुछ 
लम्बी होती है| परन्तु जेसा कि पहले कहा गया है, इनकी सख्या कुल 
भारतीय जनता के हिसाब से बहुत ही कम है। मध्य श्रेणी के भी 
कुछ आदमियों को अपने घरों में 'फरनिवर” बढ़ाने की फिक्र होती 
है। बहुत से ग्राधुनिक शिक्षा-प्राप्त युवकों के यहाँ मेज, कुर्सी श्रादि 
होना साधारण बात हे। रसोई के साधारण ब्ररतनों के श्रतिरिक्त 
“कुकर?, 'स्टोब? ( जिसमें मिट्टी के तेल को आँच से खाना पकाया 
जाता है ), 'टिफन-केरियर,' ( भोजन रखने का बरतन) भी होते हैं । 
कपड़े रखने के लिए सनन्‍्दूकों की जगह बड़ेनबड़े ट्रन्क, श्रालमारी, 
'इंड-बेग? तथा सोने के वाध्ते साघारण चारपाइयों की जगद्द लोहे के 
स्प्रंगदार बढ़िया "कोच! ( पलंग ) होते हैं। रोशनी के लिए लाल- 
रैम या तरह-तरह के लेंपों का प्रचार हो रहा है, और श्रग्न तो बिजली 
की व्यवस्था हो जाने से, उसके “लव! रखे जाते हैं । मनोरंजन के लिए 
बड़े-बड़े रंगीन चित्र, तथा ग्रामोफोम या हारमोनिय श्रादि का उपयोग 
होता है । फुटकर सामान--श्राइत्रा, हृजञामत का सामान, चायदानी, 
तश्तरी, प्लेट, प्याले या “कप”, कुछ पुस्तक, पूजा का सामान आदि 
भी क्रमशः अधिक परिमाण में रहने लगा है। परन्तु अधिकतर 
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श्रादमियों के साधन परिमित होते हैं, श्रोर उनका बहुतसा सामान 
ज्यादद्तर दिखाबट के लिए होता है | 


भारतीय जनता का श्रघिकांश भाग गाँवों में रहनेवाले कृषक हैं। 
इनके यहाँ खेतों के ओजार के श्रतिरिक्त, साधारण कोमत की कुछ 
इगीगिनी वस्तुएं--चक्की, चर्खा, सूप, चारपाई, या चढाई, और 
कुछ मिट्टी के घड़े होते हैं, जिनमें अनाज या आठा दाल आदि होता 
है। भोजन पकाने औ्रोर खाने के लिए ये कुछ मिट्टी के बरतन, श्रयवा 
कुछ दशाओश्रों में पीतल आदि के मामूली बरतन रखते हैं। पानी के 
बास्‍ते एक लोहे या ठीन का डोल या बाल्टी, कुछ मिट्टी के घड़े, और 
कहींनकहीं एकाघ पीतल की टोकनी या इहन्डा होता है। आज- 
कल॑ कुछ आदमी लेप या लालटेन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं; अ्रव 
से कुछ समय पहले तक अधिकांश आदमी मिट्टी के दीये से ही काम 
चलाते थे, जिसमें सरसों का तेल जलता है। श्रब, कुछ सस्ता होमे 
के कारण, मिड्डी के तेल का प्रचार बढ़ रहा है, जिसका धुश्राँ बहुत 
हानिकारक होता है । कितने ही घरों में तो किसी भी प्रकार रोशनी 
करने का साधन नहीं होता | अश्रनेक श्रादमियों में इतनी सामर्थ्य नहीं 
कि महीने में कुछ पेसों का हेल जला सके । फिर, देश में इनसे भी तो 
झधिक निधन बन्धु रहते हैं । 

इन पंक्तियों के लेखक ने धनी श्रौर सम्पन्न गिने जानेवाले बम्बईं 
कलकत्ता, देहली और इन्द्ीर ग्रादि नगरों में भव्य विशाल मवनों के 
बरांडों में, या छुल्लों के नीचे प्रातःकाल अनेक ऐसे घर-हीन दरिद्र 
व्यक्तियों को देखा हे, जिनका कुछ सामान एक फटे पुराने कपड़े की 
छोटी-सी पोटली में लिपटा होता है। इस सामान के परिमाण या 
प्रकार का पाठक ध्थयं अनुमान करनलें | 


सामूद्दिक उपभोग के पदार्थ--श्रव सामूहिक रूपस्ले उप 
भोग किये जाने वाले पद्दाथों के विपय में बिचार करें | कछ दने-गिके 
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बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर, जिनकी कुल जनसंख्या बहुत कम है, 
हमारे कितने कस्बों या ग्रामों में सरकारी या गैर-सरकारी वाचनालय 
और पुस्तकालय हैं | यह ठीक है कि देश में शिक्षा-प्रचार कम है, 
पर उसके बढ़ाने कां भी तो एक उपाय यही है कि स्थान-स्थान 
पर ये संस्थाएँ कायम की जायेँ। श्रच्छा; उसकी बात रहने दें। 
उद्यान ( पाक ), ब्यायाम-शाला, क्रीड़ा-शालाएँ आदि कितने स्थानों 
में हैं! शहरों में चल-चित्र श्रोर वाक-पट ( टाकी? ) बढ़ रहे हैं, पर 
उनका मुख्य लक्ष्य जनता का द्रव्य खेंचना है। श्रोर लौजिए, हमारे 
सात लाख गाँवों ओर करस्बों में से कितनों में चिकित्सालय, दवाखाने 
या ओषधालय हैं। यात्रियों को समुचित श्राश्रय मिलने की व्यवस्था 
कितने स्थानों में हैं | यह ठीक हे कि विशेषतया तीथ॑-स्थानों में कुछ 
घमंशालाएँ बनी हुईं हैं; पर इन स्थानों में भी उत्सबों या पर्वों के 
समय सहस्तों श्रादमी खुले मैदान में डेरा डाले हुए देखे जाते हैं। 
इन बातों से इस विषय की कुछ जानकारी हो सकती है कि हम 
कैसे पदार्थों, का, और कहाँ तक व्यक्तिगत श्रयवा सामूहिक रूप से 
उपभोग करते हैं । वि 

युद्ध, ओर उपभोग का नियंत्रण--नशीली चीजों के 
नियंत्रण का उल्लेख पहले किया गया है। कभीन्क्रमी, विशेषतया 
युद्धन्काल में, सरकार कुछ श्रन्य पदार्थों के उपभोग को भी नियंत्रित 
करती है | बात यह है कि युद्ध के समय सरकार को सेना और 
सैनिकों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रता है, और उसके 
द्वारा कितनी ही चीज़े बहुत अधिक परिमाणं में खरीद कर सुरक्षित 
रख लिये जाने के कारण, जनता के वास्‍्ते उन चीजों का कम रद्द 
जाना सम्भव है| यह देख कर धनी लोग या स्टोरिये उन चौजों को 
अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक संचय करने की सोचते हैं। इसे 
नियंत्रण करना द्वोता है । नियंत्रण की योजना का उद्द श्य यद्द होता 
है कि कोई श्रादमी उन चीज़ों का अपनी ज़रूरत से अधिक संग्रह न 
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करे, और बेजा मुनाफेखोरी न हो । इस योजना के अनुसार पदार्थों 
के वितरण के लिए साधारण तोर से परिवार को ही इकाई माना जाता 
है। यह निश्चय कर लिया जाता है कि किस परिवार को कोई पदाथ 
कितने परिमाण में मिले | इस हिसाब से भिन्न-भिन्न परिवारों को प्राय: 
साप्ताहिक 'कपन” ( सर्टीफिकट ) दिये जाते हैं, जिसमें उपयु क्त विषय 
की धुचना रहती है। 'कृपन! पाने वाला व्यक्ति उसे दिखाकर निर्धा- 
रित परिमाण में वह वस्तु निर्दिष्ट दुकान से ले सकता है, जो या तो 
सरकारी ही द्वोती है, श्रथवा सरकार द्वारा नियंत्रित | इस व्यवस्था को 
'राशनिंग? कह्दते हैं। भारतवर्ष में, दूसरे महायुद्ध के समय विशेषतया 
गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल मालगाड़ी के डिब्बों और पेट्रोल 
तथा कागज के लिए यह व्यवस्था की गयी थी। महायुद्ध समाप्त 
हो जाने पर मी इस समय ( फरवरी १६४६ ) कुछ अंश में यह 
व्यवस्था जारी है । 

राशनिंग की सफलता के लिए यह श्रावश्यक है कि माल अच्छा 
हो, वह दुकानों पर समय पर और निर्धारित मात्रा में पहुँचता रहे, 
श्रौर उसके वितरण की ठीक व्यवस्था हो। भारतवष में अनेक बार 
दुकानों पर खासकर श्राटा बहुत खराब मिला, और ग्राहकों को गेहूँ 
न देकर वह आठ लेने के लिए ही बाध्य किया गया | चीनी तो कई 
बार दुकानों पर रही ही नहीं। और, मिद्दी के तेल की तो आधी - 
आधी बोतल के लिए आदमियों को घंटों परेशान होना पड़ा है, और 
फिर भी कुछ दशाओ्री में वे निशाश होकर धर लोटे हैं। इससे स्पष्ट 
है कि उचित व्यवस्था न होने से राशनिंग से जितनी सहूलियत नहीं 
होती, उससे अ्रधिक कठिनाई हो जाती है। भारतवष में यथेष्ट व्यवस्था 
न होने का ए% खास कारण यह था कि यहाँ उस समय राष्ट्रीय सर- 
कार न थी, और सरकारी अधिकारियों ने सावंजनिक कार्यंकर्ताश्रों का 
सहयोग प्रास न किया था। 





ग्यारहवाोँ अध्याय 
रहनसहन ओर पारिवारिक आय-व्यय 
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पिछुले अश्रध्याय में उप्रभोग के पदार्थों का विचार हो चुकने पर, 
अब यहाँ के आदमियों के रहनसहन का श्रनुमान अच्छी तरह हो 
सकता है। लोगों के रहनसहन पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है | 


रहनसदन पर प्रभाव डालनेवाली बार्तें--किसी 
श्रादसी के रहन-सहन का अनुमान करने, और उसको दूसरे आदमी के 
रहनसहन से तुलना करने के वास्ते यह विचार करना होता है कि उनमें 
से प्रत्येक ने अपने उपभोग के पदार्थों में कितना रुपया व्यय किया। परन्तु 
इस सम्बन्ध में रुपये की क्रय-शक्ति का भी रख्या। रखना आवश्यक है, 
कारण कि जुदा-जुदा समय ओर स्थान में, इसमें श्रन्तर होता है; एक 
समय या एक जगह वस्तुएं, दूसरे समय या स्थान की श्रपेज्षा महँगी या 
सस्ती होती हैं। श्रस्तु, इसके अतिरिक्त कुछु ओर भी बातों का रहन- 
सहन पर अ्रसर पड़ता है |क$# किसी शआ्रादमी के लखपति श्रथवा 
करोड़पति द्वोने पर भी संभव है कि उसका रहनसहन निपुणता-दायक 
तथा सुख देनेवाला न हो; उसके शरीर की अवस्था, स्वास्थ्य श्रोर 
हाज़मा इतना खराब हो कि वह उपभोग की कई वस्तुओं से कुछ भी 
आनन्द न प्राप्त कर सके | इसके विपरीत, एक स्वस्थ, छुष्ट-पुष्ट परन्तु 
गरीब मनुष्य उपभोग के साधारण पदार्थों से ही बहुत आनन्द प्रात 
कर सकता दे। असल में आनन्द, उपभोग के पदार्थों में नहीं, 
स्वयं उपभोक्ता की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में होता है| श्राँख, 


_._ $ ओ० दुबे भौर नोशी की' सम्पत्ति का उपभोग? नाम की पुस्तक से। 
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कान, त्वचा, आंत इत्यादि में खराबी होने श्रथवा अन्य रोगों से पीड़ित 
रहने का मनुष्यों के रहनसहन पर बहुत असर पड़ता है । वे उपभोग 
की वस्तुओं से पर्यात तृप्ति और आ्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकते । 

बहुत से आदमी थोड़ी आमदनी से भी वराबर अथवा उससे 
ग्रधिक ग्रामदनी वाले लोगों की अ्रपेज्ञा अच्छी तरह रहते हैं। ५०) 
रु० मासिक आ्राय वाले एक क्‍्लक का रहनसहन ७०) र० या इससे 
भी अधिक आय वाले क्लक से ऊँचा हो सकता है। इसका कारण यह 
है कि सब लोगों में उपभोग की वस्तुश्रों पर विचारपूर्वक द्रव्य 
खर्च करने की, तथा उन वस्तुओश्नों के ठीक उपभोग की योग्यता एकसी 
नहीं होती । 


मारतवासियों का रहनसहन---प्रत्येक समाज में निर्धन, 
साधारण, और धनवान, सब प्रकार के आ्रादमी पाये जाते हैं। श्रभी 
तक श्रच्छी तरह से जाँच कर, यह जानने का प्रयत्न बहुत कम लोगों 
ने किया है कि भारतवर्ष में फी सैकड़ा कितने-कितने आदमियों का 
रइनसहन केसा-कैसा है। हाँ, कहद्ीं-कहीं पारिवारिक आय-व्यय के 
सम्बन्ध में कुछ जाँच श्रवश्य हुई है। किन्तु उससे संपूर्ण देश के संबंध 
में कुछ खास व्योरेवार परिणाम नहीं निकाले जा सकते। इस विषय 
पर विचार आगे किया जायगा। श्रस्तु, वत्तेमान परिश्थिति में हमें 
अप्रत्यक्ष आधारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । निम्नलिखित कारणों 
से मालूम होता है कि यहाँ बहुत नीचे दर्ज के रहनसइन वालों की 
संख्या बहुत अधिक, संभवतः तीन-चौथाई से भी अधिक, है-- 

(१) आमदनी का बहुत कम होना | पहले कहा जा चुका है कि 
यहाँ के निवासियों की साधारण दैनिक औसत आय भिन्न-भिन्न लेखकों 
के अनुसार छः पैसे से तेरह पैसे तक है । यह श्रौसत आय है, श्रर्थात्‌ 
इसमें राजामहाराजा, सेठ-साहूकारों, पूं जीपतियों तथा उ'ची वेतन 
पानेवाले सरकारी या गैर-सरकारी पदाधिकारियों की श्राथ भी सम्मिलित 
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है; इसका आशय यह है कि अनेक आदमियों की आय इस ओऔसत 
आय से भी बहुत कम है। जो पुरुष ऐसी निर्धनता का जीवन व्यतीत 
करते हैं, उनका रहनसदइन नीचे दर्ज का होना स्वाभाविक ही है। 


(२) हम पहले बता आये हैं कि यहाँ अ्रत्न-चस्नादि श्रावश्यक 
पदार्थो' के उपभोग की मात्रा बहुत कम है। इससे भी यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ अधिकांश मारतवासियों का रहनसहन नीचे दर्ज का है । 

(३) यहाँ मृत्यु-संखया का सालाना ओसत फी हजार २४ है, ओर 
एक व्यक्ति की औसत आयु केवल २३ वर्ष हे । इससे भी अ्रधिकांश 
जनता का रहनसहन नीचे दर्ज का साबित होता है। 


. रहनसहन के सम्बन्ध में, सरकारी मत--प्ररकारी अ्रधि- 
कारी यहाँ के, आराम श्रौर विलासिता के सामान की श्रायात के 
तुलनात्मक अंक उपस्थित करके कद्दते हैं कि यूतो, रेशमी ओर 
ऊनी वस्त्र, भाँति-भाँति के खिलोने श्रादि विसातखाने का सामान, साबुन, 
और श्रौषधियों श्रादि की आयात के बढ़ते रहने से यह स्पष्ट है कि 
यहाँ इनका उपभोग अ्रधिक हो रहा हे । इसके अतिरिक्त अ्रब बहुत से 
देहात वाले कच्चे और छुप्पर के मकानों को छोड़कर पक्के मकान 
बनवा रहे हैं | किसानों के लड़के अंगरेजी ढड्ञ की कमोज, कोट तथा 
जूते पहनने और छुतरी लगाने लगे हैं । कितने दी मामूली नौकर या 
श्रमजीबी भी विशेष श्रवसरों पर सोडावाटर या बफ़ का पानी पीते हैं। 
चाय और सिगरेट का प्रचार बढता जा रहा है । ऐसी ही बातों से 
सरकारी श्रधिकारी यहाँ रहनसहन के दर्ज का ऊँचा होना सिद्ध 
करते हैं । 


जनता का मंतं---हृस के विपरीत, इस देश के निवासी भुक्त- 
भोगी सजनों का मत कुछ और ही है । ये सरकारी मत का खंडन करते 
हुए करते हैं कि सुविधा, ऐश श्राराम तथा भोग-विलास के पदाथों' के 
सेवन को श्रोर कुकना मनुष्य-मात्र की प्रकृति है। इसलिए हमारे दरिद्र 
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बंघधु भी कभी-कभी उनमें पैसा लगा देते हैं | यदि ये पदार्थ न होते, 
तो संभव था कि यह पैसा उन भाइयों के भरण-पोषण में व्यय द्वोतां | 
हम बहुधा देग्वते हैं कि मजदुर बालों में तेल लगाये, और भिखारियों 
के लड़के मुंह में सिगरेट दबाये बाजारों में, घूमते हैं। इससे यह 
अनुमान करना सरासर भूव है कि उनके रहनसहन का दर्जा ऊँचा 
होता जा रहा है। इसी प्रकार, यदि कुछु मनचले रईसों, नवाबों या 
राजकुमारों की आवश्यकता के लिए कुछु टीमठाम या शानशौकत के 
सामान की आयात बढ़ती है, तो इससे भी जन-साधारण को अ्रधिक 
सुखी होने का सर्टीफिकेट नहीं दिया जा सकता | 

सभ्यता की वृद्धि से मनुष्यों की श्राधश्यकताओं की संख्या धीरे- 
धीरे बढ़ा करती है। इस बात का अनुभव सभी देशों में--भारत में 
भी--हो रहा दे । बहुवा शक्ति-संपन्न या फेशन-पसन्द आदमी अ्रपने 
बच्चों के लिए विलायती ढंग के कपड़े सिलवाते, उन्हें बूट जूते पहनाते 
और विदेशी खिलोने लाकर देते हैं | यदि हो सकता है, तो वे 3नक्रे 
लिए, 'ट्राइसिकल” अथवा हाथ से चलायी जाने वाली छोटी बन्घी या 
नकली मोटर आ्रादि खरोद देते हैँ | इन बच्चों में से बहुत से, बड़े होकर, 
फैशन में कुछु और श्रागे ऋदम बढ़ाते हैं। दस प्रकार प्रत्येक अगली 
पीढ़ी में रहनसहन का दर्ता ऊँचा होता जान पड़ता है, या यों कद्दिए 
कि दिखावटी सुख बढ़ता जाता है | 

इसमें संदेह नहीं कि देश की आंतरिक शांति श्रौर पाश्चात्य सम्यता 
के संसर्ग से यहाँ कुछु लोगों के धन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, तथा 
ग्रन्य धनी देशों के रहनसहन का शान हो जाने के कारण जनता 
के हृंदय में नये विचारों का समावेश हो रहा है। लूटमार का भय 
हट जाने से अमीर ज्ञोगों को श्रत्र अपनी श्रमीरी प्रकट करने का 
अ्बसर मिल गया है। इससे मी देश में सुख कुछ बढ़ता नजर आ रहा 
है। तथापि, सथ्ाई यह है कि यहाँ करी जनता को न तो पहले के 
समान भरपेट औ्रौर पुष्टिकर भोजन मिलता है, और न काफी 
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कपड़े ही । इस तरह उनका रहनसद्दन का दर्जा गिर रहा है, यह 
स्तरष्ट है । 


रइनसहन के दर्ज के ऊँचे होने की आवश्यकता-- 
यहाँ लोगों के रहनसद्दन के ऊँचे होने को बहुत श्रावश्यकता है। हाँ, 
इसका आशय यह नहीं है कि देश के आदमियों में बिलासिता की 
वस्तुओं, या आराम देने वाले अथवा कृत्रिम श्रावश्यकताओशं के पदार्थों 
का उपभोग बहुत अधिक बढ़ जाय | वरन्‌ इसका अ्रभिप्राय यही है 
कि पहले जीवन-रक्षक आवश्यकताशञ्रों कौ पूर्ति हो, फिर निपुणता- 
दायक पदार्थों" का श्रधिक उपभोग हो | इसके पश्चात्‌ कुछ थोड़े से 
आराम के पदार्थो' का उपभोग हो सकता है । 

फी-सदी केवल दसन्बीस आदमियों के रहनसहन के दर्ज के ऊँचे 
होने से ही जनता के रहन-सहन का दर्जा उन्नत नहीं कहा जा 
सकता | देश के सब आदमियों का जीवन खुखमय होना चाहिए--- 
ऐसे श्रादमी तो बिलकुल न रहें, जों अपने जीवन-रक्तक पदार्थों के 
लिए ही चिन्ता किया करें | तमी यथार्थ में, देश में रहनरहन के दर्जे 
का ऊँचा होना, माना जा सकता है | 


रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने के साधन-- 
रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने के मुख्य चार साधन हैं--इंद्रिय-निग्रह, 
शिक्षा, यात्रा तथा अ्रनुकरण, श्रौर प्रवास । (१) इंद्रिय-निम्नह जितना 
श्रधिक होता है, उतनी ही परिवार में जनसंख्या कम होती है, ओर 
फल-स्वरूप उपभोग के लिए पदार्थ अ्रधिक परिमाण में मिलते हैं। 
(२) शिक्षित श्रादमो दूरदर्शी होते हैं, उनमें संतान-इृद्धि कम होती 
है। इसके अ्रतिरिक्त उनके निपुण होने से उनकी आ्राय श्रधिक होती 
है, इससे उनके रहनसहन का दर्जा ऊँचा होना स्वाभाविक दे। आय 
में वृद्धि न होने की दशा में भी उनका रहइनसहन ऊँचे दर्ज का हो 
सकता है; कारण, वे पदार्थों का ऐसी विधि से उपभोग करते हैं, जो 
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श्रधिक निपुणता श्रौर श्राराम देने वाली हो। (३) यात्रा से मनुष्य 
बाहर का श्रनुभव प्राप्त करते हैं श्रोर श्रच्छी चीजों का उपभोग करने 
लगते हैं | हम बहुधा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के रहनसहन को 
देखकर उनका अनुकरण करने लगते हैं; हस से धीरे-धीरे रहनसहन 
का दर्जा ऊँचा होता जाता है। भारत में यद्यपि रेलों तथा सड़कों की 
वृद्धि से यात्रा में पहले की अ्रपेज्ञा सुविधा हो गयी है, तथापि और भी 
श्रधिक द्वोने की गुंजाइश है । (४) प्रवास का भी, रहनसहन के दर्जे पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी जगद्ट एक पेशे के आदमी अधिक 
हों, ओर उनकी आय कम हो, तो उनके वहाँ से बाहर, दूसरे अच्छे 
स्थान में जाकर बसने से उनकी आ्राय बढ़ेगी, ओर उससे रहनसहन 
का दर्जा ऊँचा होगा । 
युद्ध ओर रहनसहन का दजो---रहनसदई न का दर्जा बहुत- 
छु लोगों की आय ओर पदार्थों की कीमत पर निर्भर है। युद्ध में 
कीमत प्रायः बड़ती ही है, ओर उसका जुदा-जुदा श्रेणी के आदमियों पर 
अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, यह आगे “कीमत” के अध्याय में बताया 
जायगा । यहाँ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूजीपति, बड़े 
व्यापारी, उच्च पदाधिकारी आ्रादि जिन व्यक्तियों को श्राय बहुत अधिक 
होती है, श्रोर कुछ दशाश्रों में युद्धकाल में और भी बढ़ जाती है, 
उन पर बढ़ी हुई कीमत का अ्रसर विशेष नहीं होता | उनका रहन- 
सहन बहुत-कुछ पहले जैता बना रहता है। मध्य श्रेणी के श्रादमियों-- 
साधारण उत्पादकों, व्यापारियों या कमंचारियों आदि--की आय कुछ 
बढ़ती है तो वह बहुधा ऐसे अनुपात में नहीं बढ़ती, जैसे श्रनुपात में 
पदार्थो' की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए इनके रहनसहन का दर्जा 
कुछ गिर ही जाता है। कम और निर्धारित आय वालों के रहनसहन 
का दर्जा तो और भी श्रधिक गिर जाता है। हाँ, जिन सैनिकों, 
अमजीवियों, या सरकारी कमंचारियों की वेतन या भत्ता छक्तन' रत 
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है, उनकी दशा अवश्य कुछु सुधर जाती है। पर इनकी कुल संख्या 
बहुत थोड़ी द्वी होती हे | इस प्रकार युद्ध से अधिकांश जनता का रहन- 
सहन का दर्जा ऊँचा नहीं होता, गिरता ही दे । 


पारिवारिक आय-व्यय के ज्ञान की आवश्यकता-- 
विशेषतया भारतवषं में समाज का इकाई परिवार ही है। अतः यहाँ 
मनुष्यों का रहनसहन जानने के लिए परिवारों के रहनसहन का 
परियय प्राप्त करना आवश्यक है । इसके वास्ते पारिवारिक आय-व्यय 
का अ्रध्ययन किया जाना चाहिए। इससे आदमियों की गरीबी-श्र मी री 
का ठीक-ठीक पता लगता है। पारिवारिक आय-व्यय में यह विचार 
किया जाता है कि परिवार में कितने आदमी हैं, कितने कमानेवाले, 
ग्थवा कमाने में सहायता करनेवाले हैं, ओर कितने उनके आश्रित 
हैं, वे कैसे मकान में रहते हैं, प्रत्येक की उम्र, योग्यता शिक्षा, साधन 
आदि कितने हैं। परिवार की कुल आय कितनी है, और विविध 
पदार्थो' के उपभोग में कुल खर्च कितना होता हे। श्राय-व्यय का 
लेखा-जोखा ज्यों-का-त्यों बराबर रहता है, या कुछ बचत होती है, 
अथवा, कुछ ऋण लेकर काम चलाना होता है । 


मारतवर्ष में पारिवारिक आय-व्यय-साहित्य--योरप 
अमरीका आदि में कितने ही विद्वानों ने अपने-अपने क्षेत्रों की दशा 
जाँच कर अनेक प्रामाणिक ग्न्थ लिखे हैं। भारतवर्ष में गत थोड़े से 
वर्षों से ही इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुश्रा है। पंजाब की बो्ड-आफ- 
इकानामिक एक्वायरी?, ओर बम्बई तथा संयुक्तप्रान्त की सरकारों के 
मजदूर-विभाग आदि संस्थाश्रों ने, तथा जहाँ-तहाँ कुछ सजनों ने 
थोड़ा-बहुत कार्य किया द्वे। विविध कालिजों के विद्यार्थी भो कुछ 
पारिवारिक आय-व्यय के नक्शे तैयार करते हैं। परन्तु देश के विशाल 
क्षेत्र और विविध प्रकार की आबादी की दृष्टि से कार्य बहुत कम 
हुआ हैं। उत्साही नवयुवकों को श्रधिक संख्या में यद्द कार्थ करना 
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चाहिए.। इसके बिना देशवासियों की दशा सुधारने में विशेष सफलता 
न होगी । 

भारतवष में इस साहित्य की रचना में एक विशेष बाधा यह है कि 
इसकी सामग्री यहाँ सहज नहीं मिलती। एक तो यहाँ लिखे-पढ़े 
ग्रादमी कम हैं। फिर, जो शिक्षित है, वे भी अपने श्राय-व्यय का 
हिसाब नियमित रूप से नहीं लिखते | बहुत से आदमी अपनी आय- 
व्यय के ठीक अंक दूसरों को बताना नहीं चाहते । तथापि उद्योग करने 
पर कुछ जानकारी प्राप्त हो ही सकती है । 


व्यय सम्बन्धी कुछ अनुभव--योरप और अमरीका के 
बहुत से, भिन्न-भिन्न स्थिति के, गहस्थों के आय-व्यय सम्बन्धी 
अध्ययन से निम्नलिखित सिद्धांत निश्चित हुए हैं--(क) जिस अनुपात 
से एक कुठ्म्ब की आय बढ़ती है, पुस्तकों श्रौर मोजन का व्यय उसी 
श्रनुपात में नहीं बढ़ता ; कम बढ़ता है। (ख) वस्र और मकान-भाड़े 
का खच, आमदनी के श्रनुपात में, बढ़ता है। (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य 
और मनोरंजन की सामग्री के व्यय का श्रनुपात, श्रामदनी के अनुपात 
से अधिक बढ़ जाता है । 


डा० एजिल ने जम॑नी के हजारों परिवारों के आय-व्यय का 
श्रनुभव करके निम्नलिखित सिद्धांत निश्चय किये हैं-- 


(१) श्राय जितनी बढ़ती है, उतना ही उसमें निर्वाह के खर्च का 
अ्रनुपात कम हो जाता है | 


(२) वस्त्र पर खर्च का अ्रनुपात स्थिर रहता है। 
(३) यद्दी ह्वाल मकान के किराये, रोशनी आदि का होता है। 


(४) श्राय जितनी बढ़ती हे, उतना ही परिवार का सुख के साधनों 
में, खच बढ़ जाता है । 


यदि किसी परिवार की मासिक आय ७५) हो, तो डाक्टर एंजिल 
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के सिद्धांतों के अनुसार, उस परिवार का व्यय इस प्रकार होगा--- 


भोजन ६२५ अर्थात्‌ ४६॥) 
कपड़े १६५५, ” १२) 
मकान का किराया १२७ ३ ६) 
इंधन श्रौर नाई-घोबी ५४ १? ३॥|) 
खुख के साधन तथा दान आदि ४४ $ ३।॥|) 


पाठकों को स्वयं भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के परिवारों में इस बात 
की जाँच करनी चाहिए कि भारतवष में कहाँ तक डा० एजिल के 
उपयंक्त सिद्धांतों के श्रनुसार खच द्वोता है । 


जाँच के लिए नक्शे का नमूना--पारिवारिक आय-व्यय 
की जाँच करने के लिए. हम एक नक्शे का नमूना, पटना 
कालिज की चाणक्य-सोसाइटी की वाषिक-रिपोर्ट के आधार पर, श्रागे 


देते हैं... 
पारिवारिक आय-व्यय 


नाम 
जाति 
पेशा शक कै 
गाँव 4388 ७४ 


ज़िला हब अर 
समय ( तारीख, महीना और सन्‌ ) ... 
लेखा-१रीछ्षक 77 हब 
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( १--आदमियों की संख्या 

(क) परिवार < ( अ ) काम करनेवाले 
(थ्रा) काम न करनेवाले 

२--जमीन बीघों में. «« लक 
३--जमील का मुल्य. ... . «० 
४--मकान का मूल्य 
५--पशुश्रों का मूल्य 
६--सब जायदाद का मूल्य 
(ग) ऋण ७--कुल रकम हर 

[ ८--दूध का उपभोग 

६--मांस या मछली का उपभोग ... 


(ख) जायदाद 


गे | ५ छए --धी का उपभोग ००० ०७१ 
(प) भोजन ६ (१--सब्ज़ी का उपभोग ... 


| १२--तेल का उपभोग 
। १३--खाँड़ या गुड़ का उपभोग. .,&« 


कप वाषिक श्राय जिन्‍स में मिली | नकद मिली 


१४ जमीन श्रोर बगीचे से कुल श्राय 
१५०पशुओं से कुल आय 

१६-वेतन ओर दस्तूर 
१७-अन्य आय 
१८-आय का जोड़ 
१६-इस वर्ष ऋण लिया 


२०-“पूरी आय का योग 





श्पप्प 


(छ) वाषिक व्यय 


श्श्चश्रन्न 

२२-सब्जी 

२३-नमक 

२४-मसाले 

२५-दूध 

२६-खॉँड या गुड़ 
२७-घी (खाने के लिए) 
श्य--तेल 
२६-मांस-मछुली 
३०-पान तंबाकू आदि 
३१-मादक द्रव्य 
३२-तेल (रोशनी का) 
३३-इंघन 

३४-बतंन 

३४५-दान 

३६ दवाई 
२७-अतिथि-सरकार 
इप्-विवाह या श्राद्धादि 
३६-पूजा आदि 


४०-तीथंन्यात्रा और सफर 


४१-शिद्दा 

४२-ऋण पर सूद 
४३-मकान का किराया 
डंडन्मकान की मरम्मत 
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४५-कपड़ा 
४६-“नाई 
४७-धोबी 
४८-पुजारी 
४६-घरू नौकर 
४०-लगान और मालगुजारी 
५१-बीज, श्रोज़ार श्रोर बैल 
:२-लुहार 

५३-बढ़ई 

५४-खेती में काम 5 
४५४-खेती-संबंधी अ्रन्य कार्य 
५६-चौधरी टेक्स 

५७-पशुओ्रों के लिए रसद 
प८-विविध (भेंट आदि सहित) 


बन्‍ज«०_+->०>०-०.. -3ज+3+त9-+--++०० ०.7 





५६-खच का जोड़ 
६०-इस वष ऋण चुकाया 





६१-सारे खच का जोड़ 





(ज) बचत या कमी 


जल जल 


६२-बचत 
६३-कमी 
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नक्शे का कुछ स्पष्टीकरश--ऐसा नक्शा भरने के लिए 
कुछ बातों को अश्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नक्शे के आरम्भ में 
संत्तित प्रस्तावना देनी चाहिए, जिसमें यह भी बतलाना चाहिए कि 
उसकी सामग्री किस प्रकार एकन्न की गयी है, और जिस श्रेणी के 
परिवार का वह आय-व्यय है, उसका नमूना होने का काम वह नक्शा 
कहाँ तक दे सकता है | इस सम्बन्ध में आगे लिखी बातें स्मरण रखना 
आवश्यक है | द 


(क) परिवार---परिवार के हर एक सदस्य का नाम, आयु, 
रिश्तेदारी, विवाह, स्वास्थ्य श्रौर पेशा लिखना चाहिए | कमानेवाले 
सदस्यों के बारे में लिखना चाहिए. कि उन्होंने कितने हफ्ते, किस दर 
पर, काम किया । अंत में उसी गाँव के श्रन्य परिवारों श्ले उस परिवार 
की तुलना होनी चाहिए | इनके सिवा जो श्रन्य बातें लिखने योग्य 
हों, उन्हें भी लिखना चाहिए । 

(ख) जायदाद--जमीन किस प्रकार ली हुईं हे--मौरूसी, गेर- 
मौरूसी, या शिक्मी-दर-शिक्मी १ मकान का व्योरा तथा स्थिति; 
कमरों की संख्या श्रोर श्राकार ; पशु, फलवाले पेड़, औ्रौजार, जेवर, 
कपड़े नकद रुपया, अनाज का भंडार । 

(ग) ऋण॒--कब श्रोर केसे हुआ ! उसके चुकाये जाने की 
सम्भावना । 

(घ) भोजन--किस किस्म के श्रत्ञ का उपभोग हुआ (रबी या 
खरीफ) ! कितनी बार मोजन किया जाता है, ओर दर एक व्यक्ति 
लगभग कितना-कितना भोजन करता है ! नक्शे के ८ से १३ तक की 
मदों की व्याख्या । किस पदार्थ का उपभोग प्रति दिन होता है, ओर 
किसका कभीनन्‍्कभी, या कभी नहीं । 


(च) श्राय--बजट के इर एक. मद की व्याख्या (यह बताते हुए 
कि ये अंक किस हिसाब से आये) । 
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(छ) व्यय --श्राय की भाँति, व्यय की मदों की व्याख्या (यह 
बताते हुए. कि कोई व्यय असाधारण तो नहीं है)। परिवार के हरेक 
आदमी और नौकरों के कपड़ों की विशेष बातें । 

(जे) बचत या कमी--अगर साल में कुछ बचत हुई हो, तो 
उसका केसे उपयोग किया गया ! और, श्रगर साल में कुछ कमी 
हुई हो, तो उसकी यूति किस तरह की गयी ! 


*>च्र्् कण 
बारहवाँ अध्याय 
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यह ठीक है कि सब धन उपभोग या खच॑ किये जाने के लिए ही 
है। परन्तु उसका उचित समय में श्रोर उचित रीति से उपभोग किया 
जाता है, तभी वह यथेष्ट लाभ पहुँचा सकता है। उपभोग में केबल 
व्यक्तिगत दृष्टि न रखकर सामाजिक विचार भी करना चाहिए; कारण, 
प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है। उपभोग के दो भेद हैं -- सदुपभोग 
और दुरुपभोग । 

सदुपभोग---सदुपमोग दो प्रकार कद्दा जा सकता हैः--साधा- 
रण, श्रौर आदर्श या ऊँचे दर्ज का। साधारण सदुपभोग वह है, जिसमें 
उपभोक्ता को भी लाभ हो, और समाज या देश को भी । उदाहरण के 
लिए यदि हम स्वदेश का बना कपड़ा मोल लें तो उसमें हमें तो लाभ 
होगा ही, साथ ही उससे हमारे देश के कारीगरों को लाभ पहुँचेगा;श्र्थात्‌ 
ऐसे लोगों का हित होगा, जो आलसी नहीं हैं, वरन्‌ श्रपनी जीविका 
देशी उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के काय॑ से प्राप्त करते हैं। ऊँचे 
दर्ज का या आदर्श सदूपभोग वह है, जिसमें उपभोक्ता अपनी हानि 
करते हुए भी समाज और देश की भलाई करे । देशोन्नति चाइनेबाले 
का कर्चव्य है कि जिस उपभोग से वे अ्रपनी द्वानि की बात स्पष्ट ज्ञानते 
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है, उसे भी, जब वह देश के लिए कल्याणकारी हो, यथा-संभव करते 
रहें | हमें चाहिए कि अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कृषि श्रौर 
उद्योगन्धंधघों आदि की शिक्षा-संस्थाओ्रों की सहायता करें, रात्रि 
पाठशालाए स्थापित करें, सहकारी-समितियाँ संगठित करें| यहाँ 
साहित्यन्वद्धि की भी बड़ी आवश्यकता है। धनी-मानो सजनों को चाहिए 
कि योग्य लेखकों, घंपादकों ओर कवियों के प्रति उदारता के भाव 
रखें | इसी तरह अ्रनाथालय, स्कूल, वाचनालय, व्यायाम-शाला श्रादि 
में द्रव्य लगाना, देश-काल और पात्र का विचार करके दानघर्म करना 
घन का आदशश सदुपभोग है । 

दुरुपमीग--अ्रत दुरुपभोग की बात लेते हैं । दुर्भाग्य से प्रत्येक 
देश में दुरुपभोग काफी होता है, भारतवष में भी इसकी कमी नहीं । 
कुछ दृरुपभोग ऐसा होता है, जिसमें उपभोक्ता की नियत या उद्द श्य 
बुरा नहीं होता | वह अपने अशान, अश्रल्पश्ता, श्रथवा लाचारी से 
अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है। इसके उदाहरण 
मादक पदार्थो' का सेवन, बिना श्रच्छी तरह सोचे समझे किया हुआ 
दान-धमं, कुरीतियों में होनेवाला फजूलखचं, भूठी मुकदमेबाजी, संपत्ति 
को गाड़कर रखना, जेवर बनवाना आदि है । एक गरीब श्रादमी को 
कपड़े की सख्त जरूरत है, वद्द स्वदेशी कपड़े को, कुछ मँहगा द्ोने की 
वजह से खरीदने में अ्रसमर्थ है, इसलिए वह सस्ता विदेशी वस्र मोल 
लेकर उसका उपभोग करता है, तो उसका यह काय दुरुपभोग की 
श्रेणी में ही समझा जायगा, यद्यपि वह इसे करने के लिए, विवश है । 

दूसरा दुरुपभोग वह हे, जिसे उपभोक्ता अपने लाभ, सुविधा या 
शौकीनी के लिए करता है, किन्तु उससे समाज को हानि होती है । 
उदाहरण के लिए एक आ्रादमी समर्थ होते हुए भी विदेशी बस्त्र 
इसलिए खरीदता है कि वह्ट वस्त्र स्वदेशी कपड़े की श्रपेत्षा कुछु सस्ता 
है। बहुत से शौकीन आदमी विलासिता की विदेशी वस्तुश्रों का सेवन 
करते हैं | कितने ही आ्रादमी सड़क के बीच में कूड़ा या मैली वस्तुएं 
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फेक देते हैं, नालियों में टट्टो फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला 
ही छोड़ देते हैं, नदी या तालाब में स्नान करते हुए पानी का कुल्ला 
करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ ही थुकते रहते हैं । ये 
लोग श्रपनी जरा सी सुविधा के लिए सडक, नाली, नदी, तालाब या 
रेल के डिब्बे आदि का दुष्पयोग करते हैं, जिससे समाज को बहुत 
हानि पहुँचती है । कुछ श्रादमी अपने किसी मिन्न से, या प्राइवेट 
पुध्तकालय से कोई पुस्तक यह कहकर माँग ले जाते हैं कि जरा सा 
काम है, जल्दी ही लोटा देंगे | यह पुस्तक उनके विश्वास पर दे दी 
जाती है, इसके संबंध में कोई लिखा-पढ़ी नहीं की जाती | पर पुस्त+ 
बहुत समय तक लौटायी नहों जाती, अंत में देनेवाले को उसकी याद नहीं 
रहती और वह सदेव के लिए. उससे वंचित होजाता है। कई बार ऐसी 
घटनाएं सामने आयी हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक या पन्न- 
पत्रिका का कोई अंश या चित्र फाड़कर अपने पास रख लिया | इसका 
परिणाम यह होता है कि पुस्तक आ्रादि दिये जाने के नियम भविष्य में 
अधिक कठोर बनाये जाते हैं, ओर सबकी अ्रसुविधा बढ़ जाती है । 


इन दोषों को निवारण करने के लिए. नागरिक शिक्षा के प्रचार 
को अत्यन्त आवश्यकता है | यह बात हरेक आदमी के दिल में बैठायी 
जानी चाहिए कि उसका अ्रन्य नागरिकों तथा समाज के प्रति क्‍या 
कत्तव्य तथा उत्तरदायित्व है, ओर उसे किस प्रकार उसका पालन 
करना चाहिए | दुर्पभोग की कुछ बातों पर श्रागे विशेष विचार 
किया जाता है। 


मादक पदार्थों का उपमोग---दमारे बहुत से आदमी 
तंबाकू, चाय, भाँग, गाँजा, शराब आदि नशीली चीजे खरीदते हैं, 
इससे केवल ऐसे लोगों को लाभ होता है, जो उन द्वानिकारक वस्तुश्रों 
को पेदा करते हैं | इन चीजों के उपभोग से हमारे श्रनेक आदमियों 
की कायक्षमता को धक्का पहुँचता है । इस प्रकार देश की द्रव्योत्पादक 
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शक्ति का क्रमशः हास होता जाता है। इस लिए मादक वस्तुओ्नों का 
उपभोग रोकने की बड़ी श्रावश्यकता है| इस. सम्बन्ध में विशेष पहले 
लिखा जा चुका है । 
विदेशी वस्तुओं का उपभोग--भारतवासी बहुत सी 

विदेशी चीज़ें बरतते हैं | इन में खच किया गया रुपया दूसरे देशों को 
जाता है, इससे विदेशी व्यापारियों को ही लाभ पहुँचता है, हमारे देश 
की उत्पादक शक्ति में कुछ बृद्धि नहीं होती । बहुत सी विलायती चौज़ें 
चटकीली-भड़कीली श्रोर कमजोर होती हैं, जल्दी-जल्दी टूब्ती-फूटती 
हैं, और हमें उनके लिए बारबार पेसा खर्च करना पड़ता है। फिर, 
हमारे श्रनेक मंदिरों में देवी देवताशं की मूर्ती पर विदेशी पोशाक हो, 
और महंत, पंडे-पुजारी आदि “राम-राम? या 'राधेश्याम” आदि की 
छापवाली बिलायती मलमज्ञ का उपभोग करे, यह बहुत अफसोस की 
बात है | विदेशी वस्तुश्रों का भारत में इतना प्रचार हो गया है कि 
ऐसा कोई बिरला ही घर मिलेगा, जहाँ इन का उपभोग न हो । ओर 
तो और, स्त्रियों का सौभाग्यचिह्न चूड़ियाँ, ओ्रोर द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्री, 
बेश्य ) का यशोपवीत भी श्रब विदेशी होने लग गया है--विदेशी दूत 
का बनाया हुआ यशोपवीत स्वदेशी नहों कहां जा सकता । 

विदेशी वस्तुश्रों के व्यवहार की भाँति विदेशी ढंग का पहनावा 
भी देश के लिए बहुत अद्वितकर है। स्वदेशी पहनावे में थोड़े से ही 
वस्तरों की ज़रूरत होती है। एक बार में कुर्ता, एक धोती, एक सादी 
टोपी या पगड़ी, और एक जूतों की जोड़ी से काम चल जाता है, परन्तु 
विदेशी पहनावे में पूरा 'सूट” चाहिए; कमीज, वास्कटठ, कोट, फेल्ट-केप, 
बनियाइन, मोज़े, पतलून तथा बूट आदि सभी चीजें चाहिएँ। यह 
फेशन निधन भारत को अ्रधिकाधिक दरिद्र और कष्ट-पीड़ित करने में 
कितना सहायक हो रहा है ! हमारे शरीर केसे सुकुमार हो गये हैं. 
बहुतों को खदर के कपड़े कॉटों की तरह चुमते हैं। स्वदेश-प्रेमी 
बंधुओं को अपनी इस दशा का शीघ्र सुधार करना चांहिए। 
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विदेशी वस्तुण सस्ती होती हैं १ भ्रम-निवारण--- 


विदेशी वस्तुश्रों के उपभोक्ता कह सकते हैं कि विदेशी वस्तु सस्ती हैं, 
उनकी जगह हम महंगी रुवदेशी वस्तुओं को क्‍यों लें । इस सम्बन्ध में 
श्री० गुलजारीलालजी नन्‍दा एम० ए० ने जो बातें विशेषतया खादी के 
विषय को लेकर कही हैं, वे अ्रन्य वस्तुश्रों के सम्बन्ध में भी विचारणशीय 
हैं। आपने “नवज़्योति! में लिखा था कि खादी को शञ्राश्रय देने की 
इच्छा रखनेवाले खरीददार पूछेंगे कि हम कपड़े पर इतना अधिक 
पैसा क्‍यों खच करें ! मान लीजिए. जहाँ हमारा १००) में काम चल 
सकता है यहाँ हम दो सो रुपये क्‍यों खच॑ करें ! दो सौ रुपये से तो 
हम (विदेशी) वस्त्र के श्रतिरिक्त दूसरी चीजें भी खरीद सकते हैं ।? 

इसका उत्तर ब्रिलकुल सीधा है। सुसंगठित समाज को इस बात 
का ख्याल रखना होगा कि वह काम देकर अथवा अन्य तरह से उन 
तमाम लोगों के भरणन्योषण का प्रबन्ध करे, जो उसके कानूनों तथा 
'रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। कुछ देशों में जहाँ काफी काम नहीं 
होता, श्रन्य साधनों द्वारा प्राप्त राष्रकी आय उन लोगों में, बेकार- 
वृत्तियों श्रथवा अन्य सहायता के रूप में, बाँठी जाती हैं. जिनको काम 
नहीं दिया जा सकता | समाज में कुछ लोगों को काम और ग्राजीविका 
मिल जाना झौर कुछ को न मिलना, बहुघा केवल संयोग की बात 
होती है; या, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उस समाज के 
नियम ओर संस्थाओ्रों का संचालन दोष-पूण द्ो। बेकारों की सहायता 
के लिए प्रायः राज्य की आय में से ही पेसा जाता है, जो सवंसाधारण 
जनता की व्यक्तिगत आय से प्रत्यज्ञ अ्रथवा परोक्ष करों के रूप में 
एकत्र किया जाता है | परोक्ष करों से उन चीजों की कीमतें बढ़ जाती 
हैं, जिन पर वे कर लगाये जाते हैं। जहाँ तक वस्तुओं और सेवा- 
साधनों से होनेवाली आय का सम्बन्ध है, खरीददार की श्थिति में 
कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता । पर इसमें, ओर खादी के द्वारा हम जो श्रधिक 
कीमत देते हैं उसमें, बहुत महत्वपूर्ण श्रन्तर है। 
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कर एकत्र करने, और उनको बेकारों की सहायता के लिए खर्च 
करने की व्यवस्था करने में आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुत्ग- 
दक कामों में, ओर बड़ी-बड़ी तनख्वाहों में बर्ब्रांद हो जाता है। इसके 
विपरीत, स्वेच्छापूवंक खादी को अंगीकार करके ग्राहक जो त्याग करते 
हैं, उससे गरीबों श्रोर जरूरतमंदों को सीधी और तुरन्त मदद मिल 
जाती है, ओर इस तरह राज्य के द्वारा दी गयी सहायता की श्रपेक्षा 
हमारे उद्द श्य की पूर्ति अधिक अ्रच्छी तरह होती है । जो लोग 
साधारण गणित जानते हैं, वे तत्काल यह समझ जायेगे कि इस 
तरीके से जिसका कि खादी एक उदाहरण है, गरीबों को खास हृद 
तक ओर उचित परिमाण में सहायता पहुँचाने में, उद्योग-प्रधान देशों 
के परोक्ष तरीकों की श्रपेक्ञा, फी-अदमी कम ही खच्े पड़ता है। उस 
हद तक राष्ट्रहित की दृष्टि से खादी अपनाने योग्य है । 

दूसरा, ओर इससे भी अधिक महत्व पूर्ण भेद इन दोनों तरीकों में 
यह है कि विदेशों में बेकारों की सहायता करने के जो ढज्ञ प्रचलित 
हैं, उनमें बेकारों को कोई उपयोगी काम देने की योजना नहीं है। 
खादी उपयोगी काम और आजीविका दोनों देती है। इसका नतीजा 
यह होता है कि पहले तरीके से बेकार हमेशा के लिए. निकम्मे बन 
जाते हैं, उनकी साख घट जाती है, कौशल नष्ट हो जाता है, और 
काम करने की इतनी क्षमता बेकार जाती हे । इसके विपरीत, खादी 
द्वारा कौशल तथा योग्यता दोनों की रक्षा तथा विकास होता है। यदि 
किसी राष्ट्र की सम्पत्ति का ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाय तो उसमें 
लोगों की काम करने की योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया 
जायगा । खादी के आथिक महत्व को हम वाघ्तविक रूप से तभी 
समभ सकेंगे जब हम यह ख्याल करेंगे कि राष्ट्र की सम्पत्ति पर खादी 
का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है । ६ 

बिना थ् चारे दान-धंमं--हम :हृद्े-कट्टे भिखारियों 
या बनावटी साधुश्रों को जो दान-पुर्य करते हैं, उससे ऐसे मनुष्यों को 
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लाभ पहुँचता है, जो देशी व्यापार तथा उद्योग धन्धों की कुछ सहायता 
नहीं करते, और जिनका जीवन।देश के लिए. किसी प्रकार लाभकारी 
नहीं कद्दा जा सकता । यदि हम उन्हें मुफ्त में भोजन-वस्त्र या पैसा न 
दें, तो वे अपनी गुजर करने के लिए कुछ उत्पादक काय अ्रवश्य करें | 
हमें अपने दान आदि से उन्हें आलसी श्रोर निरुद्ममी न बनाना चाहिए | 
अनाथ या श्रपाहिजों को सहायता पहुँचाना मनुष्य-मात्र का कत्तंव्य 
है। जो साधु-संन्यासी घूम-फिरकर देश में धर्म श्र्थात्‌ नीति की बातों 
का प्रचार करें, वे भी गहस्थों की उदारता के श्रधिकारी हैं। परन्तु 
आलसी, निखट्ट आदमी केवल गेरुए कपड़े पहन लेने से, दान घम्म 
तथा प्रतिष्ठा के अधिकारी कदापि नहीं सममे जाने चाहिएँ । 

देवालयों श्रौर मंदिरों में भी व्यर्थ का खच न होना चाहिए | 
अनेक स्थानों में प्रतिमा या मूर्ति के शज्लार और आभूषणों में 
सहस्तों पया लगा दिया गया दै। बहुत से नगर--विशेषतया काशी, 
मथुरा, बृन्दाबन, हरिद्वार आदि तीथर्थ-स्थान--ऐसे हैं, जहाँ एक-एक 
दो-दो मंदिरों से काम चल सकता था; पर धनी लोगों ने अपने धमम- 
प्रेम को दिखाने के लिए. श्रलग-अश्रलग मंदिर बनवा डाले | श्रब तो 
नये मंदिरों का बनना बन्द हो जाना चाहिए | फिर, यह कदापि उचित 
नहीं है कि शिवालयों या देव-मंदिरों के साथ कुपढ़ या दुराचारी लोगों 
को आश्रय दिया जाय, और देश की गाढ़ी कमाई का जो पेसा आरती 
या पुजापे (चढ़ावे) में श्राये, उससे मुफ़्खोरों की संख्या बढ़ायी जाय । 
ग्रव्यकता है कि इस सम्पत्ति का श्रनाथालय, अ्रस्पताल, विद्यालयों 
आदि की उन्नति और वृद्धि के लिए. उपयोग किया जाय। भिन्न-भिन्न 
स्थानों के मठों (“अखाड़ों?) की बेकार पड़ी हुई श्रोर निरन्तर बढ़ती 

ईं सम्पत्ति के विषय में भी यही कहना है | 

रीति-रस्म आदि. में अपव्यय---यहाँ श्रधिकांश जनता 
साधारणतः बहुत सादगी-पसन्द श्रोर निधन है, तो भी कुछ बातों में 
वह फजूलखचे भी करती है; उदाहरण के लिए शादी श्रोर गमी का 
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खर्च, तथा आभूषण श्रादि । मारे बन्धु बहुत सा धन केवल इसलिए 
खर्च कर डालते हैं कि उसका रिवाज है। वे खर्च की उपयोगिता 
अथवा अपनी स्थिति का विचार नहीं करते। श्राजकल समाजन्सुधार 
का आंदोलन प्रायः' प्रत्येक जाति में हो रहा है, परन्तु पुराने 
विचारों के आदमी सुधारकों की बातें यथा-शक्ति चलने नहीं देते | घरों 
में बहुत-सा अ्रपव्यय हमारी अ्रसाबधानी से भी होता है। किसी समय 
दस मेहमान घर आनेवाले हुए तो उनके लिए. भोजन तैयार करते 
समय परिमाण का ठीक ध्यान न रखा, इतना भोजन बना डाला जो 
पन्द्रह-बीस के लिए. काफी हो । कहीं-कहीं भोजन इतना परोसा जाता 
हे कि बहुत जूठन पड़ती है; इस प्रकार खाने का सामान खराब होता 
है। कुछ आदमी, खासकर नौकर, चीजों को इस तरह इस्तेमाल करते 
हैं कि जो चीज तीन-चार साल चलनेवाली हो, वह एक-दो साल में 
ही रद्दी हो जाती है। यह सब॒ अपव्यय बन्द किये जाने की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है ।६8 


मुकदमेबाजी---भारतवर्ष में किसानों और जमींदारों को प्रायः 
जमीन के, और व्यापारी तथा व्यवसाइयों को रुपये सम्बन्धी, मुकदमे 
बहुत खराब करते हैं। दत्तक या गोद के मामलों में भी बहुत मुकदमे- 
बाजी द्ोती है। गोद लेने में आदमियों का देतवु यह रद्दता है कि 
मरने के बाद भी उनके खानदान का नाम चले | वे भूल जाते हैं 
कि राम, कृष्ण, बुद्ध, दयानन्द आदि महापुरुषों के नाम, चिरकाल 
के पश्चात्‌ भी हमारी ज़बान पर चढ़े हुए हैं; यह उनके पुत्र-पौत्रों के 
कारण नहीं, वरन्‌ स्वयं उनके शुभ कार्यों एवं दया, धमं, त्याग, 
वीरता और श्रन्य ऐसे ही सदगुणों के कारण है । जिन आदमियों को 
बिना सन्‍्तान मरने को आशंका हो, वे अपने परिवार के गुजारे 
की व्यवस्था करके, अपनी शेष॑तम्पत्ति ऐसे राष्ट्रीय कार्यो में लगाने 


* धन को गाड़कर रखना भी एक प्रकार धन का अपव्यय भथवा दुरुपभोग है। 
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की वसीयत कर दें, जिनसे देश में शिक्षा तथा उद्योग-घंधों की उन्नति 
और वृद्धि हो, श्रनाथों की रक्षा हो, रोगियों का इलाज हो, हत्यादि | 
इस प्रकार ही उनकी कीति श्रघिक स्थाई होगी, और मातृभूमि का 
भी कल्याण होगा । 

केवल ब्वूटिश भारत में दीवानी मुकदमे प्रति वर्ष श्रोसतन २० 
लाख होते है । सन्‌ १६३६ में यह संख्या १९ लाख थी, इनकी मालि- 
यत ४० करोड़ रुपये थी | मुकदमेबाजी में कितना रुपया नष्ट होता 
है! “व्यय! नाम को पुस्तक में बनारस के एक लक्ली-चतबूरे का उदा- 
हरण दिया गया है | उस चबूतरे के नामकरण का कारण यह है कि 
उसके लिए दो आरादमियों ने मुकदमेब्राजी करके अ्रदालती काम में 
एक-एक लाख रुपए. के लगभग खर्च कर डाला ! यह चबूतरा सिर्फ 
५-६ गज लम्बा और एक गज चौड़ा है, ओर किसी अच्छे मोके पर 
भी नहीं है। मुकदमेबाजी में नष्ट होनेवाले अपार घन को राष्ट्रीय पंचा- 
यतों द्वारा बचाया जाना चाहिए । 

दुरुषमोग ओर आदर्तें----ऊपर दुरुपभोग के थोड़े से विषयों 
पर विचार किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वयं कर लें | 
बहुत से दुरुपभोग का कारण, मनुष्यों की श्रादतें होती हैं | जब दूसरे 
की देखा-देखी, या गलती से एक बार श्रादमी दुरुषभोग करने लग 
जाता है, तो कुछु समय बाद उसकी आदत ही पड़ जाती है; फिर, 
ज्यॉ-ज्यों समय बीतता है, वह त्रादत पक्की हो जाती है, और उसका 
छूटना कठिन हो जाता है। हरेक श्रादमी को चाहिए कि बुरी आदतों 
का शिकार होने से बचे, आरम्म से ही श्रच्छी संगति में रहे, और 
सात्विक साहित्य का श्रवलोकन करे | 

ऋण लेने या चीज़े उधार लेने की आ्रादत दुरुपभोग में बहुत 
सहायक होती हैं | कितने ही श्रादमी, खच करते समय अपनी स्थिति 
या हैसियत का विचार नहीं करते; ज़रा सा कारण उपस्थित होने पर 
वे भ्रपनी शक्ति से बाहर खर्च कर डालते हैं इसके लिए उन्हें ऋगा 
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लेना होता है। ओर, ऋण जहाँ एक बार लिया, फिर उसे लेने की 
प्रदधत्ति बढ़ती जाती है । बात-बात में ऋण लिया जाता है, उसकी रकम 
तथा ब्याज बढ़ता रहता है। हमारे किसानों श्रोर मजदूरों को अपनी 
आमदनी में से खासी रक्रम व्याज-ही-व्याज में चुका देनी होती है । 
बहुत से बाबू लोग अच्छी आमदनीवाले होने पर भी ऋणी रहते 
हैं। वे भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बेचनेवालों से उधार का हिसाब 
रखते हैं; जब जिध चीज की जरूरत मालूम हुई, लेते रहते हैं | महीना 
समाप्त होने पर जब उन्हें तनख्वाइ मिलतों है, तो उसका बहुत सा 
हिस्सा विविध बिलों के चुकाने में कट्पट ठिकाने लग जाता है, और, 
बाबू साहब पन्दर-ब्रीस तारीख से ही अ्रगले महीने की तनख्वाह की 
राह देखने लगते हैं। संकट-काल के लिए. कुछ जमा रहने का फिर 
जिक्र ही क्‍या | हरेक गहस्थ को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि यथा- 
सम्भव कोई वस्तु उघार न ली जाय । इससे उसको अपनी आवश्य- 
कता पर अच्छी तरह विचार करने का अश्रवसतर मिलेगा; सम्भव है, 
उसे कुछ आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाय। 
ऐसा करने से बहुत सा श्रपव्यय नि दुरुपभोग बच सकता है । 
आवश्यकताओं का नियंत्रण--भौतिक-सम्यता-वादियों का 
विचार है कि हमारी विविध आवश्यकताश्रों की इद्धि होती रहनी चाहिए, 
आर उनकी पूर्ति का प्रयत्न करने में ही आनन्द और सुख है। परन्तु ऐसा 
करने से मनुष्य कभी संतुष्ट या सुखी नहीं रह सकता | हर दम उसे 
अपनी नित्य बढ़नेवाली नयी-नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
आअधिकाधिक धन की जरूरत रहती है, उसकी श्रसंतुष्टता बढ़ती जाती हे, 
ओर वह दिन-रात धन की चिन्ता में रह करता है। आज-दिन श्रनेक 
श्रादमी लखपति होते हुए भी दुःख में दूबे रहते हैं। इसका उपाय यह्द है 
कि श्राथिक आवश्यकताश्रों का नियंत्रण किया जाय | पहले बताया जा 
चुका है कि उपभोग सिफ जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों का, 
तथा कुछ अंश में आराम की चीजों का किया जाना चाहिए; कृत्रिम 


उपभोग का विवेचन १७१ 


आवश्यकताश्रों की पूर्ति करनेवाली चीजों का उपभोग यथा-सम्मव कम 
करना चाहिए, और विलासिता की वस्तुश्रों के उपभोग को तो बन्द ही 
करना उचित है | हे 

उपभोग का आदशे---इस प्रकार कृत्रिम या विलासिता की 
आवश्यकताओं का नियंत्रण करने से मनुष्यों के पास अपनी आय में 
से कुछु बचत हो सकती है, और, उस बचत का उपभोग सेवा, 
परोपकार, ओर राष्ट्र-ह्चित आदि में किया जा सकता है, जिसका उल्लेख 
पहले किया गया है। निस्संदेह आदमी को अ्रपनी आवश्यक्षताश्ं 
के नियन्नण में पहले-पहल कुछ कष्ट मालूम होता है, परन्तु जब वह 
इस प्रकार बचाये हुए धन से सेवा परोपकार सम्बन्धी अपनी नयी 
आवश्यकताश्रों की पूति करता है, तो उसे अनोखा श्रानन्द मिलता है । 
भोग-विलास का सुख तो निम्न कोटि का तथा क्षणिक है | 

इस सम्बन्ध में भारतीय आदर्श का ध्यान रखना अत्युपयोगी है । 
हमारे शास्त्रकारों ने कल्पना-जगत्‌ में रहते हुए. यह आदेश नहीं कर 
डाला कि सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना-पीना बन्द कर दो, 
ओर शरीर को सुखा डालो । न उन्होंने व्यक्तिगत खुखबाद वा स्वाथे- 
वाद की ही पुष्टि की है, जिसका मूल मंत्र यह हे कि खाओ, पीओ 
और मौज उड़ाओ, अपने सुख से प्रयोजन है, दूसरों की चिन्ता न की 
जाय | समाज-हित का ध्यान रखता हुश्रा, हरेक घमं कहता है कि तुम 
अपनी जीवन-यात्रा के लिए श्राग्श्यक वध्तुओं का उपमोग करो, 
खाने-पीने की मनाही नहीं है, पर इसमें मर्यादा का ध्यान रखो, 
विलासी न बनो, दूसरों के हित की श्रवह्देलना न करो, किसी दूसरे के 
हिस्से की वस्तु का उपभोग न कर डालो; समाज में सबको सुखी बनाने 
का प्रयत्न करते हुए तुम भी सुखी रहो। यही संक्षेप में उपभोग का 
आदर्श है। आशा है, पाठक इस पर भली-भाँति विचार करने तथा 
इसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करे गे | 
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घन की उत्पत्ति और उपभोग का वर्णन किया जा चुका है। अरब 
घन के विनिमय का वरणन करना हैं। पहले मुद्रा और बैंकों के संबंध 
में कुछ शान प्राप्त कर लेना आवश्यक है; क्योंकि आधुनिक संसार में 
पदार्थो' का क्रय-विक्रय (खरीदना बेचना) तथा व्यापार आदि सब कार्य 
इन्हों के द्वारा होते हैं । 

विनिमय का माध्यम--पहले बताया जा चुका है कि पदार्थों 
का श्रदल-बदल किये बिना श्रादमियों का काम नहीं चल सकता। 
प्राचीन काल में दो पदार्थों के अदल-बदल के लिए. कोई तीसरी 
बस्तु माध्यम नहीं होती थी | इससे बड़ी कठिनाई होती थी । जो वस्तु 
हमारे पास हमारी जरूरत से अधिक होती थी, उसके लेनेवाले, सब 
समय और सब जगह नहीं मिलते थे | फिर, जिन मनुष्यों को हमारी 
चीज की जरूरत होती थी, वे सभी हमें हमारी श्रावश्यकता की बस्तु 
नहीं दे सकते ये | श्रतणव हमें ऐसा श्रादमी दर ढना पड़ता था, जिसमें 
एकन्साथ दो बातें हों--वह इमारी बनायी हुई वह्तु ले सके, और 
हमारी जरूरत की चीज, बदले में, दे भी सके | इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों में श्रलग-अ्रलग वस्तुएं विनिमय का 
माध्यम बनायी गयीं | भारतवर्ष के देहातों में, श्रव भी, श्रत्न के बदले 
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शाक-भाजी, लकड़ी, उपले ञ्रादि वस्तुए मिलती हैं। एक आदमी 
अपनी चीज बेचकर बदले में श्र॒न्न लेता हे, और फिर उस अश्रन्न के 
बदले में, अपनी ग्रावश्यकता की दूसरी वस्तुए लेता है। इस प्रकार 
अन्न, विनिमय के माध्यम का काम देता है। इसमें खझंदेह नहीं कि 
अजञ्न की आवश्यकता सबको द्वोती है; परन्तु माध्यम के लिए ५क्िसी 
वस्तु का उपयोगी होना ही काफी गुण नहीं हे । 

अञ्न से विनिमय के माध्यम का काय छोटे ज्षेत्रों में ही लेना 
आसान होता है । जब विनिमय करनेवाले व्यक्ति (या संस्थाएं) भिन्न- 
भिन्न गाँवों के होंगे तो अवश्य ही अधिक कठिनाई उपस्थित होगी। 
विनिमय करनेवालों के स्थानों में जितना अधिक फासला होगा 
उतनी ही कठिनाई बढ़ती जायगी | यदि कशमीर का आदमी अपनी 
वस्तु का विनिमय हैदराबादवाले से करना चाहे तो अन्न के माध्यम से 
काम केसे चलेगा ! फिर, यदि हम अपने देश के बाहर के आदमियों 
से पदार्थो' का विनिमय करना चाहें तो अ्रन्न के माध्यम द्वारा यह 
असम्मव ही समझना चाहिए । इस प्रकार श्रत्न आदि से माध्यम का 
काम हम तभी ले सकते हैं, जब न केवल हमारा देश स्वावलम्बी हो, 
वरन्‌ हम अपनी जरूरत यथा-सम्मव अपने गाँव या नगर के 
पदार्थो' से ही पूरी करे । 

अन्न से, छोटी-छोटी मात्रा के विनिमय का कार्य अवश्य चल 
सकता है, परन्तु बड़ी मात्रा के विनिमय में इससे बड़ी-असुविधा होती 
है । मान लीजिए, यदि सौ मन दझई बेचना है, ओर उसके बदले में 
पाँच सो मन गेहूँ मिलता है, तो इतने भारी वजन के पदार्थों" को, 
लाने-लेजाने में कितनी कठिनाई पड़ेगी |! फिर अन्न ऐसा पदार्थ है, 
जो बहुत समय तक अच्छी दशा में नहीं रहता; उसके खराब होजाने 
अथवा चुदे या कीड़ों के द्वारा खाये जाने की आशंका रहती हे। 
ज्यो-ज्यों मनुष्यों में सभ्यता बढ़ती गयी, यह विचार फैदा होता गया 
कि विनिमय का कोई इससे अ्रच्छा माध्यम निश्चित किया जाय । 
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माध्यम के जरूरी गुण -- माध्यम का कार्य वही चीज भली 
भाँति कर सकती है, जिनमें ये गुण हों -(१) उपयोगिता, (१) चलन 
श्र्थात्‌ लेजाने का सुभोता, (३) अ्रक्षयशीलता, श्रर्थात्‌ जल्दी खराब 
या नाश न होना, (४) विभाजकता या टुकड़े हो सकना; (पशु श्रादि 
के भाग नहीं हो सकते) (५) मूल्य में स्थायित्त्व होना, श्रर्थात्‌ शीघ्र 
परिवर्तन न होना । (६) पहचान (इस में उस चीज की, चिह्न या श्रक्षर 
धारण करने की, शक्ति भी सम्मिलित है) | 


सिक्‍का--यथेष्ट अनुभव और प्रयोगों के पश्चात्‌ लोगों को 
धातुओं से माध्यम का काम लेने की सूफी । यदि किसी को रु॑ई के 
बदले में श्रत्न लेना दो, तो वद पहले र॑ई के बदले में धातु लेले, ओर 
फिर उस धातु के बदले में अन्न | इस रीति में विनिमय दो बार करना 
पड़ता है; तो भी, यह रीति सरल है| श्रतः माध्यम के लिए धीरे-धीरे 
घातुओं का, ओर उनमें भी खासकर सोने-चाँदी का, चलन बढ़ गया । 
क्रमशः धातुश्रों के सिक्के बनने लगे । सिक्के या मुद्रा में कई गुण होते 
हैं; यह विनिमय का माध्यम है, भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य का मापक 
है। इसके अतिरिक्त इसका संग्रह श्रन्य वस्तुओं कौ अ्रपेत्ञा सुविधाजनक 
है। याद रहे कि मुद्रा अन्य वस्तुश्रों की तरह एक वस्तु है, ओर 
उसके अधिक या कम होने पर उसका मूल्य भी चट-बढ़ सकता है। 


सब से श्रच्छा सिक्का वह हे, (१) जिसकी नकल न की जा सके, 
(२) जिससे यदि कुछ धातु, निकाल ली जाय, ती फौरन पता लग 
जाय, ओर (३) जिससे धातु, रगड़ के कारण घिस जाने पर, कम न 
हो जाय, और (४) जो श्रपने समय की कला का एक खास नमूना हो । 


[म० गांधी का कथन है कि धातु के सिक्के या कागज के नोट 
मूल्य का सच्चा माप नहीं हैं, क्योंकि उसकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी 
बड़े पेमाने पर व्यापार करने के लिए यह माप आवश्यक है | ग्रामोद्योग 
के पीछे उलठी कल्पनों है। हम बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं चाहते; 
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हम देद्ाात की स्वतन्त्रता श्रोर स्वावलम्बन चाहते हैं। देह्ातों में 
पारस्परिक व्ववह्वार के लिए. कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, 
जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आएरूानी से संग्रद्न हो सकता है, 
और जितका दाम हर रोज बदलता नहीं है | ऐसी वस्तु सूत हे । अगर 
घूत-माप हम देह्ाातों में दाखिल कर सके तो देह्ातों की बहुत उन्नति 
कर सकेंगे और शीघश्रता से स्वावलम्बी बन सकेंगे। ] 


माध्यम का चलन या करेंसो--मिन्न-मिन्न देशों में, 
समय-समय पर, तरह-तरह के सिक्के रह चुके हैं। सिक्कों के चलन के 
सम्बन्ध में मनुष्य-समाज को विविध प्रकार का अनुमव धीरे-धीरे और 
इस प्रकार हुआ्मा-- 

(क) जब विनिमय का माध्यम धातु मानी जाने लगी, और यह 
नश्वित हुआ दि इतनी श्रमुक वस्तु के लिए. अमृुक घातु इतनी 
मात्रा में दी जाय, तो भनुष्य भिन्न भिन्न वस्तुओं के बदले में यथेष्ट 
घातु तोलकर देने लगे, और इस प्रकार चलन ( 'करेसी” ) का 
प्रारम्भिक रूप स्थिर हुआ । यह हे माध्यम का चलन, तौल द्वारा । 

(ख) धीरे-धीरे धातु के तुले-तुलाये ठुकक्‍ड़े गिनकर चलाये जाने 
लगे | यह है माध्यम का चलन, गिनती द्वारा । 

(ग) धातु की शुद्धता तथा तौल में शंका न हो, इसलिए इन 
टुकड़ों पर किसी प्रसिद्ध संस्था या सरकार का निशान बनाया जाने 
लगा, और मुद्रा या सिक्का प्रारम्भ हुआ | यह है माध्यम का चलन, 
सिक्क द्वारा | 

(ध) बहुमूल्य और श्रल्प-मूल्य पदार्थों' के लिए. जुदा जुदा धातुश्रों 
के कई सिक्कों का चलन आवश्यक हो गया, श्रोर उनकी पारस्परिक 
परिवतेन की दर निश्चित कर दी गयी । यह है माध्यम का चलन, दो 
वा श्रधिक धातुओं के सिक्कों द्वारा । 


( च ) पीछे एक या श्रधिक सिक्के श्रपरिमित संख्या तक, ओर 
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शेष सिक्के परिमित संख्या तक, कानून-आराह्म नियत किये गये । यह है 
माध्यम का सम्मिलित चलन सिक्कों द्वारा । मारत में पॉड और रुपये 
तो अपरिमित कानून-ग्राह्म हैं, परन्तु अ्रन्य सिक्के परिमित | इस प्रकार 
अगर हमें किसो के सो रुपये देने हैं, तो हम यह रकम पॉड या रुपये में 
ही चुका सकते हैं; हम किसी को इतनी रकम की इकन्नी या पैसे आदि 
लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते । 


प्रामाणिक ओर सांकेतिक सिकका--सिक्क, उनमें लगी 
हुई धातु के मूल्य के विचार से दो प्रकार के होते हैं, प्रामाणिक ओर 
सकितिक | प्रामाणिक! ( 'स्टंडडं! ) सिक्का उस सिक्के को कहते हैं, 
जिसकी बाजारू कीमत उस सिक्‍के में लगी हुईं धाठु की कीमत के 
लगभग हो । जिस देश में इस सिक्क का चलन होता है उसके श्रादमी 
अपनी आवश्यकता के समय घातु तथा ढलाई-खच आदि की साधारण 
फीस या शुल्क देकर नये सिक्के ढलवा सकते हैं, श्रथवा मोल ले 
सकते हैं। भारतवर्ष में सन्‌ १८६३ ई० तक ऐसी ही व्यवस्था थी | 
ऐसे सिक्कों को गलाने में विशेष द्वानि नहीं द्ोतो । 


मसांकेतिक' सिक्का उस सिक्क को कहते हैं ज्ञिसकी बाजारू कौमत 
सिक्क में लगी हुई कीमत से बहुत अ्रधिक होती है। उदाहरण के लिए 
भारतवष में रुपया सांकेतिक मुद्रा है; इसमें जितनी चाँदी होती है, 
उप्तकी कीमत बाजार में पहले प्रायः सात श्राने से नौ आने तक रही 
है, श्रोर हस समय तो चार-पाँच जाने ही है, यद्यपि चाँदी का भाव 
पइले से तेज है । सरकार ने रुपये की कीमत सोलद्द आने ठहदरा रखी 
है। इन सिक्कों के प्रचलित मूल्य का आधार सरकारी कानून तथा 
सरकार कौ साख हे। विदेशों में ऐसे सिक्कों का मूल्य बहुत कम-- 
उनमें लगी हुईं धातु की कीमत के लगभग--होवा है। जब सरकार 
की साख जाती रहती है, श्रथवा सरकार बदल जाती है, तो स्वदेश में 
भी इन सिक्कों की कीमत बहुंत गिर जाती है । 
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सांकेतिक झयों के चलन से, जनसाधारण की प्रवृत्ति, चाँदी के 
सस्ते होने की हालत में, नकली रुपये बनाने की ओर होती है; ओर 
चाँदी के 'महगे होने की हालत में, रुपये गलाने की ओर होती है । 
इस प्रकार सांकेतिक मुद्रा प्रणाली से दोनों हालतों में, अ्सुविधा होती 
है | इस असुविधा को दूर करने का यही उपाय है कि लोगों के, अ्रपनी 
ग्रपनी धातु के, सिक्के हलवाने के लिए टकसाल खुली रहे | 

भारतवषं में मुख्य सिक्का रुपया है, यह अपरिमिल कानून-पआ्राह्म 
है। पैसा, अधन्ना, इकन्नो, दुश्नन्नी ओर अठलन्नी सहायक सिक्ष हैं। 
ये सिक्क मनमानी संख्या में नहीं चल सकते, क्‍योंकि ये एक परिमित 
संख्या से अधिक कानून-ग्राह्म नहीं हैं । इन सिक्कों को भारी ऋण में लेने 
के लिए कोई वाध्य नहीं किया जा सकता । इन्हें कोई जोड़कर भी नहीं 
रखता । 

सिक्के ढालने का अधिकार (१) जन-साधारण को, (२) सरकार 
को, अथवा (३) सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी बैंक आदि संध्या 
को हो सकता है । 

सिक्कों के चलन के खचचे में निम्नलिखित व्यय तम्मिलित है-- 
(क) जो पूंजी सिक्‍तकों में लग जाती है; उस पर्‌ व्याज; (ख) सिक्कों 
के घिसने का नुकसान; और (ग) टकसाल का खर्च । सांकेतिक मुद्रा 
को चलाने में बहुत लाभ होता है। कभी-क्रभी इस लाभ का लालच 
यहाँ तक बढ़ जाता है कि उन सिक्‍कों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक बढ़ा दी जाती है। इससे देश को वहुत हानि पहुँचती है । इस 
प्रश्न पर आरागे विचार किया जायगा । सिक्के 

भारतवष में प्रामाणिक सिके--सिक्‍कों के सम्बन्ध में साधा- 
रण सिद्धांत की बात बतलाकर हम अब भारतवर्ष के सिक्‍कों का वर्णन 
करते हैं। पहले उनका संज्षित इतिहास जानलेना आवश्यक है | 
मुसलमानों के आने से पहले तथा कुछ समय पीछे तक भारतवषं 
में मुख्या रूप से मोहर आदि सोने के सिक्कों का प्रचार रहा। चाँदी, 
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ताँबे श्रोर लोहे के सिक्के भी बनते थे; परन्तु उनका प्रचार कम था । 
बहुत कम कीमत की चीजों के लेन-देन में कोड़ियों का व्यवहार होता 
था। दिल्ली के सुलतान श्रल्तमश ने, सन्‌ १२३३ ई० में, १६५ ग्रेन 
तोल का टंक-नामक चाँदी का सिक्का जारी किया । सन्‌ १४७२ ई० 
में बादशाह शेरशाह ने 'टंकः के बदले लगभग १८० ग्रेन तोल का 
'रपया? नाम का सिक्का प्रचलित किया। उत्तरी भारत में चाँदी का 
सिक्का क्रमशः प्रामाणिक सिक्का हो गया । 

सन्‌ १७६६ ई० में इस्ट-इंडिया कम्पनी ने दो धातुश्रों के सिक्‍कों 
का चलन स्थापित करने की--श्रर्थात्‌ सोने और चॉँदी के सिक्‍कों के 
मूल्य में कानूनी अनुपात निश्चय करने कौ--कोशिश की । उसकी 
सोने की मोहरों की कौमत पहले १६ 'सिक्‍्के रुपये? लगायी गई; सन्‌ 
१७६६ में नयी मोहरें १६ सिक्‍के रुपये की ठहरायी गयीं। अ्रठारहवीं 
सदी के श्रन्त में यहाँ श्रनेक प्रकार के सिक्के काम में आते थे । इससे 
व्यापार आदि में बड़ी श्रसुविधा होती थी। इसे हटाने के लिए 
कम्पनी ने अपने श्रधिकार-्त्ेत्र में उत 'सिक्के रुपये? को प्रामा- 
णिक सिक्का स्वीकार किया, जिसे वह कलकत्ते में ढालती थी | 
सन्‌ १८३५ में चाँदी के रुपये को भारत-भर का एकमात्र कानून-प्राह्म 
सिक्का कर दिया गया। सन १८४३ ई० में ला डलहोजी ने यह 
ग्राशा निकाली कि सरकारी खजाने से मोहरे' न भुनने पा्वे | इससे, 
भारतवष से सोने के सिक्‍के का प्रचार उठ गया। 

मारतवे में सांकेतिक मुद्रौ---पमुद्रा के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए, यहाँ सन्‌ १८६१ में, वार्ड दरसेल की अध्यक्षता में, एक 
कमेटी नियुक्त की गई | इसकी सिफारिश से सन्‌ १८६३ ई० में, करेंसी- 
कानून पास हुआ । इससे (१) जन-साधारण को यह अ्रधिकार न रहा. 
कि वह अपनी चाँदी टकसाल में ले जाकर उसके रुपये ढला सके; 
सिर्फ सरकार को ही रुपये ढालने छा अधिकार रहा । (२ ) साबरेन 
का मूल्य १५) रखा गया। 
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टकसाल बन्द कर देने तथा उपयु क्त व्यवस्था करने से सांकेतिक 
मुद्रा-प्रणाली प्रचलित की गयी | सरकार को रुपये के विदेश-्सम्बन्धी 
विनिमय में तो घुभीता हो गया, परन्तु देश को बड़ी विपत्ति का सामना 
करना पड़ा। लेखनी की एक चोट से देश भर की समस्त चाँदी की 
कीमत में लगभग ३४ फीन्सदी को कमी हो गई । टकसाल में +हले 
सो तोले चाँदी देने से लगभग १०६ रपये बन सकते थे, किन्तु अब 
उसको कीमत केवल ७० द० के लगभग रह गयी | सन्‌ १८७७ ६० 
के दुष्काल में करोड़ों दपये के आ्राभूषण टकसाल में रुपये ढालने के 
लिए भेजे गये थे । परन्तु अब इस नयी व्यवस्था के कारण गहनों के 
बदले बराबर की तोल के रुपये नहीं मिल सकते थे, और कम रुपये 
मिलने से बाजार में माल भी कम मिलता था| अ्रतरव इस व्यवस्या 
ने सन्‌ १८६७-६८ ई० के भयंकर अकाल में मरते हुओं को श्र 
मारा; और देश के शिल्प, व्यवसाय और वाणिज्य को भी भारी घक्का 
पहुँचाया । 

भारतवषे के वत्तमान सिक्‍्के---किसी किसी देशी राज्य 
को श्रपने श्रलग सिक्के ढालने का अधिकार है; उन सिक्‍कों का व्यवहार 
उस राज्य में ही परिमित रहता है, जो उन्हें जारी करता है। सब देशी 
राज्यों को श्रपने यहाँ अंगरेजी रुपये को वही ध्थान देना होता है, जो 
इसे ब्रिटिश भारत में प्राप्त है। ब्रियिश भारत में रुपया चाँदी का है, 
इसका वजन १८० ग्रेन है | यहाँ चाँदी के श्रन्य सिक्कों श्रर्थात्‌ श्रठन्नी, 
चवननी श्रोर दुश्अन्नी का वजन उत्तरोत्तर आधा है--क्रमशः ६०, ७५ 
और साढ़े बाईस ग्रेन । सन्‌ १६३६ तक ढले हुए रुपयों तथा उपयंक्त 
अन्य सिक्‍कों में, वजन के हिसाब से 2२ में से ११ हिस्से चाँदी होती 
थी, श्रोर १ हिस्सा मिलावट । तांबे के सिक्के बज्ञाल अह्यते में सन्‌ 
१८३५ के कानून से, श्रोर बम्बई तथा मदरास अश्रद्दातों में १८४४ के 
कानून से जारी किये गये थे। ये सिक्क अधन्ना, पैसा, घेला ( आधा 
पैसा ), पाई ( एक-तिहाई पैसा ) हैं। सन्‌ १६०६ के कानून से निकल 
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की इकन्‍नी जारी करने की व्यवध्या हुईं । 


ऊपर बताया जा चुका है कि भारतवपषं में जो रुपया प्रचलित है, 
उसमें लगी हुईं घातु का मूल्य रुपये के सांक्रेतिक मूल्य से बहुत कम 
है। सरकार को उसे ढालने में बहुत ज्ञाभ रहता है। इस लाभ की 
रकम पहले एक कोष में त्तमा रहती थी उसे मुद्रा हलाई लाभ-कोष 
( गोल्ड स्टेडड रिजव ) कहते हैं। अरब लाभ की रकम सरकारी 
श्रामदनी में जमा कैर ली जाती है। 


युद्ध का प्रभाव--पहले .योरपीय महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) 
के समय, रुपये से कम कीमत वाले चाँदी के सिक्‍कों को घटिया धातु में 
रखने और इस प्रकार चाँदी को बचाने का निश्चय किया गया । इसके 
फलन-्स्वरूप निकल की दुश्नन्नी सन्‌ १६१७-१८ में, ओर निकल की 
चवन्नी तथा श्रठन्नी १६१६ में जारी की गयी । इनमें से निकल की 
अठली का चलन पीछे बन्द कर दिया गया। 


दूसरे महायुद्ध के समय, सिक्कों में लगी हुई चाँदी आदि की 
श्रौर अधिक वचत करने का विचार हुआ । सन्‌ १६३६ के बाद 
दुअन्नी तो चाँदी की ढाली ही नहीं गयी | सन्‌ १६४० से चवन्नी,अ्रठत्नी 
और रुपये में आधी चाँदी ओर आधी मिलावट रखने का नियम किया 
गया | दस प्रकार, जहाँ पहले इनके १२ हिस्से वज़न में चाँदी ११ 
हिस्से रहती थी, अब वह केवल ६ हिस्से ही रखो जाने लगी। कुछ 
समय बाद श्रधिक क्वाँदी वाले पहले के सिक्क कानून-ग्राह्म न रहे | सन्‌ 
१६४२ ई० से निकल की इकन्नी ओर दुश्नन्नी में मिलावट बढायी 
गयी; ओर, नयी अधन्नी जारी की गयी, जिसमें निकल के साथ काफी 
मिलावट है | सन्‌ १६४३ में नये ढंग का पेसा चलाया गया, जो पहले 
केपसे से आकार में छोटा, और वजन में ७५ ग्रेन की जगह ३४५ ग्रेन. 
है, ओर जिसके बीच में गोल सुराख है | इन परिवतनों के साथ धेले 
और पाई का ढालना बन्द कर दिया गया । 


मुद्दा; रुपया-पैसा श्प्य१ 


मारतवर्ष के लिए सोने का सिका--सन्‌ १८६८ ई० में 
भारतवष की मुद्रा-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सर हेनरी फाॉउ- 
लर की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी । उसके प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ 
१८६६ ई० में सावरेन भारत का प्रचलित सिक्का बना दिया गया । 
उसी वष भारत के अर्थ-मंत्री ने यह घोषित किया था कि कुछ दी 
सप्ताहों में, बम्बई में सोने को टकसोल खोल दी जायगी; परन्तु विला- 
यत के कोषाधिकारियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव सन्‌ १६०३ 
ई० में बिलकुल रद्द कर दिया गया। 


सन्‌ १६१० में सर जेम्स मेस्टन ने साफ़-साफ़ शब्दों में स्वीकार 
किया कि वत्तमान मुद्रा-प्रणाली के दोष सोने की मुद्रा चलाने पर ही 
दूर हो सकते हैं । सन्‌ १६१२ ई० में सर बरिद्वलदास थेकरसी ने भारतीय 
व्यवस्थापक सभा में प्रस्ताव किया कि बिना टकसाली खर्च लिये जन- 
साधारण के सोने के सिक्‍के ढालें जायँ। सब भारतीय सदस्यों ने 
इसका समथेन किया | यद्यपि यह पास न हुआ, तो भी भारत-सरकार 
ने भारत-मंत्री से, भारत में सावरेन ढालने की एक टकसाल खोलने 
का अनुरोध किया। किन्तु भारत-मंत्रो ने दम रुपये का सोने 
“का नया सिक्‍क़रा चलाने का प्रस्ताव किया, इसे भारत-मरकार ने स्वीकार 
कर लिया | १६१३ ई० में भारतन्सरकार के, मांठेग्यू-कम्पनी द्वारा, 
गुप्त रूप से चाँदी खरीदने पर पालिमेंट में एक जोशीली बहस हुई । 
परिणाम-स्वरूप चेंबरलेन-कमीशन की नियुक्ति हुईं। इसने फाउलर- 
कमेटी के कुछ प्रस्तावों को रद कर दिया, और वत्तमान ब्यवस्था को 
स्थिर रखने का अनुरोध किया । युद्ध-काल में मुद्रा-सम्बन्धी आव- 
श्यकताओं से विवश होकर सरकार ने स्वयं उपयेक्त सब आपत्तियों 
की श्रवद्देलना की, श्रौर श्रगस्त सन्‌ १६१८ ई० में, बम्बई में सोने 
की टकसाल खोल दी, जो लन्दन को टकसाल की शाखा समभी 
गयी । पर अप्रेल सन्‌ १६१६ ईं० में वह बँद कर दी गयी | 
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भारतवर्ष में इस टकसाल के फिर खोलने तथा जारी रखने की 
ग्रत्यन्त आवश्यकता है। लोगों को अ पने सोने के सिक्के ढलवाने 
का अधिकार द्ोना चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि 
भारतवष को अन्य देशों के व्यापार की बाकी चुकाने, तथा होम 
चार्जज! की रकम इंगलेंड भेजने की सुविधा होगी; यहाँ विनिमय की 
दर स्थिर रहेगी, जिसके सम्बन्ध में विशेष आ्रागे लिखा जायगा | दूसरे, 
इस टकसाल के खुलने और सोने के सिक्क जारो हो जाने पर लोगों की, 
अपना सोना गाड़कर रखने की, प्रवृत्ति कम हो जायगी। इस समय 
आदमी सोचते हैं कि देश में नोट ही अधिक हैं, सोना बहुत-सा बाहर 
चला गया है; उन्हें यह विश्वास नहीं है कि जरूरत के समय यहाँ 
काफी सोना मिल ही जायगा। टकसाल खुलजाने से लोगों का यहद्द 
अविश्वास दूर हो जायगा; और उनके द्रव्य का, घनोत्पादन-कार्य में 
अधिक उपयोग होगा । 

नये सिक्‍के का विचार---भारत-सरकार ने सिक्‍कों की 
बतंमान पद्धति को बदलने और देश में दशमिक या दशमलव पद्धति 
जारी करने का विचार जाहिर किया है, जिसके अ्रनसार रुपया सोलह 
आने के बजाय सौ सेंट का हो | टोंठ शब्द अ्रंगरेज़ो भाषा का हैं, 
झोर इस नाम के सिक्के का चलन अ्रमरीका में है । भारतीय सिक्‍के 
का नाम, स्वरूप और उसपर जिस लिपि में लिखा जाय, सब ऐसी 
होनी चाहिए, जिसे अधिकांश भारतीय जनता समझे औ्रोर पसन्द करे । 
बतंमान दशा में रुपये का आधा अ्रठत्नी, श्रठहन्नी का श्राधा चवन्नी, 
चवजन्नी का आधा दुश्रज्नी, दुश्वन्नी का श्राधा इकन्नी, इकननी का आधा 
अधन्नी, ओर अ्रघन्‍्नी झा ग्राधा पैसा होता है। व्यवह्ार में चीज़ों 
का आधा हिस्सा करने की ही जरूरत बहुत रहती है | इसीलिए गज में 
सोलद्द गिरह, और सेर में सोलह छुटांक रखी गयी हैं। फिर, एक पैसे 
की तीन पाई होने से, वतंमान पद्धति से रुपयें की तिहाई चीज का भी 
हिसाब आसानी से लग सकता है | सौ सेंट का रुपया होने पर यह 
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सुविधा न रहेगी, उसमें आधे, चोथाई ओर पॉँचव हिस्से का ही हिसाब 
आसानी से लगेगा, इनमें से भी पाँचवें हिस्से की प्रायः आवश्यकता 
नहीं होती । इस प्रकार नये सिक्के से कठिनाई बढ़ेगी ही, इसलिए 
उसकी कोई उपयोगिता नहीं मालूम होती । 


चौदहवाँ अध्याय 
कागजी मुद्रा; नोट आदि 


बड़े व्यापार में सोने चाँदी के भारी सिक्‍कों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान को लेजाने में बड़ी श्रसुविधा द्वोती दे । इस सुविधा को 
दूर करने के लिए घातु का आधार छोड़कर लोग कागजी रुपयों से ही 
अपना काम निकाल लेना चाहते हैँ | नोट या कागजी मुद्रा वास्तविक 
सिक्क नहीं, ये केवल एवजी सिर्क ही हैं, जो चलानेवाले के विश्वास 
या साख पर चलते हैं। ये श्रपने ही देश (या प्रान्त) में भुनाये जा 
सकते हैं; विदेशों में इनका कोई मुल्य नहों होता । आवश्यकता से 
अधिक होने पर तो ये स्वदेश के लिए भी बहुत ह्ानिकर होते हैं । 


| में शे ह७८ हुँडी 

मारतवष में नोटों का प्रचार-यहाँ के व्यापारियों में हुँडी- 
पुरे का प्रचार चिरकाल से रह्या हे। परन्तु वत्तमान नोटों का 
चलन अ्रंगरेज़ी शासन में ही हुआ । नोटों का प्रचार यहाँ पहले-पहल 
सन्‌ १८३६ ई० में हुआ, जबकि बंगाल-बैंक को नोट निकालने की 

न ९. 3 के 
ग्नुमति मिली । सन्‌ १८४० ई० में बम्बई के, ओर सन्‌ श्य४ड३ ई० 
में मदरास के प्रेसिडंसी-बेक को नोट निकालने का श्रघिकार मिल 
गया । इन नोटों का प्रचार पहले अ्रधिकतर उक्त नगरों में ही हुआ | 
मदरास-बैंक को एक करोड़ ओर अन्य दोनों ब्रेंकों को दो दो करोड़ 
तक के नोट निकालने का अ्रधिकार दिया गया था । 


श्प४ भारतीय अर्थशास्त्र 


सन्‌ १८६१ ई० से इन बैंकों का यह श्रधिकार छिन गया, ओर 
भारतन्सरकार ने नोट निकालने का काम अपने हाथ में लेकर इसके 
लिए एक प्रथक्‌ विभाग खोला, और नोट जारी करने के ६ केन्द्र स्थापित 
किये । इन केन्द्रों से ५), १०), ५०), १००), ५००), १०००) ओर 
१०,०००) के नोट जारी किये । उस समय, जो नोट जिस केन्द्र से 
जारी किये हुए होते थे, वे केवल उती केन्द्र से अधिकार-पूर्वक भुनाये 
जा सकते थे । 

सन्‌ १६०३ ई० तक नोटों का प्रचार पहुत शीघ्रता से नहीं बढ़ा । 
इस वष से ४) रुपये के, सभी केन्द्रों से निकले मोट सभी सरकारी 
खजानों में भुनाये जा सकने लगे; अर्थात्‌ उस समय से ५) के नोट 
सावंदेशिक हो गये | सन्‌ १६११ ई० में १००) के नोट का प्रचार भी 
सावंदेशिक हो गया | सन्‌ १६१३ ई० के कमीशन ने यह्द सम्मति दी 
कि सब नोंठ भुनाये जाने के लिए. अधिक सुविधा कर दी जाय। ऐसा 
हो जाने पर लोग नोठों को ग्रधिकाधिक पसन्द करने लगे, और उनका 
प्रचार बढ़ता मया | सन्‌ १६१७ ई० में १) और २॥) के नो 
भी चला दिये गये | इनके चलाने का विशेष कारण यह था कि युद्ध-काल 
में, देश में रुपयों की माँग बहुत बढ़ गयी थी, किन्तु चाँदी महंगी 
हो जाने से, रुपये अ्रधिक परिमाण में नहीं ढाले जा सकते थे। 
ग्रतः भारत सरकार ने युद्ध के श्रन्त तक, युद्ध से पहले की अपेक्षा, 
दुगने से भी अधिक मूल्य के नोट प्रचलित किये। पीछे १) और २॥) 
के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया । सन्‌ १६३५ में १) के नोट 
पुनः प्रकाशित किये गये; ये १६३६ से जारी किये गये। 

नोटों की अधिकता से बद्ा और महगी--प्रत्पेक देश 
को अपने व्यापार व्यवसाय या लेन-देन आदि के अनुसार किसी खास 
समय में मुद्रा की, एक निर्धारित परिमाण में आवश्यकता होती हे । 
अगर मुद्रा उससे अधिक परिमाण में हो तो उसका मूल्य ( चीजों में ) 
गिर जाता है। .यह बात विशेषतया कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में 
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चरितार्थ होती द्वे--सरकार को इसी मुद्रा के बढ़ाने की प्रवृति अधिक 
होती हे | 

उदाहरण के लिए पिछले योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८) के समय 
यहाँ सरकार ने नोट अधिक परिमाण में जारी कर दिये। इससे बाजार 
में नोटों की, उन पर लिखी, पूरी कीमत मिलनी कठिन क्‍या अ्रसम्भव 
हो गयी थी । यद्यपि नोटों पर बद्दा लेना सरकारी कानून से जम है, 
तथापि बाजार में वह बराबर लिया श्र दिया जाता था। इससे नोट 
बालों को बहुत हानि उठानी पड़ी, श्रोर सरकार की साख को भी 
कुछ समय तक भारी आधात पहुँचा; नहाँ-तहाँ लोगों में यह बात फैल 
गई कि प्रकार के ख़जाने में सोना-चाँदी नहीं रहा, बह कागज के 
टुकड़ों से काम चलाती दे | 

अत्यधिक मुद्रा-पसार-- जब होटों की वृद्धि, लेन-देन या 
बाजार की आ्रावश्यकताश्रों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है तो उनका 
मूल्य गिर जाता है; चीजों का दाम बढ़ जाता है, वे महँगी हो जाती 
हैं। इसका ताजा , उदाहरण दूसरे योरपीय महायुद्ध के समय सामने 
आया | खासकर सैनिकों को वेतन देने तथा युद्ध नसामग्री खरीदने 
आदि के [ए सरकार ने नोटों को कितना बढ़ाया, यह इससे जाहिर 
हो जाता है कि जबकि सन्‌ १६३६ के अन्त में ढाई सो करोड़ रुपये से 
कम के नोट थे, जून १६४३ में ये ७४६ करोड़ के थे, ओर सन्‌ १६४५ 
के अन्त में तो बारह सो करोड़ रुपये से भी-अधिक के नोट होने का 
अग्नुमान था ४8 

मुद्रा-प्रवार का एक नतीजा यह द्वोता है कि लोगों में चीज़ों संग्रह 
करने या जोड़कर रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब व्यापारी यह 
देखते हैं कि चीज़ों के दाम स्थिर नहीं है” ओर बेहिसाब बढ़ते जाते 
है तो वे प्रायः श्रपना माल बेचते नहीं, उसे रोके रखते हैं, उन्हें यह 
आशा रहती है कि पीछे हमें ओर ऊँचे दाम मिलेंगे, और अधिक 


| इस दिसाब में एक-एक रूपये के नोट शामिल नहीं हें । 


१८६ भारतीय अ्रथशात्र 


मुनाफा होगा । इसके अलावा, कुछ त्रादमी श्रपनी ज़रूरत की चीज़ों 
पहले से ही इकट्टी या बड़े परिमाण में खरीद लेते हैं, उन्हें आशंका 
रहती है कि शायद पीछे ये चीज़ें न मिलें, या अगर मिलें भी तो न मालूम 
कितने अ्रधिक दाम देने पड़ें। इन बातों का परिणाम यह होता है कि 
देश में पदार्थों की कृत्रिम कमी का वातावरण बन जाता है, श्रर्थात्‌ 
कितनी द्वी चीज़ें होते हुए भी साधारण आदमियों को बाजार में मामूली 
दर से नहीं मिलतीं | जो आदमी बहुत ऊंचे दाम से खरीद सकते हैं, वे 
मज़बूर होकर, उन्हें लुक-छिपकर, चोर बाजार में खरीदते हैं। सरकार 
इसे नियंत्रण करना चाहे,तो वह इतमें यथेष्ट सफल नहीं होती । बेचारे 
गरीब बुरी तरह मारे जाते हैं । 

इसके दुष्परिणामों से बचने के उपाय--यहाँ युद्ध-काल 
में पदार्थों की जो मूल्य-बृद्धि हुई, उसका कारण कुछ अंश में यह 
भी था कि पदार्थों का उत्पादन जनता की आवश्यकताओं के 
अनुसार नहीं बढ़ाया जा सका; तथापि उसमें मुद्रा-प्रसार का बहुत भाग 
था। निदान, यहाँ बहुत सी चीज़ों के दाम तिगुने-चोगुने द्वी नहीं, 
इससे भी ज्यादा हो गये। लोगों का जीवन संकटमय होगया, लाखों 
आदमी अपने प्राण ही गँवा बैठे । जनता में अशान्ति ओर अ्रस्थिरता 
का भाव बढ़ता गया। इस पर सरकार ने निम्नलिखित उपायों से 
काम लिया--(क) इनकम टैक्स, सुपर टेक्‍्स, कारपोरेशन टैक्‍स आदि 
की वृद्धि। ( ख ) अतिरिक्त मुनाफा कर। युद्ध से पहले जितना 
मुनाफा होता था, उससे जितना अ्रधिक मुनाफा हुआ, उसमें से सरकार ने 
पहले दोनतिहाई तक लिया, पीछे अपना हिस्सा बढ़ाकर श्रस्सी फी सदी 
से भी श्रधिक कर दिया। (ग) डाक, तार टेलीफोन आदि की दरों में 
४द्धि। रेल-किराया बढ़ाने का भी प्रस्ताव, अर्थ-सदस्य ने बजट में 
रखा था, पर भारतीय व्यवस्थापक सभा के भारी विरोध के कारण 
वह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। (घ) बचत के लिए प्रचार करना । 
लोगों को युद्ध-कोष ओर युद्ध-ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया मया। 
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कई जगह तो अधिकारियों ने अपने भाव का अनुचित और 
गैरकानूनी प्रयोग भी किया। ( च ) आयात को प्रोत्साहन | विदेशी 
बस्तुश्रों की आयात बढ़ने से यदि मुद्रा-संकोच्र में, श्रर्थात्‌ मुद्रा 
का परिमाण कम होने में, कुछु सहायता मिली तो स्वदेशी कारोबार को 
हानि भी पहुँची । 


मुद्रा-संकोच का प्रायः कोई भी 3पराय खतरे से खाली नहीं 
है। इसलिए इस विषय में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है । 
अच्छा तो यह है कि मुद्रा प्रसार बहुत श्रधिक होने ही न पावे। 
जब एक बार अंधाधुन्ध कागजी मुद्रा छाप कर उसका प्रचार होने 
दिया जायगा तो पीछे उसका दुष्परिणाम रोकना बहुत कठिन है । 


कागजी-मुद्रा-कान॒न--सन्‌ १८६१ ई० में यहाँ नोट निका- 
लने की नीति में छुधार करने के लिए कानून बनाया गया। उस वष 
से भारत-सरकार उस कानून के अनुसार नोट निकालने लगी 
उस कानून का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जितने रुपयों के नोट निकाले 
जाये, उतने ही रुपये का एक कोष श्रलग रखा जाय। इस कोष को 
कांगजी -मुद्रान्कोष (पेपर-करेंसी-रिज़व?) कहते हैं । इसका कुछ भाग 
सोने-चाँदी तथा इन्हीं धातुओं के सिक्‍कों में, ओर शेष, सरकारी 
सिक्‍्यूरिटियों (ऋण-पत्रों) में, रखा जाता है | सिक्‍यूरिटियों की मात्रा के 
सम्बन्ध में समय समय पर कानून द्वारा परिवतेन किया गया है। पहले 
यह नियम बनाया गया कि ब्रिटिश संयुक्त-राज्य की सिक्‍यूरिटियाँ, जो 
दो करोड़ से अधिक न हों, इसमें सम्मिलित कर ली जायें। सन्‌ 
१६११ ई० में इन सिक्‍यूरिटियों की सीमा ४ करोड़ कर दी गयी। 
युद्ध-काल में इस सीमा की बहुत ही अ्रधिक वृद्धि हुईं। सन्‌ १६१८ 
ई० के एक्ट से त्रिठिश ट्रेजरी-बिलोॉ« को जमानत पर निकले 
० 2, ६ या १२ महीने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है, 
उसका ऋण-पन्न ट्रेज़री-बिल' कहलाता है । 


श्प्द भारतीय अथंशास्त्र 


हुए नोटों की सीमा ८६ करोड़ निश्चय कर दी गयी। पीछे, सन्‌ 
१६१६ ई० में यह सीमा १०० करोड़ तक पहुँच गयी | युद्ध के बाद 
ये सिक्‍यूरिटियाँ धीरे-धीरे घटायी गयों । 

संन्‌ १६३४ में, यहाँ रिजव॑ बैंक स्थापित हुआ, उससे पूर्व नोट 
निकालने का अधिकार भारत-सरकार को था । बैंक की स्थांपना के बाद 
सेयद अधिकार एकमात्र इस बेंक को है। इस विषय के मुख्य 
नियत ये हेंः-- 


. ३--नोठ पाँच, दस, पचास, सौ, पाँच सौ, एक हजार, और 
दस हजार रुपये के निकाले जायेंगे |& कोंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल का 
" आदेश होने पर अ्रन्य रकमों के नोट जारी किये जा सकते हैं, और 
किसी नोट का चलम बन्द भी किया जा सकता है । 
२--जितने रुपये के नोट निकाले जायें, उतने. रुपये का सोना, 
स्वयणु-मुद्रा, ब्रिटिश सरकार की सिक्यूरिटियाँ, रुपया, या भारत-सरकार 
की सिक्‍यूरिटियाँ कांगजी-मुद्रा-कोष में जमा रहनी चाहिएँ । यह कोष 
रिजवं बेंक के अधीन रद्दता है । 
३--नोट ब्रिटिश भारत के प्रत्येक स्थान में कानून-पग्राह्म होंगे । 
भारतन्सरकॉर इन्हें भुनाने के लिए जिम्मेवार होगी | 

४-- प्रत्येक नोट का चलन, उसके जारी किये जाने के समय से 
चालीस वर्ष तक रहेगा । 

३--संपूर्ण कागजी-मुद्रा-कोष का ४० फी सैकड़ा भाग स्वणुं-पुद्रा, 
सोने या श्रिटिश-सरकार की सिक्‍यूरिटियों में होना चाहिए, जिसमें 
कम-सेन्कम ४० करोड़ रुपया स्वणु-मुद्रा या स्वर्ण में हो, और इसका 
८५ फी-सैकड़ा भाग भारतवष में रहे । 

* एक रुपये का जो नोट इस समय प्रचलित है, यद्द रिजव बैक का जारी किया 
हुआ नहीं हैं, इसे भारत-सरकार मे जारी कर रखा है। यद भपरिमित परिमाण में 
कानून-गाश्य है परन्तु अ्विनिमयसाध्य ('इनकनवर्टिबल”) है, भ्रथांत्‌ सरकार इसे 
धातु-मुद्रा में बदलने या भुनाने का भाश्वासन नहीं देती । 


कांगजी मुद्रा; नोट आदि रे८६ 


विशेष दशाओं में कोंसिल-युक्त गवनंर जनरल की स्वीकृति से 
कोष का यह श्रंश ४० फी सैकड़ा से कम भी रह सकता है। उस 
श्रवस्था में बेंक को निर्धारित घूद देना पड़ता है । 

६--कोष का शेष भाग रुपये, भारतन्सरकार की थिक़््यूरिटियाँ 
और स्वीकृत हुँडियों में होना चाहिए, परन्तु भारत-सरकार की सिक्‍यू- 
रिटियाँ संपूर्ण कोष के चौथासी हिस्से से, या पचास करोड़ रुपये से 
अ्रधिक की न होनी चाहिए । गवनर-जनरल की पूर्व स्वीकृति से दस 
करोड़ रुपया, भारत-सरकार की सिक्‍यूरिटियों में ओर रखा सकता है। 

७--बेंक पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रा जारी करने का दायित्व 
है। इस प्रकार माँग होने पर नोटों के बदले रुपये का सिक्का, और सिर्क 
के बदले नोट जारी करना हसका कतंब्य है। ज़रूरत द्ोने पर इसे 
पाँच या श्रधिक रुपये के नोट के बदले कम मुल्य वाले या कानून- 
ग्राह् सिक्के जारीकरना चाहिए । 

बैंक के माँगने पर उसे श्रावश्यक सिर्क कोंसिल-युछरू गवनर- 
जनरल द्वारा दिये जायँगे । 

कागजी-मद्रा-कोष का रूप ओर स्थान---पदले इस कोष 
को श्रधिकतर रुपयों में, ओर भारतवष में ही रखा जाता था | सन्‌ 
श्यप ई० से कोष के रुप और स्थान के सम्बन्ध में परिवतन होने 
लगा । ऊपर बताया गया है मिं वत्त मान कानून के अनुमार सम्पूर्ण 
कागजी-मुदा-कोष का चालीस फी सैकड़ा भाग स्वण -मुदू, सोने या त्रियिश 
सरकार की सिक्‍यूरिटियों में होना चाहिए। भारतवर्ष के कोष का 
रुपया ब्रिटिश सिक्‍यूरिटियों के रूप में रखा जाना सवंथा श्रनुचित है। 
यह भारत-सरकार की ही सिक्‍यूरिटियों में रखा जाना चाहिए। 

अब कोष के स्थान की बात ले" | इसका बहुत बड़ा भाग भमारत- 
वर्ष से बाहर रखा जाता है | ब्रिटिश विक्‍यूरिटियों का रुपया तो श्गलेंड 
में रहता ही है । ३० जून १६४३ को इसका ४६८ करोड़ रुपये इन 
सिक्‍यूरिटियों में जमा था। इस प्रकार यह देश श्रपनी इतनी रकम 


१६० भारती य अ्रथंशास्त्र 


के उपयोग से वंचित रह्दा। यह कोष नोटों के बदले में रखा जाता है । 
झोर नोट भारत में चन्नते हैं; अतएव यह कोष भी यहीं रखा जाना 
चा.,ए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त काम आ सके। 
नोट भुनाने के अतिरिक्त, यदि उसे और भी किसी काम में लाना 
अभीष्ट हो तो इसका भी लाभ भारत को ही होना चाहिए । इंगलेंड 
की त्रियिश सरकार गरीब भारत के रुपये को क्रम या नाम मात्र के सूद 
पर लेकर अनुचित लाभ उठाती है। इधर भारत के उद्योग-पन्धों 
के लिए पूंजी की श्रत्यन्त आ्रावश्यकता रहती है; वे इसकी कमी के 
कारण पनपने ही नहीं पाते । अ्रस्तु, कागजी-मुदु[-कोष की सब रकम 
भारत में ही रखी जानी चाहिए । 

मारत-सरकार के नोट-आडिनेन्स--जनवरी १६४६ में 
भारत-सरकार ने दो नोठ-आडिनेन्स जारी किये। पहले श्रा्डिनेन्स से 
सरकार ने देश भर के सब ब्रेंकों ओर खजानों से १०० रु० से ऊपर 
वाले नोटों का कुल द्विसाब मांगा । दुसरे आडिनेन्स से पांच सो, एक 
हजार, ओर दस हजार रु० के नोटों का चलन गैर-कानूनी ठहराया 
गया, आर उन्हें खजानों आ्रार बेक्रों म जमा करके १०० ० के नोटों में 
बदलवाने का श्रादेश जारी किया गया, जिस में कहा गया कि दस 
दिन के भीतर इन नोटों के साथ तीन फाम भर कर देना चाहिए । 
इन फार्मो' के कुछ खानों का भाव यद्द है कि नोट कहाँ से, कब, श्रोर 
किस तरह से मिले; यदि नोट किसी व्यापार से हुए, लाभ के रूप में हैं, 
तो उसका व्योरा देना चाहिए | यदि पूछी हुईं सब बातों का उत्तर 
संतोषप्रद होगा तो सरकार बड़े नोटों के बदले में छोटे नोट जो १००) 
रु० तक के होंगे, देदेगी; श्रन्यथा नहीं देगी । गलत हिसाब का ब्योरा 
देत वाले को दंड दिया जायगा। सरकार ने घोषणा की कि इन 
आहडडिनेन्सों का उद्द श्य चोर बाजार द्वारा पैदा की हुई बड़ी-बड़ी रकमों 
को, ज़ो इन बड़े नोटों के रूप में बड़े-बड़े अदमियों के पास है, सरकार 
और इनकमटैक्स बिभाग के सामने पेश करने के लिए. मजबूर करना 


विदेशी विनिमय की दर १६१ 


है | सरकार ने यह आश्वासन भी दिलाया कि इस काय से साधारण 
नागरिकों को असुविधा न होगी | 

इन आड्डिनेन्सों से देश भर की ग्रार्थिक अवस्था में बहुत खलबली 
मच गयी । एक तो बहुत सी जनता आशिक्षित, फिर अधिकारियों का 
महानुभूति-ही न रुख, ओर इसके साथ जनता का सरकार के प्रति 
अविश्वास का भाव | कई स्थानों पर लोगों ने एक हजार के नोठ के 
बदले छुः सो से सात सो रुपये तक ही लेकर संतोष किया । कितने ही 
ग्रादर्मियों की यह धारणा हो गयी कि सरकार दिवालिया हो गयी है, 
इसलिए उसने ये आडिनेन्स जारी किये गये हैं | जगह-जगह व्यापारिक 
संस्थाओं ने एक स्वर से इन आउ्डिनेन्सों का विरोध किया | चोर बाजार 
को दूर करना तो सभी चाहते थे, पर इन आडिनेन्सों की सफलता में 
लोगों का विश्वास नहीं था । और, नोट बदलबाने की दस दिन की 
अवधि भी बहुत कम समभ्री गयी | इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने 
यह कार्यवाही बहुत देर से की, श्रोर उसका ढँग भी जनता के लिए 
आपत्तिजनक और कष्टदायक रहा । 


॥। 


पन्दरहवाँ अध्याय 
विदेशी विनिमय की दर 


मारतवष का दूसरे देशों से लेन-देन -पहले बताया जा 
चुका दे कि भारतवष में बहुत सा सामान विदेशों से आता है। 
साथ ही दूसरे देश भारतवर्ष से कई चीज़ें मंगाते हैं। इस 
आयात-नियात के सम्बन्ध में विशेष बातों का विचार अ्रगले 
खण्ड में किया जायगा। यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की 
श्रोर दिलाना अ्रभीष्ट है कि भारतवर्थ का दूसरे देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध है, इसलिए, कभी उसे दुसरे देशों को रुपया देना होता है, 
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और कभी उनसे लेना होता है | व्यापारिक सम्बन्ध के अतिरिक्त, अन्य 
कारणों से भी रुपया लेना या देना होता है। उदाहरण के लिए. भारत- 
वर्ष प्रतिवर्ष इंगलेंड को 'होम-चार्जज”ः ( इड्जलेड में होनेवाले, 
भारतवर्ष सम्बन्धी विविध खचं ) की रकम देता है । 

भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेन-देन इज्ञलैएड के पोंड नामक 
सिक्‍के में होता है। जब भारतवपषर को किसी देश का रुपया देना होता 
है, तो पौड के रूप में देता है; इसी प्रकार जब रुपया लेना होता है तो 
पौंड के द्वारा लेता है । सन्‌ १६३१ ई० से इज्लेंड में कागजी पोंड 
का चलन है; परन्तु ब्रियिश सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए 
कागजी पोंड के बदले में स्व॒णुंन्पोंड दिये जाने की व्यवस्था कर रखी 
है| स्वणु-पोंड प्रामाणिक सिक्का होने के कारण दुसरे देशों के सिक्कों 
से बदला जा सकता है; रुपया नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अधिक- 
तर देशों में चाँदी के सिक्कों का चलन नहीं हे, ओर चलन दो भी तो 
हमारा रुपया साकेतिक सिक्का होने के कारण श्रन्य देशवाले उसे यहाँ 
के सांकेतिक मूल्य पर लेना स्वीकार नहीं करते । 

श्रुगतान की विधि; सरकारी हुँडियाँ---मिन्न-मिन्न देशों 
के लेन-देन का भुगतान करने के लिए हमेशा सिक्‍कों की श्रावश्यकता 
नहीं होती ! उदाहरण के लिए, यदि हमें इगलैण्ड के व्यापारियों से 
माल की कीमत लेनी है, ओर “होम ज्जंज' आदि के लिए. इगलैेण्ड में 
भारत-मन्त्रो को रुपया देना है तो इस दशा में भारत-मन्त्री इज्जलेंड 
के व्यापारियों के हाथ भारत-सरकार के नाम की हुँडियाँ ( कोंसिल- 
बिल) बेचकर हमारा रुपया जमा कर लेते हैं । जो लोग हुँडियाँ खरीदते 
हैं, वे उन्हें यहाँ मेज देते हैं, और यहाँ के व्यापारी सरकार या बैंकों 
से हुँडियों का रुपया वसूल कर लेते हैं | इस प्रकार इंगलेंड के व्यापारो 
भारतीय व्यापारियों को, और भारत-सरकार भारत-मन्त्री को, बहुत सी 
नकदी भेजने की असुविधा श्रौर जोखिम से बच जांती है । 

कभी-कभी ऐसा भी दोता हे कि फसल श्रच्छी न होने श्रादि के 
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कारण जब यहाँ से इज्वलेड को माल कम जाता है, तो हमें इड्धलेंड 
को रुपया देना रदह्दता है। इस दशा में भारतनतरकार भारत-मन्त्री पर 
की हुई हूं डियाँ ६४ बेचती है ओर बहाँ व्यापारियों से रुपया लेती है। 
भारतीय व्यापारी भारत-सरकार से हंडी खरीदकर इड्जडुलेंड के व्यापा- 
रियों के पास भेज देते हैं, ओर इज्लैड के व्यापारी उन हंडियों के 
बदले भारत-मन्त्री से सावरेन ( पौंड ) ले लेते हैं । भारत-मन्त्री और 
भारत-सरकार, जल्दी भुगतान करने के लिए, तार द्वारा भी व्यापारियों 
का काम कर देते हैं। इसमें खर्च कुछु अधिक होता है। 


सरकारी हंडी का भाव---जब विलायत के व्यापारियों को 
यहाँ अधिक भुगतान करना होता है, तो सरकारी हंडी की माँग बढ 
जाती है, अर्थात्‌ अ्ंगरेजी सिक्क के हिसाब से भारतीय सिक्‍क्रे का मोल 
ब्रढ़ जाता है; या यों कह सकते हैं कि हमारे विनिमय का भाव चढ़ 
जाता है| यह भाव इसी कदर चढ सकता है कि इंगलै ड के व्यापारियों 
को नकद रुपये भेजने की अपेक्षा हंडी द्वारा भेजने में अधिक व्यय न 
करना पड़े । उदाहरण के लिए, इज्जलेड के किसी व्यापारी को भारत 
१५) रु० का भुगतान करना है श्रोर उसके भेजने में छः आने खर्च 
होते हैं, तो वह भारत-मंत्री की १५) की हूँडी को १५४०) तक में लेने 
को तैयार हो जायगा । 
विनिमय । को दर का आधार---'विनिमय की दरःशब्द- 
समूह का व्यवहार भिन्न-भिन्न देशों के प्रथक-प्रथक्‌ सिक्कों के पारस्परिक 
भाव के लिए होता है। भारतीय दृष्टि से रुपये, आने, पाइयों के जिस 
भाव से पोंड, शिलिज्ज, पेंस बन सकते हैं, उसे विनिमय की दर कहते 
हैं। इड्जलैए्ड, श्रमरीका आदि देशों में एक ही धाठ ( सोने ) के 
प्रामाणिक सिक्‍के प्रचलित हैं। इनमें विनिमय की दर में घट-बढ़ 
.._ + इन हंडियों को उलदी हूं डियाँ ( र्क्प्त-कोंसिल-बिल ) कहते हैं। 
+ श्स अध्याय में (विनिमय! शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय? के शअ्रथे में 
किया गया दै। 
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नहीं होती, जितनी चीन और भारत जेसे देशों में जहाँ, चाँदी के सिकके 
अपरिमित रूप से कानून ग्राह्म हँ। सोने के भिन्न-भिन्न प्रामाणिक 
सिक्‍कों के परिवतंन में दो बातों का ख्याल रखना होता हैः--१--अ्रगर 
एक सिक्का दूसरे देश को भेजा जाय, तो रास्ते का खर्च लगाकर 
उसका कीमत क्या होगी १ ( जब विनिमय को दर, सिक्‍के की धातु 
की कीमत और भेजने के खच स ज्यादह होती है, ता लोग सिक्के 
ही पासल द्वारा, भेजने लगते हैं । ) ; २--अत्येक सिक्के की ठकसालों 
दर क्या हे ! 

टकसाली दर---सोने के प्रामाणिक सिक्‍्क्रे रखनेवाल्ते देशों के 
उन सिक्‍कों में लगे हुए असली सोने के परिमाण के पारस्तरिक्र सम्बन्ध 
को “टकसाली दर?? कहते हैं। उदाहरण के लिए. यह दर बतलायेगा 
कि एक पौंड ( इगलैर्ड का सिक्का ) में जितना पोना रदता है उतना 
कितने फ्रंक ( फ्रॉस का सिक्‍क्रा ) भे पाया जायगा | जब तक कोई देश 
अपने प्रामाणिक सिक्के की थातु का परिमाण न बदल दे, उसके 
सिक्क की, अ्रन्य देशों के प्रामाणिक सिक्‍कों में ठकसाली दर नहीं 
बदलती; क्योंकि टकसाली दर ता सिक्का के असलां सोन का परिमाणिक 
सम्बन्धन्मात्र हैं। परन्तु ऐसी परिस्थिति वाले देशों में, जिनमें एक का 
स्ठेंडड-सिक्का तो सोन का ओर दूसरे का चाँदी का हो, टकसाली दर 
हमेशा बदलती रहती है; कारण, चाँदों को सोने म॑ कीमत बदलती 
रहती है। यही दशा भारत में सन्‌ १८६३ ई० के पहले थों। हमारा 
प्रामाणिक सिक्‍क्रा ( रुपया ) चॉँदी का था, ओर इज्जलैश्ड तथा 
ग्रन्य कई देशों का, सोने का। इसलिए जैसे-जेसे चाँदी की सोने में 
कीमत बदली, वैसे-वैसे भारत की ठकंसाली दर भी बदल गयी । परन्तु 
अब तो भारत में कोई प्रामाणिक शिकका है द्वी नहीं। रुपये की 
बाजारू कीमत, उसमें जो चाँदी है, उतकी कीमत से कह्दीं अधिक है । 
इसलिए अब भारत ओर अन्य देशों के बीच में कोई ठकसाली दर 


शा ् 


नहीं हों सकती । 
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भारतवर्ष की विनिमय-दर; सन्‌ १६१६ ई० तक-- 
हस देश का प्रचलित तिक्का दपया है, ओर विदेशी व्यापार में पौंड का 
व्यवद्वार होता है, अतः रुपये और पोंड का पारध्परिक मूल्य का विषय 
ग्रत्यन्त महत्व का है। पन्‌ १८६३ ई० में भारत-सरकार ने एक रुपये 
का कानूनी मुल्य एक शिलिग चारपंस निर्धारित किया | पहले योरपीय 
मद्ायुद्ध ( १६१४-१८ ) के प्रारम्भ तक विनिमय की दर प्रायः 
१ शिलिज्ञ ४.२४ पेस से अधिक नहीं बढ़ी, ओर न १ शिलिज्ञ 
३६३ पेंस से नीचे हो गिरा | 

युद्ध-काल में भारत से बहुत-सा अ्रन्न आदि इज्जले ड गया, पर वहाँ 
से यहाँ बहुत कम सामान झा सका। संसार में चॉँदी आ्रावश्यकतानुसार 
प्राप्त न होने के कारण, उसका भात्र चढ़ता गया। अ्रतः कौंसिल-बिलों 
का भाव धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ा। १ श्रगस्त, सन्‌ १६१७ ई० को 
एक रुपये के बदले में १ शिलिग ४ पेस मिलते थे; १५ श्रप्रेल सन्‌ 
१६१८ ई० को यह दर १ शिल्िंग ६ पंस, और १ मई १६१६ ई० 
को १ शिलिंग ८ पेस, हो गयी । (क्रमशः बढ़ते-बढ़ते यह दर १ फरवरी, 
सन्‌ १६२० ई० को २ शिल्िंग ८४ पेस तक चढ़ गयी | 

सन्‌ १६१६ ६० की कर सी-कमेटी--विनिमय में श्रभूत- 
पूर्व गड़बड़ी होते देख, मुद्रा-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के 
लिए सरकार न मई, १६१६ इ० मे एक करेसी-कमेटी नियत की । 
इसमें श्रीयुत दादीबा मिरवानजी दलाल ही एकमात्र हिन्दुस्तानी 
सद॒ध्य ये, और शेष सब सदस्य अंगरेज | श्री० दलाल ने अपना मत 
अलग प्रकट किया, और, सब अंगरेज धदस्यों का मत अलग रहा । 


बहुमत की सलाह--बरहुमत ( अगरेजों ) की खास-खास 


* आवश्यकतानुसार कोंसिल-बिल ( मारत-सरकार पर को हुईं ईडियाँ ) और 
रिवस-कों सि-बिल (मारत-मंत्री पर की हुई हडियाँ) निकालकर विनिमय की यह 
दर स्थिर बनाये रखने में सद्दायता की गयी । 
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सलाहें ये थों--(१) सरकार को रुपये का भावसोने में तय करना चाहिए; 
क्योंकि इज्जलेंड में नोटों का अधिक प्रचार हो जाने के कारण सोने 
ओर कागजी पोंड के पारस्परिक भाव में अब वह स्थिरता नहीं रही | 
एक रुपये का मूल्य ११८३ ग्रेन के सोने के मूल्य के बराबर रखा जाय, 
अर्थात्‌ सावरेन (स्वणु-पोंड) का भाव १४ रु० कर दिया जाय। एक 
रुपये की कीमत दो शिलिंग (स्वयं) हो, (२) यह भाव स्थिर हो जाने पर 
सोने के आयात पर से सरकारी रोक उठा दी जाय | (३) जिनके 
पास सावरेन हैं, उन्हें कुछ समय तक उन साबरेनों को सरकारी 
खजाने से पंदरह पदरह रुपये में भुनाने दिया जाय | (४) बंतच्ई में फिर 
सोने की टकसाल खोली जाय; और जो लोग सोना दें, उन्हें बदले में 
सावरेन ढालकर दिये जायें । (५) चॉदी के आयात पर से सरकारी 
रोक, कुछ दिन बाद, उठा ली जाय, परन्तु उसकी निर्यात पर जारी रखी 
जाय । (६) प्रजा को अपनी पसन्द का सिक्‍क्रा या नोट मिलना 
चाहिए, परन्तु अच्छा तो यही द्ोगा कि विदेशी भुगतान के लिए सोना 
काम में लया जाय, और देश में नोटों तथा रुपयों का विशेष 
व्यवहार रहे | (७) सरकार नोटों के बदले में रुपया देने के लिए सदा 
तैयार रहे । 


श्रो० दलाल की सलाह - (१) रुपये ओर सावरेन का भाव 
पहले-जैसा ही रखा जाय, १५ रु० का एक सावरेन रहे श्रर्थात्‌ भारत- 
वर्ष की विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेंस हो | (२) प्रज्ञा को, सोना और 
उसके सिक्क तथा चाँदी मेंगाने ओर बाहर भेजने का बे-रोकब्टोक 
ग्रधिकार दिया जाय । (३) सरकार बम्बई की टकसाल में, बिना कुछ 
लिये ही, सोने के बदले में सावरेन ढालकर दिया करे । (४) रुपये में 
१६५ ग्रेन चाँदी रहती है। जब तक न्‍यूयाक में चाँदी का भाव फी झोंस 
६२ सेंट ६8 से उपर रहे, तब तक सरकार रुपये न ढाले, और एक श्रन्य 





* भारतवर्ष में, उस समय के दिसाब से, लगभग साढ़े सतरद्द भाने 
फी तोला | 
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सिक्का जारी करे, जिसका बराजारू मूल्य २ र० हो। ठपये में अब 
जितनी चाँदी रहती है, उस नये सिक्क में उससे दुगनी न हो--कुछ 
कम हो । (४) प्रजा का प्रचलित सिक्क ढलवाने का जो अधिकार 
प्राचोन काल से रहा है, वह पुनः दिया जाय। (६) करेंसी-नोट 
भारतवष में छुपें । एक रुपये वाले नोट बंद कर दिये जाय, ओर फिर 
कभी उन्हें जारी न किया जाय | (७) पेपर-करे सी रिजव का जो धन 
इच्ुुलेंड में रहता है, वह मारत में रखा जाय । 


भारत-सरकार का निर्णयय--भारत-मन्त्री ने श्रीयुत दलाल 
की सलाह न मानकर बहुमत की ही सलाह को स्वीकार किया। ओर, 
भारत-मन्त्री के आशानुसार भारत-सरकार ने अ्रपनी सूचनाएं प्रकाशित 
कीं। सांवरेन का कानूनी भाव दस रुपये कर दिया गया | सोने का 
आयात कुछ समय के लिए, सरकार ने अपने द्वाथ में रखा, जिससे 
यहाँ सोना लाकर उसका भाव गिरा दिया जाय | सावरेन और आधे 
सावरेन के बदले में रुपया देना बंद कर दिया गया | चाँदी के आ्रायात 
पर का चार आने फी-ओऔंस कर उठा दिया गया, परन्तु निर्यात पर कर 
जारी रहा । सावरेन और रुपये को, सिक्‍के के सिवा और किसी काम 
में लाने की निषेधात्मक सरकारी आज्ञा वापस ले ली गयी | यह भी 
निश्चय क्रिया कि सरकार को खास अपने काम के लिए जितनी हंडियाँ 
करना आवश्यक द्वोंगी, उतनी ही की जायेगी । 


इसका परिशाम---ज्ञिस समय करेंती कमेटी ने इस प्रश्न पर 
विचार करना आरम्भ किया था, यहाँ रुपये की दर बहुत बढ़ी हुईं थी, 
तथा बढ़ती जा रही थी | परन्तु वह दइद्धि स्थाई नहीं थी । दर बढ़ने 
का विशेष कारण था, युद्ध-काल में भारत से इंगलेंड को माल बहुत 
अधिक गया, तथा वहाँ से यहाँ बहुत कम सामान आ सका पीछे 
इस स्थिति का बदलना श्रनिवायं था, ओर वह बदली | अस्त, 
ग्रस्थाई स्थिति लक्ष्य में रखकर उपयु क्त स्थाई व्यवस्था का किया 
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जाना अनुचित था । अतः सरकार के इस निशंय का धोर विरोध 
हुआ । साधारण नियम है कि जिस देश की मुद्रा की दर अन्य देशों 
की मुद्रा की तुलना में कुछ नीची होती है, उस देश का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार-संतुलन उसके पक्ष में होता है, अर्थात्‌ उसकी निर्यात अधिक 
होती है, और आयात कम होती है । मारत-तरकार का रुपये की ऊँची 
दर कायम करने का उपयु क्त निर्णय इस देश के लिए बहुत दानिकर 
सिद्ध हुआ; यहाँ का नियति-व्यापार बहुत घट गया और व्यापार- 
संतुलन इस देश के विपक्ष में हो गया। देश को प्रति वर्ष बहुत हानि 
उठानी पड़ी । विनिमय की दर में कमी करने की माँग उत्तरोत्तर प्रबल 
होने लगी । 

हिलटन-यंग कमीशन---श्रारम्म में सरकार ने कुछु ध्यान न 
दिया । जनता का असंतोष तथा हानि बढ़ती गयी । अन्त में अ्रगस्त 
सन्‌ १६२४ ई० में, जब कि सरकार ने यह समझता कि परिस्थिति काफी 
स्थाई हो गयी है, मुद्रा तथा विनिमय पर विचार करने के लिए 
एक शाही कमीशन नियत किया गया, जो अ्रपने सभापति के नाम से 
हिलटन-यंम कमीशन कहलाया । इसकी रिपोट अगस्त सन्‌ १६२६ 
ई० में प्रकाशित हुई। रिपोट में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का 
मत-मेद था । ५ 

कमीशन (के बहुमत) ने भारतवष में सोने के सिक्के का प्रचलन 
उचित नहीं समझा, और न यही कि रुपये के बदले में सोने का निर्धा- 
रित परिमाण कानून से निश्चित किया जाय | उसकी सिफारिशों में से 
मुख्य ये थीं :--१--रुपये की विनिमय-दर एक शिलिंग छुः पेस हो । 
२--कागजी-मुद्रा-कोष श्र मुद्र।-ढलाई-लाम कोष मिलाकर इकट्टे रखे 
जाये | ३--रिजवं-बेक स्थापित किया जाय । 

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का विशेष विरोध भारतीय विनिमय- 
दर के सम्बन्ध में था | उनका मत था कि सितम्बर १६२४ ई० में रुपये 
की दर लगभग एक शिलिक्ल चार पेंस थी, ओर यद्दी दर अ्रधिक उपयुक्त 
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एवं स्थाई है, तथा भारतवर्ष के द्वित की दृष्टि से उचित है । 

सरकार ने कमीशन के बहुमत की रिपोर्ट पसन्द को और उसके 
आधार पर जनवरी १६२७ में तीन कानूनों के मसबिदे प्रकाशित 
किये, जिनके उद्द श्य ये थेः--( १ ) ब्रटिश भारत के लिए स्वर्ण- 
पा माण-मुद्रा का चलन ओर रिजव बेझू की स्थापना। (२) 
सन्‌ १६२० ई० के इंपीरियल-चैड्डु-कानून का संशोधन, ओर ( ३ ) 
सन्‌ १६०६ ई० के मुद्रा-कानून तथा १६२३ ई० के कागजी-समुद्रा- 
कानून का संशोधन | नया मुद्रा-कानन अ्रप्रेल सन्‌ १६२७ ई० से 
झ्रमल में आया; इसके अनुसार सावरेन और शअ्र्दध-सावरेन कानन- 
ग्राह्म सिक्के न रहे । रुपये की दर एक शिलिंग छुः पेंस निर्धारित कर 
दी गयी । 

२१ सितम्बर १६३१ ई० से ब्रिटिश सरकार ने इड्गलैश्ड में सोने 
के प्रामाणिक सिक्के का प्रचार स्थगित कर दिया। उस समय से 
कागजी पोंड की दर स्वणु-पोंड से भिन्न हो गयी है। अ्रब एक कागजी 
पींड के बदले उतना सोना नहीं मिलता, जिसका मूल्य एक स्वणु-पोंड 
के बराबर हो । भारत की विनिमय-दर भी कागज पौंड के साथ ही 
स्थिर की गयी है, वह एक शिलिज्ञ लुः पेंस स्टलिंग ( कागजी 
पॉँड ) के बराबर रखी गयी है। भारतीय नेताओं का मत है कि यह 
दर एक शिजिज्ध चार पृस हो । 

विनिमय-दर ऊची होने का प्रभाव---भारतन्मन्त्री और 
भारत सरकार को राय में मारतबष की विनिमय-दर ऊँची रहने से 
इस देश को लाभ है। रुपये का भाव सोने ओर सावरेन में बढ़ जाने 
अर्थात्‌ १६ पेंस के बदले १८ पेंस रहने के पक्ष में ये बातें कही जा 
सकती हैं--विला+ती माल का भुगतान करने में, झपता कम देना 
होता है, विदेशी माल सस्ता पड़ता है, »।र मशीन आदि मँगाने में 
कम व्यय होने से यहाँ के व्यवसाय को शह्दायता मिलती है । (२ ) 
होम-चाज॑ज का भुगतान थोड़े रुपयों में ही दो जाने से प्रति वर्ष कई 
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करोड़ रुपये की बचत होती हे । (३) भारतवष में बह्ुत-सी विदेशी 
वस्तुश्नों का उपभोग होता है; विनिमय-दर ऊँची रहने से वे वस्तुएं 
यहाँ कम मुल्य में मिलती हैं। ( ४ ) जिन भारतीयों को इच्धलैण्ड 
आदि विदेश में रुपया देना होता है, वे अपेक्षाकृत कम रुपया देकर 
ही अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। (५ ) अंगरेजों या अन्य देश- 
वालों की बचत या पेंशन आदि का रुपया यहाँ से बाहर भेजने में 
उन्हें या उनके परिवारवालों को अ्रपेत्ताकृत अधिक घन मिलता है । 

यह तो हुई लाभ की बात; अब हानि का विचार कीजिए | (१) 
भारत की विनिमय-दर बढ़ी होने से जमंनी आदि योरपीय देश तथा 
अमरीका भारतवर्ष का माल कम खरीदते हैं, इसका प्रभाव विशेषतया 
भारत के गरीब ग्रामीणों पर पड़ता है, कारण कि यहाँ से अधिकाँश 
में कच्चे माल की निर्यात होती है, और कच्चा माल पैदा करनेवाले 
निर्धन किसान ही हैं। मारतवष के प्रचलित सिक्क का मूल्य बढ़ा हुआ 
होने से विदेशी व्यापारी भारतीय माल के स्थान पर अन्य देशों का 
माल खरीदते हैं। गत वर्षो' में दई ओर चावल के व्यवसाय को 
भारी क्षति पहुँची है। (२) भारतवर्ष में स्वदेशों माल श्रपेक्षाकृत 
महँगा पड़ता है, उसका उपभोग करनेवालों को अ्रधिक्र दुव्य खच 
करना होता दे । (३) जिन्हें विदेशवालों से रुपया लेना होता है, उन्हें 
अपने द्रव्य के बदले कम रुपया मिलता है। (४) विलायती माल 
सस्ता होने से उसकी खपत यहाँ बढ़ जाती दे, ओर स्वदेशी व्यवतायों 
को धक्का पहुँचता है | हमें वेता सस्ता माल बनाने का अवसर नहीं 
मिलता, इससे हमारे उद्योग-घन्धों को बहुत द्वानि होती है। (५) जो 
सावरेन या सोना यहाँ सरकारी कोषों में रखा हुआ है, उसका मूल्य 
घट जाने से दमें करोड़ों रुपये की द्वानि होती हे । 

इस प्रकार यद्यपि विनिमय की दर ऊँची होने से कुछ लाभ भी है, 
किन्तु उस लाभ की अपेज्ञा हानि अधिक है। मारतीय नेताओ्रों का 
मत हे कि यहाँ विनिमय की दर कम, अर्थात्‌ एक शिलिंग चार पेंत 


बिदेशी विनिमय की दर २०१ 


होनी चाहिए । इससे देश के श्रोद्योगिककरण में सहायता मिलेगी और 
उसकी आर्थिक उन्नति होगी | इसके लिए कुछ लोगों की थोड़ी-बहुत 
हानि हो तो वह सहन की जानी चाहिए। 


विशेष वक्तव्य--जापान, जमंनी, फ्रांस और इंगलेंड आदि 
कई देशों ने अपने यहाँ प्रामाणिक सिक्‍का बंद करके, कागजी सिक्‍के 
का खूब प्रचार कर दिया है, जिसका मूल्य, सोने में, बहुत कम है । 
वे देश स्वतन्त्र हैं, उनकी सरकार उनके देश के हित को लक्ष्य में रख 
कर अश्रपनी अ्रथ-नीति में समयानुसार परिवतेन करती रहती है | भारत- 
वर्ष में यह बात नहीं । यहाँ सरकार भारतीय जनता के प्रति उत्तरदाई 
नहीं है, ओर वह ब्रिटिश हित की अवहेलना नहीं कर सकती | उसे 
ब्रिटिश अधिकारियों के रख को देखकर अ्रपनी नीति स्थिर करनी होती 
है। यही कारण है कि भारत-सरकार पर भारतीय व्यवस्थापक सभा 
द्वारा बारबार जोर डाले जाने पर भी उसने रूपये का दर अश्रठारह पंस 
से घठाकर सोलह पेस करना स्वीकार नहीं किया | अधिकारी यही कहते 
हैं किवे यहों की प्रचलित विनिमय-दर को स्वाभाविक और श्रेष्ठ 
समभते हैं | परन्तु वे केवल प्रयोग फे लिए भी दर को घटा कर अपने 
कथन की सत्यता प्रमाणित करने को तेयार नहीं है। वास्तव में भारतीय 
हित की दृष्टि से काम होने की आशा, भारत-सरकार के, भारतीय जनता 
के प्रति, उत्तरदाई होने पर ही, हो सकती हैं। 


युद्ध ओर विनिमय-दर --युद्ध का विमिमय-दर पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए तीन दशाए विचारणीय होती हैं 
--(१) उन दो दंशों की विनिमय-दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, और 
एक-दूसरे के शत्र होते हैं। इन देशों में पारस्परिक व्यापार बन्द हो जाता 
है, इसलिए इनकी कोई विनिमय-दर नहीं रहती | (२) उन दो देशों 
की विनिमय-दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, परन्तु जो एक ही पक्ष के 
होते हैं, श्र्थात्‌ परस्पर में मित्र होते हैँ | युद्ध में संलग्न प्रत्येक देश को 
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अपनी, विशेषतया कागजी सुद्रा बढाने की श्रावश्यकता होती है| इस 
मुद्रा का जितना अ्रधिक प्रसार होगा उतनी ही उसकी कीमत अन्य 
मुद्राओं तथा पदार्थों में कम होती जाती द्वै । इस प्रकार युद्ध में भाग 
लेनेवालो एक ही पक्ष के दो देशों की मुद्रा की विनिमय-दर घटती- 
बढ़ती रहती है, ओर यह घट-वढ़ इस बात पर निर्भर होती है कि उक्त 
देशों ने अपनी कागजी मुद्रा का प्रसार कहाँ तक किया है, ओर ऐसा 
करने से उनकी मुद्राओं की कीमत कहाँ तक घटती है। (३) उन दो 
देशों की विनिमय-दर जिनमें से एक युद्ध में संलग्न हो ओर दुसरा 
तटस्थ हो अर्थात्‌ युद्ध में भाग न हो रहा द्ो। इन दो देशों की 
विनिमय-दर युद्ध में संलग्न देश की कागजी मुद्रा की कीमत की घटबढ़ 
पर निर्भर होती है । 


4.2 


सोलहवाँ अध्याय 


५ 


ाामाओ (९ _सामाब्यात 


इस अध्याय में भारतवष के विविध प्रकार के बंकों के सम्बन्ध में 
विचार करना है | बैंकों का काम साख पर निर्भर होता है, इसलिए पह ले 
उसके विषय में लिखा जाता है । 


साख का सहत्व---हृम कागजी मुद्रा के प्रसंग में यह कह 
ग्राये हैं कि नोट आदि केवल साख की बदोलत ही सिक्‍कों का काम 
देते हैं। साख या विश्वास का मतलब उधार लेने की योग्यता या 
सामथ्यं से है। जिस आदमी की साख अ्रच्छी है, श्रर्थात्‌ रुपया वादे 
पर दे देने का, जिसका विश्वास किया जाता है, उसीको ऋण आसानी 
से ओर कम सूद पर मिल सकता है। इसके विपरीत, जिसकी साख 
नहीं हे, या कम है, उसे ऋण नहीं मिलता, या बहुत व्याज पर मिलता 
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है; क्योंकि ऋण देनेवालों को, रुपया वापिस मिलने का भरोसा नहीं 
होता । कभी ऋण लेनेवाला अपने किसी मिलनेवाले विश्वासी 
आदमी की जमानत देता है, ओर कभी वह जमीन, मकान, जेवर 
आदि जे गिरवी रखता है। कद्दावत प्रतिद्ध है कि "जाय लाख, रहे 
साग्व |? व्यवसाय में साख निस्संदेह एक बड़ी पू जी का काम देती है । 
व्यवसायी अपनी साख के बल पर माल खरीदकर, उस पर उतना दो 
स्वत्व या अधिकार प्राप्त कर लेता है, जितना नकद रुपया देकर 
खरीदने से प्राप्त करता । साख के प्रभाव से सोने-चाँदी के सिक्‍कों की 
जरूरत कम हो जाती है; उनका बहुत सा काम नोट और हुंडी आदि से 
निकलता है। साख से ही महाजनी ओर बेंकिज्ञ का काम चलता है। 

महाजनी---वास्तव में बेंकिंग' तो श्राधुनिक काल की ही चीज 
है। पहले यहाँ विशेषतया महाजनी का चलन था। महाजनी को 
देशी ( 'इडीजीनस? ) बेकिंग कहा जाता है | बेंकिंग ओर महाजनी में 
अन्तर केवल यही है कि बेंक औरों से सूद पर रुपया कर्ज लेकर भी सूद 
पर उठाता है; पर महाजन पहले कज नहीं लेते थे, वे अपने ही श्रथवा 
दूसरों के ( बिना ब्याज पर रखे हुए ) रुपये को सूद पर उठाते थे । 
इस प्रकार महाजन सूद लेते थे, पर देते नहीं थे | सब तो सूद देने भी 
लगे हैं | यहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के आदमी--विशेषतया मारवाड़ी, 
भाटिए, पारसी या दक्षिण-भारत के चेटी--लेन-देन करते हैं । महा- 
जन लोग दूसरों का रुपया जमा करते हैं, हुंडी-पु्जं का व्यवहार करते हैं, 
जेबर गिरवी रखकर रुपया उधार देत हैं, ओर सोना चाॉँदी, या इन धातुश्रों 
की चीजें खरीदते हैं| हुडयों का यहाँ प्राचीन काल से ही खूब चलन 
है। वे महाजनी या सर्राफी नाम की एक विशेष लिपि में लिखी जाती 
हैं । शहरों में बंकों के कारण महाजनी का काम कम हो गया है, 
किन्तु छोटे कस्बों और देद्दातों में अब भी बहुत होता है। छोटे व्यापारियों 
या कृषकों की पहुँच बढ़े-बढ़े बेंकों तक नहां होती, उन्हें महाजनों द्वारा 
देश के भीतरी कारोबार में श्रच्छी सहायता मिलती है। 
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महाजन की सूद की दर अधिक होती है श्रोर कुछ दशाश्रों में तो 
बहुत ही ऊँची होती है | उसकी सूदखोरी की ही नहीं, बेईमानी करने 
या हिसाब ठीक न रखने की शिकायते भी बहुधा प्रकाश में आती हें । 
कई प्रान्तों में उस पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। परन्तु इससे समस्या 
हल नहीं होती | जब तक किसान की ग्र,थिक उन्नति तथा साख की 
उचित व्यवस्था नहीं होती, वह महाजन के आसरे रहेगा ही । 

महाजन लेन-देन के अलावा व्यापार का काय भी करता हे। 
केन्दीय बेंकिज्ञ कमेटी ने सिफारिश की थी कि महाजन केवल बैंकिड्ध 
का ही धंघा करें, हिसाब ठीक-ठीक रखे, और रिजवं बैंक उनके साथ 
ऐसा ही व्यवहार करे, जैसा श्रन्य मिश्रित पूरी के बैंकों से करता है, 
अर्थात्‌ उन्हें श्रपने विश्वास के बेंकों की सूची में सम्मिलित करे, और 
उनकी सही की हुई हुंडियों को भुनाये तथा श्रन्य सुविधाएँ दे । ये बातें 
कार्य में परिणत नहीं हुईं | महाजन के सम्बन्ध में कुछ चर्चा आगे 
सूद के अ्रध्याय में की जायगी | 

बेंक--बैंकों का काम रुपया जमा करना, व्याज पर उधार लेना 
और देना, तथा हूं डी-पुजे, चेक या नोट आदि खरीदना और बेचना 
है । जो लोग अपनी बचत का कोई छन्‍्य उपयोग नहीं कर सकते, या 
नहीं करना चाहते, उनसे बैंक कुछ कम सूद पर रुपया उधार ले लेते हैं, 
ओर ऐसे आ्रदमियों को कुछु अधिक सूद पर उधार दे देते हैं, जो उस 
धन से कोई लाभदायक व्यवसाय चलाना चाहते हो । बेड्ढ में जितने 
अंधिक समय के लिए. रुपया जमा क्रिया जाता है, सूद उतना ही 
अधिक मिलता है; क्योंकि बैड्डुबाले उस रुपये से उतना ही ग्रधिक लाभ 
उठा सकते हैं। जमा करनेवाले सब लोग अपना रुपया प्रायः एक है 
साथ वापिस नहीं लेते; कुछ श्रादमी वापिस लेते हैं तो दूसरे जमा भी 
करते हैं | बेंकवाले अपने श्रनुभव से यद्द जान लेते हैं कि उन्हें जमा 
करनेवालों का भुगतान करने के लिए, कितन। रुपया हरवक्त तैयार रखने 
का प्रबन्ध करना चाहिएं। इतना रुपया अपने पास रखकर, शेष रुपया 


बेक २०५ 


वे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं । 
बेंकों के भेद--भारतवर्ष में आधुनिक बैंकों के निम्नलिखित 
भेद हैं :-- 
१--सहकारी बैंक--(क) सहकारी साख-समितियाँ, (ख) सेंट्रल 
या जिला सहकारी बैंक, (ग) प्रांतीय सहकारी बैंक, और, 
(घ) भूमि-बंधक बैंक । 
२--पोस्ट-आफित सेविंग बेक । 
३-+मिश्रित पूंजी के बैक । 
४--इपी रियल बैंक । 
५--रिजवं बैंक | 
६--एकक्‍्सचेंज बैंक | 


द सहका रिता---सहकारी बैंकों के विविध भेदों के विषय में ज्ञान 
प्रात्त करने से पहले सहकारिता की उपयोगिता जान लेनी चाहिए। 
भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार सहकारिता के कई भेद हो सकते हैं। 
अथंशास्त्र में इसके मुख्य तीन भेद हैं--उत्पादिकों की सहकारिता, 
उपभोक्ताओं की सहकारिता, और साख की सहकारिता। भारतवषं में 
साख की ही सहकारता अश्रधिक प्रचलित है, ओर इस अ्रध्याय का 
विषय बेंक होने के कारण हमें यहाँ इसी का विचार करना है। अस्तु, 
जो पू जी किसी व्यक्ति को, श्रकेले उसकी साख पर, कभी-कभी बहुत 
कष्ट उठाने तथा प्रयत्न करने पर भी नहों मिल सकती, उसे कई 
मनुष्य मिलकर, सबकी साख के बल पर, कम व्याज पर, आसानी 
से और यथेष्ट मात्रा में ले सकते हैं। इस प्रकार साख के सम्बन्ध में 
सहकारिता का बड़ा महत्व है | भारतीय किसान जैसे निर्धन लोगों के 
लिए, तो साख की सहकारिता बहुत ही उपयोगी है। 


सहकारी साख-समितियाँ---यदहाँ सहकारी साख-समितियों 
की स्थापना सब से पहले संयुक्तप्रान्त में, सन्‌ १६०१ में हुईं। इनके 
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सम्बन्ध में, भारत-सरकार द्वारा पहला कानून सन्‌ १६०४ ई० में 
बनाया गया । इसके अनुतार इर एक प्रान्त के लिए एक-एक 
रजिस्ट्रार, सहकारो समितियों को प्रोत्साइन देने के लिए, नियत हुआ । 
समितियाँ दो तरह की खोली गयीं--(१) किसानों के लिए. और 
(२) शहर में रहनेवाले गरीब लोगों के लिए. । यह नियम बनाया 
गया कि किसी गाँव या शदर में एक द्वी जाति या पेशे के कम-से-कम 
दस आदमी मिलकर अपनी एक सहकारी समिति बना सकते हैं। 
समिति के सदस्य वे हों, जो एकन्दूसरे को अ्रच्छी तरह जानते हो । 
कृषि-साख-समितियों का प्रत्येक सद॒ध्य अपनी समिति का कुल कर्ज 
चुकाने के लिए, जिम्मेदार हो, श्रर्थात्‌ वे समितियाँ अपरिमित देनदारी 
के सिद्धान्त पर चलायी जायें; और, नगर-साख-समियाँ परिमित देन- 
दारी के सिद्धान्त पर । 

कुछ अनुभव के बाद सन्‌ १६१२ ३० में सहकारी समितियों का 
दुसरा कानून पा३ हुआ, जिसको कुछ मुख्य बातें ये हैँ --(क) देहाती 
झौर नागरिक समितियों का भेद दूर कर दिया गया। (ख) सहकारी 
साख तमितियों के अ्रतिरिक्त अ्रन्य समितियाँ भी बनायी जाने की योजना 
कर दी गयी । (ग) केन्द्रीय संस्था के लिए. परिमित देनदारी का 
सिद्धांत जारी किया गया, बशरतें कि उससे कम-से-कम एक रजिस्टड 
समिति सम्बद्ध हो । (घ) सरकार ने मुनाफे के बटवारे का नियंत्रण 
और निरीक्षण अपने हाथ में ले लिया। बचत-कोष में काफी रकम 
जमा हो जाने पर मुनाफे का कुछ हिस्सा सभासदों को, बाँटे जाने की, 
और उसकी दस फी-सदी तक रकम दान-धर्म में दी जाने की, व्यवस्था 
की गयी | (च) “सहकारी” शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं समितियों 
के सम्बन्ध में किया जाने का नियम हुआ्रा, जिनकी रजिस्टरी हो 
चुकी हो | ' 

ब्रिटिश भारत में, और देशी रियासतों में भी, सहकारी समितियों 
की संख्या क्रमशः बढ़ने ' लगी--खासकर किसानों में इनका अधिक 


अंदर 
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प्रचार हुआ | सन्‌ .६१४ ई० में सरकार ने सर एडवड मेकलेगन के 
समभापतित्व में एक कमेटी कायम करके सहकारिता सम्बन्धी विषयों 
को जाँच करायी । सन्‌ १६१६ ई० के शासन-विधान के अनुसार 
सहकारिता का विषय प्रान्तीय सरकारों को इस्तांतरित कर दिया गया | 
बम्बई ग्रान्‍न्त को सरकार ने सन्‌ १६२५ ई० में, ओर मदरास ने सन्‌ 
१६३२ में अपने प्रान्त के लिए सहकारिता का प्रथक्‌ कानून बनाया । 
बिहार, संयुक्तप्रान्त और मध्यप्रांत की सरकारों ने भी श्रपने-अ्रपने 
प्रांत के लिए सन्‌ १६१२ ई० के सहकारिता-कानून में कुछ संशोधन 
किया । सन्‌ १६२६ ई० के शाही कृषि-कमीशन की सिफ़ारिशों से, तथा 
'ससेंट्रल-बे किंग इन्कवायरी कमेटी”! की श्रधीनता में नियुक्त प्रांतीय 
कमेटियों की जाँच के फल-स्वरूप भी कुछ सुधार हुए। भिन्न- 
भिन्न थ्रांतों के कृषि-विभाग भी सहकारिता के सिद्धांतों के प्रचार में 
योग दे रहे हैं । हे 

सेंट्रल ओर प्रांतीय सहकारी बे क--तहकारी साख-समि- 
तियों की केंद्रीय संध्या 'सिंट्रल बेंक' कहलाती है । ये बेंक एक ज़िले या 
उसके किसी हिस्से की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। ये 
ब्रिटिश भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में हैँ | कुछ संट्रल बे क देशी रियासतों 
में भी हैं | इनका प्रधान कार्यालय बहुधा जिले के सदर-म्ुकाम में होता 
है। ये प्रायः परिमित देनदारी क व्यवदह्वार रखते हैं, ओर इनकी पू जी 
हिस्सों (शेयरों) द्वारा प्राप्त होती है | इनके सदस्य, सहकारी समितियों 
के अलावा दुसरे आदमी भी हो सकते हैं | ये सबसाधारण की अमा- 
नतें, मामूली सूद पर जमा करते हैँ। ये श्रपने जिले की ग्राम-सहकारी- 
समितियों को, कुछ अधिक व्याज पर, रुपया उधार देते हैं | इन्हें जो 
लाभ रहता है, उसे ये निर्धारित नियमों के अनुसार अ्रपने हिस्सेदारों में 
बाँट देते हैं | सेंट्रल बैंक और ग्राम-सइकारी-समितियों के बीच कहीं- 
कहीं गारंटी-यूनियन' होते हैं, जो श्रपनी सिफारिश से समितियों को 
सेंट्रल बेंक द्वारा ऋण दिलाते हैं। कुछ प्रांतों में प्रांतीय सहकारी बैंक 
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हैं। ये सेंट्रल बेकों की सहायता तथा नियंत्रण करते हैं, तथा अन्य 
बेकिंग व्यवसाय भी करते हैं, जैसे लोगों की, श्राभूषण आदि संपत्ति 
गिरवी रखकर रुपया उधार देना, तथा चेक और हंडी का भुगतान 
आदि | इन बंकों का इम्पीरियल बेक, मिश्रित पूंजी के बंक, तथा 
रिजव बेक से सीधा सम्बन्ध है; ओर ये उनसे सहायता लेते हैं । 

सहकारी बैंकों का प्रबंध प्रायः स्थानीय आदमी करते हैं। वे 
अपनी सेवाओं के बदले कुछ (रुपया) नहीं लेते। इन बे कों की आय पर 
सरकार कोई कर आदि नहीं लेती | यदि कोई किसान किसी सहकारी 
बैंक का ऋण अदा न कर सके, तो सरकारी लगान दे चुकने पर बेंक 
का अधिकार किसान की जायदाद पर अ्रन्य मत्र लेनदारों से पहले 
होता है | 

इन बैंकों से कई लाभ हैँं--(१) ये गरीब किसानों को कम सूद 
पर आवश्यक पूजी दे सकते हैं| (२) ये बेंक केवल उत्पादक कार्यों 
के लिए ही उधार देते हैं, इसलिए इनसे घन लेकर किसान लोग 
फिजूलखर्ची नहीं कर सकते । (३) किसानों ओर मजबूरों श्रादि की 
बचत इन बेंकों में रवी जा सकती है। इनमें व्याज श्रधिक मिलता है। 
(४) इन बैंकों से लोगों का एक दूसरे में विश्ञत श्रौर सहायता का 
भाव बढ़ने के साथ-दी-साथ उनमें दुरद्शिता श्रोर मितव्ययिता आदि 
गुणों का भी विकास होता है | 

सहकारी समितियों और बेंकों का प्रधान उद्द श्य है, भारतीय 
किसानों की कजदारी दूर करना और उन्हे श्राथिक सहायता देना । 
यद्यपि इनके क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, तथापि ये भारतवर्ष भर की 
आवश्यकताश्रों की कहाँ तक पूर्ति करती हैं, यह विचारणीय है। 
सन्‌ १६४०-४१ ई० में इनकी संख्या १,४२,५१३ थी, ओर 
इनके सदस्यों की कुल संख्या ६४ लाख थी। ममिति की सहायता, 
सभासद के श्रतिरिक्त, कुछ अंश में उसके कुटुम्ब को भी 
मिलती हे | श्रब यदि एक कुटम्ब में पाँच आदमियों का श्रौसत माना 


नें के २०६९ 
जाय तो कुल सहकारी समितियों द्वारा सवा तीन करोड़ आदमियों का 
थोड़ा-बहुत हितसाधन होता है। श्रतः भारतीय किसानों की घंख्या 
देखते हुए अ्रभी इन समितियों श्रोर बेंकों की संख्या बहुत कम है। 
देश के शुभचिंतकों को इन्हें बढाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए.। 

भूमि-ब धक बंक-- किसानों को कुछ ऋण की, अधिक समय 
के लिए भी आ्रावश्यकता होती है; उदाहरणबत्‌ पुराना ऋण चुकाने 
के वास्‍्ते, भूमि की चकबंदी करने, उसे उपजाऊ बनाने, और बैल या 
कीमती यंत्र श्रादि खरीदने के वास्ते | श्रधिक समय का ऋण, सहकारी 
साख-समितियाँ या बैंक नहीं दे सकते । इस काय के वास्ते भूमि-बंधक 
बेंक अधिक उपयुक्त हैं, जो कृषि-योग्य भूमि कों रहन रखकर बीस-तीस 
वर्ष या इससे भी अधिक श्रवधि के लिए रुपया उधार दें ओर पीछे 
उस रकम को, बहुत साधारण व्याज सहित, छोटी-छोटी कित्तों में 
वसूल करें । 

ये बैड ऐसी छोटी-छोटी रकमों के डिबेंचरों ( ऋण-पत्रों ) द्वारा 
पूंजी संग्रह करते हैं; जिन्हें साधारण स्थिति के आदमी खरीद सक। 
ये बेक तीन प्रकार के होते हैं ( १ ) सहकारी, (२ ) अद्धं सहकारी, 
और ( ३ ) गेर-सहकारी | ब्रिटिश भारत के सब प्राँतों में, सन्‌ १६४०- 
४१ में कुल भूमि-बन्धक चैडू श्रोर सोसायटियाँ केवल २५२ थे, इनमें से 
भी ११६ अकेले मदरास प्रांत में थे। इनको पूणतः सहकारी नहां 
कहा जा सकता, ये अद्ध-सहकारी हैं ; कारण, यद्यपि इनके अधिक- 
तर सदस्य इनसे ऋण लेनेवाले व्यक्ति होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी 
होते हैं, जो ऋण नहीं लेते । इन सदस्यों को, बेह्ू के 
प्रबन्ध में सहायता पहुँचाने तथा पूजी प्राप्त करने के लिए, बड़े 
व्यापारियों आदि में से लिया जाता है| ये बैक परिमित देनदारी के 
होते हैं, ये लाभ का लक्ष्य रखकर काम नहीं करते, वरन्‌ सूद की 
दर घटाने का प्रयत्न करते हैं। इन ब्रेक्ों का भी कार्यन्चेत्र मारतव्ष की 
कृषक जनता की आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम है । 
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पोस्ट-आफिस सेविंग-ब क--यद्यपि जनता की बचत का 
रुपया जमा करने का खाता कुछ दूसरे बेंकों ने भी खोल रखा है 
सिफे बचत जमा करने का कार्य, विशेषतया डाकखानों के सेविज्ञ-बंक 
करते हैं | सरकारी सेविंग-बैडः पहले बम्बई, कलकत्ता ओर मदरास में 
थे, ये सन्‌ १८३३ और १८३४ ई० के बीच में स्थापित हुए थे। 
सन्‌ १८७० ई० में कुछ चुने हुए खजानों से सम्बन्धित जिला 
सेविंग-बैडु खुले। डाकखाने के सेविज्ञु-त्रैडु सन्‌ श्यघर ई० और 
सन्‌ १८८३ ई० में मारतव्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में, खोले गये | तब 
से ये सरकारी सेविज्ञ-बैज्ञों का काम करने लगे । सन्‌ श्ट्ू्६ ई० में 
इनमें जिला सेविज्ध-बेको' का हिसाव मिला दिया गया। सन्‌ १८६६ 
ई० में प्रेसिडेंसी-सेविंग-बैड्ीं का काम भी इन्हीं में मिल गया । 

इन बेंकों का काम क्रमशः बढ़ रह्या हे । शहर ओर कस्बे की तो 
बात ही क्‍या, बहुत से बड़े-बड़े गावों के डाकखानों में भी सेविज्ञ बैड 
का काम होता है। इनमें चार आने तक छोटी रकम भी जमा हो सकती 
है। ३१ मा १६३६ ई० को इन बरैल्लों की संख्या १२,१०६ थी। 
इन में बियालीस लाख आदमियों का हिसाब था और कुल मिला 
कर लगभग ८२ करोड़ रुपया जमा था। ३१ माच १६४३ को इन 
बैड्लों में २५,६४,००० श्रादमियों का हिसाब था, और इनका सवा 
बावन करोड़ रुपये जमा था। यह ठीक है कि अधिकांश जनता की 
आशिक स्थिति श्रच्छी न होने से उनकी बचत जमा करने की विशेष 
सामथ्य नहीं, तथापि इन बैझ्लों में जमा की रकम बढ़ने की 
बहुत गु जायश है । 

मिश्रित पूंजी वाले बे क--मिश्रित पूँज्ी को कम्पनियों के 
सम्बन्ध में पहले ( पाँचवे अध्याय में ) लिखा जा चुका है। मारतवष 
में मिश्रित पूजी के बैक विशेषतया पिछले पतीस वर्षों में ही अधिक 
हुए हैं। सन्‌ १६०४-०७ के स्वदेशी आन्दोलन से यहाँ श्रौद्योगिक 
कार्यों की श्रोर विशेष ध्यान दिये जाने के कारण इनकी अ्रच्छी 
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उन्नति हुईैं। सन १६१३ और १६ ३ में कुछ बैह्लों का दिवाला 
निकलने से इनके काय को धक्का पहुँचा, परन्तु उसका प्रभाव अस्थाई 
रहा है | साधारणतया इनको बृद्धि ही हुईं है । ' 

कम्पनियों की रजिस्टरी की ब्रात पहले बतायी जा चुकी है। सन्‌ 
१९३६ के सरोधि। कम्यनी-कानून के अनुसार अन्य प्रतिबन्ध विशेष- 
तया निम्नलिखित हैं: --(१) किसी बँकिंग कम्पनी का कोई मेनेजिंग 
ए.जन्ट नहीं होत ; हाँ, कोई बैंकिंग कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए 
मेनेजिंग एजन्ट का काम कर सकती है। (२) कोई बे किंग कम्पनी 
अपना कारोबार उस समय तक आरम्म नहीं कर सकती, जब तक कि 
उसके हिहछ्सों की बिक्री से कम-सेकरम पचास हजार रुग्ये की 
रकम प्राप्त न हो जाय । (३) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपने बोषित 
मुनाफे का पाँचवाँ हिस्सा सुरिक्षत कोष में उस समय तक जमा करते रहना 
होगा, जब तक कि सुरक्षित कोष का परिमाण, प्राप्त हिस्सा-पू जी तक 
न हो जाय । (४) प्रत्येक बेकिंग कम्पनी को प्रत्येक शुक्रवार की श्रपनी 
लेनी ओर देनी का हिसाब रजिस्ट्रार के पास हर मद्दीने दस तारीख 
तक भेजना होगा, और उसे अ्रपनी तात्कालिक या दश्शनी देनी का 
पाँच फी सदी, शोर मुद्दती देनी का डेढ़ फी सदी, रुपया नक्रद जमा 
रखना होगा । 

सन्‌ १६३८-३६ में मिश्रित पूजी की कम्पनियों की संख्या दस 
हजार, और इनकी प्राप्त पू जी पोने तीन करोड़ रुपये थी 

इम्पीरियल ब्‌कू--इस बक की स्थापना सन १६२० के 
कानून के अनुसार, १६२१ में बंगाल, अम्बई ओर मदरास के प्रेसो 
डेन्सी-बेंकों को मिला देने से हुईं । उन तीनों बेंकों के संचालक-बोर्ड 
इस बैंक के स्थानीय बोर्ड बन गये | इम्पीरियल-बेक-कानून का संशोधन 
१६३४ में हुआ और १६३४ में श्रमल में आया | अगर इस बंक का 
प्रबन्ध करनेवाले सेंट्रल बोड में निम्नलिखित सदस्य होते हें:-- (क) 
तीनों स्थानीय बोडों' के समापति, उपसभापति और सेक्रेटरी, (ख) 
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तीनों स्थानीय बोर्डो' के सदस्यों में से निर्वाचित एक-एक सदस्य, (ग) 
संट्रल बोड द्वारा नियुक्त एक मेनेजिंग डायरेक्टर और एक डिप्टी 
मेनेजिंग डायरेक्टर, (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गेर-सरकारी 
सदस्य जिन की संख्या दो से अधिक न हो | स्थानीय बोर्डो के डिप्टी 
मेनेजिंग डायरेक्टर ओर सेक्रेटरी सेंट्रल बोड की मीटिंग में उपस्थित 
हो सकते हैं, पर उन्हें मत देने का अधिकार नहों होता । केन्द्रीय 
सरकार एक सरकारी व्यक्ति को सेंट्रल बोड की सभाश्रों में उपस्थित 
होने के लिए नामजद करती हे, जिसे मत देने का अधिकार 
नहीं होता । 

इम्पीरियल बेक के मुख्य-मुख्य काय अब निम्नलिखित हैंः--- 

१--रिजव बक के हिस्सों, सरकार से सहायता-प्राप्त रेलवे कम्प- 
नियों के ऋण-पन्नों (सिक्यूरिटियों), श्रोर मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों 
के ऋणन्पत्रों (डिबेंचर) की जमानतों पर ऋण देना । 

२--डिबेंचर या अन्य सिकयूरिटियाँ बेचना । 

३--प्रान्तीय सरकारों की स्वीकृति से कोट-आफ-वार्ड स के कृषि- 
काय के लिए, अधिक-से-अधिक नो महीने के वास्ते, ऋण देना । 

४-६ डियाँ या अन्य साख-पत्र जारी करना, सकारना, क्रय-विक्रय 
करना । 

४--सोना चाँदी क्रय-विक्रय करना, दूसरों का रुपया जमा करना, 
सुरक्षित रखने के लिए. ऋण-पत्र लेना, कृषि के वास्‍्ते नो मास तक के 
लिए और अन्य कार्यों के लिए. छुः मास तक के लिए उन हुंडियों को 
खरीदना ओर जारी करना, जो देश से बाहर भुगतायी जायें । 

६--बै क की सम्पत्ति के आधार पर उधार लेना श्रोर प्रायः अन्य 
सब बेकिंग कार्य करना, जिनमें विदेशी विनिमय का कारोबार भी 
सम्मिलित है । 

बैक्ट के कार्यो पर कुछ प्रतिबन्ध भी हैं यह कोट-आरफ-वार्ड स के 
अतिरिक्त, ओर किसी को अपने ही हिस्सों श्रवा अचल सम्पत्ति के 
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आधार पर कज नहीं दे सकता | यह एक निर्धारित परिमाण से अधिक 
रुपया उधार नहीं दे सकता। साधारण दशाओं में यह व्यक्तिगत 
जमानत पर ऋण नहीं दे सकता ओर साख-पत्र नहीं भुना सकता । 

इंपीरियल बेंक की, देश के भिन्न-भिन्न भागों में लगमग पौने दो 
सो शाखाएँ हैं । सन्‌ १६३४ ई० तक यही भारतवर्ष का सबसे बड़ा 
बैड था। यह बैह्ू सरकार के बेंकिद्ध काय करने का एकमात्र अधि- 
कारी था, यह तमाम सरकारी अमानतों को बिना-व्याज जमा करता 
था; जहाँ-जहाँ इसकी शाखाएँ थीं, वहाँ सरकारी कोषाध्यक्ष का कार्य 
करता था और सरकार के खाते में जमा होनेवाली रकमें सर्वसाधारण 
से वसूल करता था | यह भारत-सरकार के सावजनिक ऋण का प्रबंध 
करता था | 

सन्‌ १६३४ ई० में, यद्दों भारतवर्ष के सर्वोच्च केंद्रीय बेक के रूप 
में, रिजव बेक के स्थापित हो जाने पर इपीरियल बेंक ब्रिटिश भारत के 
उन स्थानों में रिजव बैड का एकमात्र एजंट है, जहाँ रिजव॑ बैक की 
कोई शाखा न हो ओर इंपीरियल बंक को शाखा हो | रिज्रव बेंक की 
स्थापना के समय इंपीरियल बैंक की जितनी शाखाएँ थीं, उतनी 
शाखाए इसे जारी रखनी होती हैं। इन कार्यों के लिए रिजव बेहू 
इंपीरियल ब्रेक को निर्धारित रुपया देता है | यदि इ पीरियल बेक अपनी 
किसी शाखा के बदले दूधरी शाखा स्थापित करे तो उसे रिजवं बैंक 
की अनुमति लेनी होती है | 

३१ दिसम्बर १६४३ को इस बेक में कुल २१४ करोड़ रुपये जमा 
था, इसमें से १२७ करोड़ तो भारत-सरकार की सिक्‍यूरिटियों में लगा 
हुआ था, ४० करोड़ रुपया लोगों को उधार दिया हुआ था, ओर 
५४ करोड़ रुपया नकद या। बंक का रिजब फंड ५४८७ लाख रुपया 
और पू जी ४६२ लाख रुपये थी । 
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रिजव मे कू--इस बंक की स्थापना का विचार कई वष पहले 

से था, अंततः इसका कानून स्त्‌ १६३४ ई० में बनाया गया। यह 


२१४ भारतीय अ्रथशाघ्त्र 


शेयरहोल्डरों का बेंक हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि चाहते थे 
कि इसे 'स्टेटबेंक' बनाया जाय, ( क्योंकि हिस्सेदारों का बेंक होने से 
उस पर अधिकांश में विदेशी ओर कुछ थोड़े से भारतीय पूं नी- 
पतियों का नियन्त्रण रहेगा ), पर उनकी इच्छा पूरी न हुईं। इस बेंक 
की हिस्सा पूंजी पांच करोड़ रुपया है। एक-एक हिस्सा सौन्‍सो रुपये 
का है, पांच हिस्से लेनेवाले को एक मत का अ्रथिकार होता है 
ओर एक हिस्सेदार के अधिक से श्रधिक दस मत हो सकते है । 
हिस्सेदारों के लिए भारतवर्ष और बर्मा को पाँच ज्षेत्रों में विभक्त 
किया गया है, जिनके केंद्रीय स्थान बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास 
और रंगून हैं। इन पांच स्थानों में इस बेंक के कार्यालय हैं। प्रत्येक 
कार्यालय में उसके त्षेन्र के हिस्सेदारों का रजिस्टर रहता है। उक्त 
स्थानों के श्रतिरिक्त, बेंक की एक शाखा लन्दन में खोली गयी है। 
विदेशों में या, किसी अन्य स्थान में, इस बेंक की शाग्वा या एजंसी 
गवर्नरजनरल की स्वीकृति से ही खोली जा सकती है। 

बेंक का निरीक्षण और संचालन सेन्ट्रल-बो्ड नाम की कमेटी द्वारा 
होता है। इसमें निम्नलिखित संचालक ( “डायरेक्टर” ) होते हैंः-- 
(क) एक गवनंर और दो डिप्टी-गवर्नर ; इनकी नियुक्ति बोर्ड की 
सिफारिश पर गवनर-जनरल करता है; ये अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष 
के लिए अपने पद पर रहते हैं। (ख) चार संचालक, जिन्हें गवनेर- 
जनरल नामजद करता है, श्रोर (ग) श्राठ संचालक, जो भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों के हिस्सेदारों द्वारा इस हिसाब से चुने जाते हैं :--बंबई २, कल- 
कत्ता २, देहली २, मदरास १, और रंगून १। बोड के गवनर गौर 
डिप्टी-गव्नर के वेतन, भत्ते और कार्य-क्राल का निश्चय गवर्नर- 
जनरल करता है। बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास ओर रंगून में 
एक-एक स्थानीय बो्ड, स्थानीय काय के लिए रहता है | स्थानीय बोर्ड 
के सदस्यों में से पाँच को उस क्षेत्र के हिस्सेदार ग्रापत में से, निर्बाल्ित 
करते हैं, ओर तीन सदस्य सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामजद होते हैं । 
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इस बैंक के मुख्य काय॑ निम्नलिखित हैंः--(१) श्रावश्यकता- 
नुसार नोट जारी करना (२) भारतन-्सरकार, प्रांतीय-सरकारों ओर देशी 
राज्यों तथा किसी व्यक्ति के रुपये बिना व्याज़ जमा करना। (३) 
निर्धारित नियमों के अनुसार, विशेष दशाओं में अधिक-से-अधिक नो 
मास की हुंडी सकारना | (४) देशी राज्यों, और स्थानीय-स्वराज्य- 
संध्थाओ्ं को, तथा अन्य बेंकों को सिक्‍यूरिठियों, हुंडियों, या सोना-चाँदी 
की जमानत पर, और भारत-सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को बिना 
जमानत, तीन मास तक के लिए, रुपया उधार देना। (५) मारत- 
सरकार, प्रांतीय सरकारों, देशी राज्यों, तथा स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं 
के लिए सोना-चाँदी खरीदना ओर बेचना। (६) सावंजनिक ऋण 
का प्रबन्ध करना । (७) सरकार का लेन-देन सम्बन्धी कार्य करते हुए 
ब्रियिश भारत की आर्थिक स्थिरता और साख बनाये रखना, लोगों को 
निधोरित दर पर रुपये के बदले स्टलिंग (कागजी पौंड). और, स्टलिंग 
के बदले रुपये देना | (८) निर्धारित नियमों के अनुसार देश के बैंकों 
का रक्षित धन (रिजवं) जमा रखना | (यह वेंकों का बेंक है, इसमें 
अन्य बैंकों का झपया जमा रहता है, जिससे आवश्यकता 
होने पर यह उनकी सहायता कर सके, और उन्हें आ्थिक संकट से 
ब्रचा सके) | (६) सहकारी बैंकों को निर्धारित नियमों के अनुसार, तीन 
मास तक के लिए रुपया उधार देना, ओर कृषि-साख विभाग रखना, 
जो कृपि-सहकारी-बें कों के अधिकारियों ओर महाजनी सम्बन्धी श्रन्य 
संस्थाओं को परामश और सहायता दे । 

यह बैंक अपना झुपया व्यापार या उद्योग धंधे में नहीं लगा सकता, 
अपने या किसी अन्य बेक के शेयर नहीं खरीद सकता, न उन शेयरों 
की जमानत पर, श्रथवा श्रचल संपत्ति (भूमि, मकान आदि) की जमा- 
नत पर, रुपया उधार दे सकता है। यह- बैंक मुद्दती हूं डी जारी नहीं कर 
सकता, ओर न किसी जमा पर व्याज दे सकता है । 

३० आन १६४३ को इस बेक के नोट-विभाग &रा ७४६ करोड़ 
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रु० के नोट जारी किये हुए थे, और उनके बदले ५७८ करोड़ रु० की 
सस्‍्टलिंग सिक्यूरिटी, ओर ११२ करोड़ रु० की भारत-सरकार की सिक्‍यू- 
रिटी थी, और शेष सोना चांदी तथा सिक्के थे। उस समय बैंक 
की पूंजी ४ करोड़, रिजव फंड पांच करोड़, और सरकारी जमा १६ 
करोड़ तथा दूसरे बैंकों की जमा ५८ करोड़ थी । 


जनवरी १६४६ में जारी किये हुए आडिनेन्स के अ्रनुसार भारत- 
हे जे रि 3 जज 

सरकार रिज़व बक को किसी भी बेंक के हिसाब और काम काज की 
जांच का आदेश कर सकती है। रिजव बेक की रिपोर्ट पाने के बाद 
सरकार जिस बैक क॑ बारे में उचित सममे, उस बैंक को नयी रकम 
जमा करने के लिए मना कर सकती है, अ्रथवा उसे गैर-क्रानूनी घोषित 
कर सकती है, या उसे कानूनी या स्वीकृत बैंकों की सूची से हटा 
सकती है । 


रिजवं बैक के संगठन में भारतीय द्वितों को सुरक्षित रखने तथा 
बैक पर भारतीयों का (भारतोय व्यवध्यापक सभा का) नियंत्रण रहने 
की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके हिस्सेदार या तंचालक अ्रधिकतर 
भारतीय ही हों ; तथा इस कं द्वारा कृषि और उद्योग धन्धों को विशेष 
लाभ पहुँचता रहे, ऐसा नियम होना चाहिए | 


एक्सचेंज बे क---एक्सचें ज्॒या विदेशी-विनिमय-बेंक उसे 
कहते हैं, जिसकी स्थापना या प्रधान कार्यालय भारत से बाहर हो, 
और जो मारतवर्ष के विदेशी व्यापार का भुगतान करें | इन बरेकों की 
स्थापना अस्सी वष से हुई है । पहले योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८) के 
बाद भारतवर्ष का कई देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने के कारण, उन 
देशों को यहाँ श्रपनी शाखाएँ खोलने में प्रोत्ताहन मिला; उससे यहाँ इन 
बँकों की संख्या बढ़ी । भ्रवर इनकी कुल संख्या १७ है,जिनमें से केवल 
एक भारतीय है । इन बैंकों में से कई-एक का प्रधान कार्यालय लंदन में 
है, और, शेष का श्रन्य देशों में है | कुछ बेंक तो अपना अ्रध्िकांश 


बैक २१७ 


कारोबार भारतवष में ही करते हैं, परन्तु अधिकांश उन बड़ी-बड़ी 
विदेशी बैंकिंग संस्थाओं की शाखाएंँ और एजंसियाँ मात्र हैं, जो अपना 
कारोबार भिन्न-भिन्न देशों में करती हैं । इन बेकों में से प्रत्येक की कुछ 
शाखाए भारतवषं के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित हैं । 

भारत के विदेशी विनिमय-ब्रेक श्रिदेशी व्यापार को सहायता 
पहुँचाते हैँ, भारतवर्ष के निर्यातनत्रतांश्रों से हुंडियाँ खरीदते हैं, ओर 
व्याज काठकर उनका रुपया विलायती बेंकों से, अथवा समय पूरा होने 
पर स्वयं उन व्यापारियों से, लेते हैं | ये श्रपने लद॒न के कार्यालयों 
द्वारा इज़ले ड के निर्यात-कर्त्ताओ्रों की हंडियाँ भी मोल लेते है| इस 
प्रकार ये भारतवर्ष के आरायात-व्यापार में भी भाग लेते है । निर्यात- 
व्यापार पर तो इनका आधिपत्य-सा दे । इन बेंकों द्वारा यहाँ खरीदी 
गयी हुंडियों का रुपया इंगलैड में, और इंगले ड में खरीदी हुई हूंडियों 
का रुपया यहाँ मिल जाता है| कभी-कभी जल्दी के लिए तार द्वारा 
भी काम किया जाता है; इसे “'टेलिग्राफिक ट्रांसफर” कहते है । 

बिद शी विनिमय बैंकों में भारतवासियों की श्रमानत की रकम 
क्रमशः बढ़ती जा रदी है । इस रकम का बहुत-थोड़ा भाग ये यहाँ रखते 
हैं; अधिकांश भाग को विदेश भेज कर, स्वयं लाम उठाने के अ्रतिरिक्त, 
विदेशी व्यापारियों ओर कल-कारखाने वालों को लाभ पहुँचाते हैं। 
जातीय पक्षपात रखने के कारण, ये भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति 
भी नहीं करते | इन का लक्ष्य श्रपना और अपने देश का स्वार्थ-सिद्ध 
करना होता है, ये भारतीय व्यापार से मनमाना लाभ उठाते हैं। इन 
पर भारत-सरकार का यशेष्ट प्रतिबन्ध नहीं है । 

बीमा-कम्पनियाँ---हें को के प्रसंग में बीमा-कम्पनियों का भी 
विचार किया जाना आवश्यक है; कारण, ये लोगों को न केवल सेविंग- 
डँंकों की तरह, बरन्‌ उनसे भी अधिक, बचत करने के लिए, उत्साहित 
करती हैं; इसके अतिरिक्त ये जमा की हुई उस बचत के द्वारा उद्योग- 
घन्धा करनेवालों के डिबंचर (ऋण-पत्र) खरीद कर उनके काम में भी 
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सहायक होती हैं | बीमा किसी वस्तु या प्राणी की, अग्नि या बाढ़ 
आदि से, सुरक्षा के लिए होता है। 

भारतवष में कुल बीमा-कम्पनियाँ सन्‌ १६९४३ के अन्त में ३१४ 
थीं; इनमें से २२० भारतीय थीं, और शेष विदेशी थीं। भारतीय 
कम्पनियों में से ८४ अकले बम्बई प्रान्त में, ४३ बंगाल में, और ३५४ 
मदरास में थीं। विदंशी कम्पनियों में से दो-तिह्ाई इंगलैंड की है । 
भारतीय बीमा-कम्पनियाँ अधिकतर जीवन-बीमा करती हैं, ओर विदशी 
कम्पनियाँ जह्ाज़ों, या आग आदि के बीमे का कार्य करती हैं। पिछले 
वर्षो में बीमा कम्पनियों की संख्या और काय में खासी प्रगति हुई 
है; तथापि अन्य देशों की तुलना में, तथा भारतवर्ष की जनसंख्या के 
विचार से स्थिति कुछ संतोषप्रद नहीं है । कुल भारतीय जीवन-बी मा- 
कम्पनियों की पूं जी सन्‌ १६४२ में लगभग ७६ करोड़ रुपये थी, इसका 
अधिकांश भाग सरकारी सिक्‍्यूरिटियों (ऋण-पत्रों) में लगा हुआ है। 
भारत की विदेशी बीमा-करम्पनी श्रपनी पूजी का बड़ा भाग विदंशों 
में उधार दे देती हैं । सन्‌ १६४२ में बीमे के नये काय १,७८,००० 
हुए, इनकी कुल रकम लगभग ४३ करोड़ रु० थी । 

उच्मनति के उपाय--भारतवर्ष की ब्रै किंग सम्बन्धी संस्थाओं की 
स्थिति तथा उन के गुण-दोषों का विचार ही चुका। यह स्पष्ट है कि वे 
संस्थाएं नतो पर्याप्त ही हैं, ओर न उनमें राष्ट्र-ह्दित की समुचित 
व्यवस्था ही है। भारतीय बै किंग की उन्नति ओर सुधार करने के लिए 
ये बातें आवश्यक हैंः--( १ ) भारतीय बेंकों की विदेशी बेंकों की प्रति- 
योगिता से रक्षा की जाय | कानून द्वारा विंदेशी बेंकों की वृद्धि और 
कार्य-विस्तार पर श्रावश्यक प्रतिबन्ध हो ( २ ) रिजव बेंक की स्थापना 
भारतीय हितों का समुचित ध्यान रखकर नहीं की गयी है, जब तक 
इसके कानून में यथेष्ट परिवर्तन न हो, इसे इसके वर्तमान नियमों के 
अनुसार अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाया जाय। (३ ) भारत के 
विदेशी व्यापार, उद्योग-षन्धों श्रोर कृषि को आरथिक सहायता देने के 
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लिए यहाँ स्वदेशी विनिमय-त्रेंक, ओद्योगिक-बेक और कृषि-सहायक- 
बेक स्थापित हो । (४ ) भारतीय बेंकों का आपस में सहयोग हो। 
संकट के समय ये एक दूपरे के काम आवें, और, जब आर्थिक सकट 
व्यापक हो तो सरकार रिजव बैड्डः द्वारा उनकी समुचित सहायता करे, 
श्रोर उन्हें फेल होने से बचाए। (५) देशी भाषाश्रों को अपनाया 
जाय | प्रत्येक प्रांत के बैंक का काम उस प्रांत की प्रधान भाषा में हो, 
राष्ट्र भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी हर जगह मान्य हो; सिर्फ रिजव बेंक 
और एक्सचेज-बेकों के प्रधान कार्यालयों को अंगरेजी में कार्य करने की 
अनुमति हो । (७) भारतीय जनता का भारतीय बैंकों के प्रति पूर्ण 
विश्वास स्थापित हो, और वे विदेशी बैंकों की अश्रपेन्षा इन्हें 
अधिक अपनाए ।४8 के 

मारतवर्ष की बक सम्बन्धी आवश्यकताए-- भारतवर्ष 
में बैंकों की ग्रावश्यकता दिन दिन बढ़ती जा रही है। लोगों में श्रपनी 
बचत का रुपया मह्ाजनों के पास अश्रथवा मिश्रित पू'जीवाले तथा दूसरे 
बैक्लीं में जमा करने की रुचि बढ़ रही है। तथापि यहाँ की आवश्यक- 
ताओं को देखते हुए बैंकों की बहुत कमी है। उदाहरण के लिए, कृषि 
की सहायता के वास्ते यहाँ बेंकिज्ञ की क्‍या व्यवस्था है ! एक्सचेंज 
बैंकों का तो एकमात्र लक्ष्य विदेशी व्यापार की सहायता करना है। 
रिजव बेड भी कृषि की विशेष सहायता नहीं कर सका है। मिश्रित 
पूजी के ब्रेड्ों का क्षेत्र देशी व्यापार है। सहकारी बैड कृषि के लिए 
कुछ करते-घरते हैं, पर उनकी शक्ति कितनी अल्प है, यह पहले बताया 
जा चुका है | 

यही बात उद्योगन्ब॑वों के सम्बन्ध में है। यहाँ अधितर बड़े-बड़े 
बैंक विदेशी पूंजी के, और विदेशी प्रशन्ध वाले हैं। उनका इस श्रोर 
ध्यान ही नहीं होता तथा उनसे यह आशा भी नहीं कौ जा सकती 
कि वे यहाँ की परिस्थिति से अच्छी तरह परिचित हों, और यहाँ की 


» भारतीय बे कि ग* पुस्तक के आधार पर । 
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ओ्ौद्योगिक उन्नति से ययैष्ठ क्रियात्मक सहानुभूति रखें। अध्तु, यह 
स्पष्ट है कि देश के ञ्रार्थिक उत्थान के वास्ते, खासकर कृषि और 
उद्योग-धन्धों के, विशेष प्रकार के ब्रैज्लों की अत्यन्त आवश्यकता है । 
भारतबष के बैड पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत क्ुद्र से मालूम 
होते हैं । इज्जलेंड के कई बेँक तो ऐसे हैं कि उनमें से किसी एक की 
पूजी यहाँ के सब बैड्लों की पूंजी से दुगनी-तिगनी हे। देश-हितेषी 
सजनों को यहाँ बैज्लों की उन्नति तथा प्रचार की श्रोर यथेष्ठ ध्यान देना 
चाहिए; आर्थिक स्वतन्त्रता में इसका बड़ा महत्व दे । 


क्लियरिंग हाउस या चेक-चुकाई भवन---पहले बैज्लों को 
आपसी चेक भुनाने में बड़ी कठिनाई होती थी | एक बैंक का चपरासी 
या कमंचारी चेक लेकर ज़ब दुसरे बेंक में जाता तो वद्दोँं से उस चेक 
का रुपया लेकर आता था | इसमें समय और परिश्रम तो लगता द्वी 
था, इसके अर धवा इस काम में जोखम भी बहुत रहती थी। इस कठि- 
नाई को दूर करने के लिए क्लियरिज्ञ हाउस या चेक-चुकाई भवन 
की पद्धति चलायी गयी है। क्लियरिंग हाउस का काम खासकर 
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून, कराची ओर कोलम्बो में होता है | 
इन स्थानों में से कोलम्बों यह काम इम्पीरियल बेड के साथ ओर 
ग्रन्य स्थानों में रिजव बैडू के साथ होता है। सब बड़े-बढ़े बैड 
इनके सदस्थ होते हैं। उन बैड्डलों के प्रतिनिधि नियत समय पर वहाँ 
जमा होकर आपसी लेन-देन का हिसाब कर लेते है और अन्त में 
हिसाब का विवरण रिजव बेंक को ( या इम्पीरियल बैंक को ) दे देते 
हैँ, जो उसे ठीक ठाक कर लेता है । 


पाचवोँ भाग 


विनिमय ओर व्यापार 


सतरहवा अध्याय 


कीमत 





विनिमय और कीमत--विनिमय कौ आवश्यकता इस 
पुस्तक के पहले भाग में बतायी जा चुकी है। आधुनिक संसार में 
विनिमय का काये तभी होता है, जब पदार्थों" क्री कीमत रुपये-पैसे आदि 
के रूप में निश्चित कर दी जाती है। मुद्रा का व्णंन हम पिछले भाग 
में कर चुके हैं। अब कीमत के सम्बन्ध में विचार करना है। किसी 
वस्तु को कोमत का उसके बाजार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः 
पहले बाजार का ही विवेचन करते है । 


पदार्थों का बाजार---अ्रथ॑शास््र में किसी पदार्थ के बाजार से 
उस स्थान का ही शअ्रभिप्राय नहीं होता, जिसे हम अपनो साधारण बोल- 
चाल में बाजार या मंडी कहते हैं, वरन उस सारे ज्षेत्र से होता है, 
जिममें बेचने श्रोर खरीदनेवालों की ऐसी प्रतियोगिता हो कि उस क्षेत्र 
में उस पदार्थ की कीमत समान होने की प्रद्नत्ति हो । यदि किसी वस्तु 
का व्यापार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में आसानी से ओर थोड़े खर्च 
से होता हो, तो उसका बाजार तमाम दुनिया हो सकती है। हसे 
अन्तर्राष्रीय घाजार कहते हैं | किसी एक वस्तु के कई्देंनकर बाजार होते 
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हैं। उनमें उसकी कीमत पूर्ण रूप से समान नहीं होती; क्योंकि भिन्न- 
भिन्न स्थानों में चीजों के लेजाने में ख्च पड़ता है; कस्टम, चुंगी या 
अन्य व्यापारिक कर, इस खच में ही शामित्न हैं । 

तार, ठेलीफोन, रेल, नहर, सड़कें, सामान ढोने की मोटरें आदि--- 

जिनके द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पहूँलाया जाता है, श्रथवा 
जो ब्यापार के साधनों में है, ओर जिनसे समय और धन, दोनों में 
किफायत होती है --बाजार के क्षेत्र को बढ़ानेवाली होती है । 

किसी वस्तु का बाजार विस्तृत होने के लिए निम्नलिखित बातें 

आवश्यक हैं :-- 

(१) वह वह्तु आतानी से ले जायी जा सके; मकान श्रादि की 
तरह स्थिर, अ्रथवा कई प्रकार के फलों या मछुली आदि 
की तरह जल्‍दी बिगड़नेवाली न हो । 

(२) उसके लेजाने में समय ओर खर्च कम लगे । 

(३) उसकी माँग विस्तृत हो | 

(४) उसका वर्णन किये जाने की सुगमता हो | 

वस्तु के वन की सुगमता ऐसी होनी चाहिए कि दूर-दूर रहनेवा ले 

खरीददार श्रच्छी तरद यह जान लें कि वे किस प्रकार का माल मँगा रहे 
है । फिर, वस्तु ऐसी होनो चाहिए कि वह बिना दूटे या सड़े हुए दूर- 
दूर तक जा सके | फल आदि चीज़ें ऐसी है! कि जब तक उन्हें वैज्ञा 
निक रीति से न रखा जाय, उनका बाजार विस्तृत नहीं हो सकता | 
पत्थर की नक्काशी तथा शीशे की वस्तुएं श्रादि को दूर मेजने के लिए 
बड़ी सावधानी से 'पेक' करना पड़ता है, इसका व्यय तथा मार्ग में उनके 
टूट जाने की संभावना उनकी कौमत को बढ़ा देती है । 

संसार-भर जिन वस्तुओं का बाजार है, उनका उत्तम उदाहरण 

सोना, चाँदी, तथा सरकारी तिक्‍यूरिटियाँ (ऋण-पत्र) हैं। इनसे कम 
विस्तृत बाजार बड़ी-बड़ी कंपनियों के सस्‍्टाक या शेयरों का होता है। 
यद्यपि खेती के पदार्थों' की सबको श्रावश्यकता रहती है, तथापि इनका 
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बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता; कारण, दूर-दूर के आदमियों को इन 
का ठीक-ठीक परिचय देना कठिन होता है; और कीमत के विचार से 
ये सोना चाँदी आदि की श्रपेज्ञा बहुत वज़नी द्ोते हैं, तथा बहुत 
स्थान पेरते हैं। सब से कम विस्तृत बाजार भूमि का है। मकानों 
अथवा व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बने हुए सामान की भी प्रायः ऐसी 
ही दशा है । 


कीमत की घटबंद -“ - ग्रव हम यह विचार करंगे कि बाजार 
में, पदार्थो' की कीमत में घटबढ़ क्‍यों हुआ करती है । पहले यह जान 
लेना चाहिए कि कीमत की घटबढ़ का आ्राशय क्‍या है। ५दार्थो' की 
कौमत घटी हुईं उस समय कही जाती है, जब उनके निर्धारित परि- 
माण के बदले रुपया कम देना होता हे; दूसरे शब्दीं में पदार्थों की 
कीमत घटना, रुपये की कीमत बढ़ना है। इसी प्रकार पदार्थों की 
कीमत बढ़ने का मतलब रुपये की कीमत गिरना कहां जा सकता है । 
साधारण बोलचाल में पदार्था की कीमत की घटबढ़ की बात कही 
जाती हैं, रुपये की कीमत की घटबढ़ की बात नहीं कही जाती; तंथापि 
ऊपर कही हुईं बात याद रहनी चाहिए । 


कुछ विशेष पदार्थों को कीमत घटने-बढ़ने के 
कारण--कीमत की धघटवढ़ के कारणों पर विचार करते हुए, इसमें 
दो अलगन-अग्लग दश।|ओं को सामने रखना है, (१) जब किसी एक 
या कुछ विशेष पदार्थो' की कीमत में घटबढ़ हो, ओर (२) जब सब 
पदार्थों' की कीमत एक-साथ घट जाय, अथवा एकन-्सांथ बढ़ जाय | 
पहले इनमें से पहली दशा का विचार करते हैं । 


वस्तुश्रों की कीमत उनकी माँग और पूर्ति के अधीन है। माँग 
की श्रपेक्षा पूर्ति कम होने पर वस्तु के खरीददार चढा-ऊपरी करने 
लगते हैं | जिसे जिस चीज की ज़रूरत होती है, वह यही चाहता है कि 
ओरों को वह मिले या न मिले, पर मुझे मिल जाय | इसे चढ़ा-ऊंपरी 
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के कारण चीज़ की कीमत भी चढ़ जाती है--वह महँगी हो जाती है। 
इसी तरह वध्तु की माँग की श्रपेज्ञा, पूर्ति श्रधिक होने से उसके 
बेचनेवाले चढा-ऊपरी करते हैं, और माल की कीमत गिर जाती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि चीज की अ्रधिक पूर्ति या कम माँग होने 
पर कीमत कम होती है, और पूर्ति के कम, या माँग के अधिक होने 
पर कीमत अधिक हो जाती है । किसी वस्तु की कीमत बही होती है, 
जिस पर जितनी उसकी माँग हो, उतनी उस समय उसकी पूर्ति 
भीहो। 

खेती के पदार्थों की मांग जनसंख्या की वृद्धि से बढ सकती है; 
और, पूर्ति, वर्षा न होने या कम होने से घट जाती है। भारतवर्ष की 
जनसंख्या तथा सिंचाई के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इसके 
अतिरिक्त आजकल अनन्‍्तरांष्ट्रीय व्यापार की बृद्धि से विदेशों की स्थिति 
का भी भारतवष की माँग और पूर्ति पर बड़ा श्रसर पड़ता है । यदि 
इंगलेंड या अमरीका आदि में किसी पदार्थ की फसल मारी जाय, 
अथवा पैदावार बहुत अधिक द्वो जाय तो मारतवर्ष पर उसका अ्रसर 
पड़े बिना नहों रह सकता | संसार में समय-तमय पर युद्ध होते रहते 
हैं, इनमें बहुत से पदार्थ नष्ट होते हैं, तथा श्रनेक श्रादमियों के युद्ध 
में प्रवृत्त होने, तथा पीछे बहुत-सों के मरणाने या जख्मी हो जाने 
से उत्पादन-कार्य कम होता है। इससे पूर्ति कम हो जाती है, और 
माँग बढ़ जाती है; फल-स्वरूप कीमत बहुत चढ़ जाती हैं । 

पदार्थों की कीमत बढ़ने का एक कारण भौतिकवाद तथा 
आवधश्यकताश्रों की वृद्धि भी है। यहाँ लोगों में शोकीनी या विलासिता 
बढ़ रही है | बहुत से श्रादमी ऐसे तैयार माल का उपयोग करते है, 
जो विदेशों से मंगाना पड़ता है ओर जिसके बदले में यहाँ से खाद्य 
पदार्थों की खूब निर्यात करनी पड़ती है। यदि भारतवासी श्रपना 
रइनसहन सादा रखें, और विदेशी सामान का उपयोग बहुत ही कम 
करदें तो निश्चय दी यहाँ खाद्य कुछ पदार्थ उस्ते हों। वत्तमान अवस्था में 
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खाद्य पदार्थों. की कीमत कुछ ऊँची होने का कारण यह भी है कि 
विदेशों में जूट, रई आदि की माँग अधिक होने से, ओर वहाँ इनके 
दाम अधिक मिलने के कारण, भारतवर्ष में इन पदार्थो' की पैदावार 
बढ़ाने की ओर ध्यान रहता है; नतीजा यह होता है कि खाद्य पदार्थों 
की पेदावार कम की जाती है । 

विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ने का एक कारण उन पर लगने 
वाला संक्षरण-कर भी होता है, जो स्वदेशी वस्तुओं के प्रारम्भिक अवस्था 
वाले उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए लगाया जाता है। यह कर 
आवश्यक और उपयोगी होता है, किन्तु इससे कुछ समय के लिए 
उपभोक्ताश्रों को विदेशी पदार्थों, की कीमत अधिक देनी पड़ती है; 
हाँ, पीछे उन्हें इस कर से अच्छा लाभ होता है । 

यातायात के साधनों की वृद्धि का भी पदार्थों की कीमत पर 
प्रभाव पड़ता है; क्योंकि इससे पदार्थों के बाजार का क्षेत्र बढ़ता है; 
और, बाजार का ज्षेत्र जितना बढ़ता है, उतनी पदार्थो' की माँग बढ़ती 
है, श्रोर इससे ( यदि उत्पत्ति न बढ़े ) कीमत बढ़ती है। कभी- 
कभी इसका उलटा परिणाम भी होता है। कल्पना करो, भारतवर्ष का 
यातायात-सम्बन्ध किसी ऐसे देश से हो जाता है, जहाँ आदमियों की 
किसी आवश्यकता की पूर्ति करनेवाला कोई पदार्थ सस्ता पैदा या तैयार 
होता री; अब वह पदाथ यहाँ अधिक परिमाण में आने लगेगा, नतीजा 
यह होगा कि भारतवष के उस स्वदेशी पदार्थ की कीमत गिर 
जायगी । 

चीजों की कीमत की घटबढ़ में उत्मादन-व्यय का भी बड़ा असर 
पड़ता है। उत्पादन-व्यय में कच्चे माल की कीमत, लगान, सूद, 
वेतन आ्रादि सम्मिलित हैं | जब किसी पदार्थ की उत्तत्ति में इन मदों 
का खर्च बढ़ेगा, तो उस पदार्थ की कीमत भी बढ़ जायगी; इसी प्रकार 
इन मर्दों का खर्च कम होने पर वह पदार्थ कुछ सस्ता हो जायगा | 
उत्पादन-कार्य में काम आने योग्य किसी नयी बढ़िया मशीन का 
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आविष्कार हो जाने से, अथवा कोई अच्छी उतल्तादन-विधि मालूम 
हो जाने से भी पदार्थ का उत्पादन-व्यय, और, फल-स्वरूप पदार्थ की 
कीमत घटेगी । 


सब पदार्थों की कीमत एक-साथ घटने-बढ़ने के 


कारणु--कभी-कभी ऐसा भी होता हे कि एक-साथ सभी चीजों की 
कीमत में अंतर हो जाता है । उदाइरण के लिए पिछले महायुद्ध के 
बाद पहले की अपेक्षा, सब पदार्थों का मूल्य तिगना-चौगुना हो गया । 
इसका कारण रुपये पेसे के परिमाण या चलन-गति की वृद्धि थी । 
इसका वर्णन कागजी मुद्रा के अध्याय में किया जा चुका है। क्योंकि 
ग्रादमी अपनी साख के बल पर माल खरीदकर उस पर वैता ही 
स्वत्व या अधिकार प्राप्त कर लेते हैं. जेसा नकद रुपया देकर खरीदने से 
होता है, यह स्पष्ट है कि साख तथा बेकिंग काय की कमी या वृद्धि से 
से भी कौमत की घट-बढ़ होती है। 


सब पदार्थों की कीमत एकन्साथ घटने-बढ़ने का एक कारण 
विनिमय की दर का चढ़ाव-उतार भी दोता:है। मिसाल के तौर पर 
इस समय यहाँ रुपये का विनिमय-मुल्य, अ्रंगरेजी सिक्क में ग्रठारह पेंस 
( एक शिलिज् छुः पंस ) है; यदि भारत-सरकार इसे १६ पेंस करदे तो 
अंगरेज व्यापारी हमारा माल अ्रधिक खरीदेंगे। कल्पना करो कि यहाँ 
गेहूँ रपये का छः सेर मिलता है, तो वत्त मान दशा में अंगरेज व्यापारी 
को १८ पेंस खर्च करने से छुः सेर गेहूँ मिलते हैं। ४४ रुपये की विनिमय- 
दर १६ पंस हो जाने पर उसे छः सेर गेहूँ खरीदने के लिए दो पंस कम 
खर्च करने होंगे | ऐसी स्थिति में वह स्वभावतः गेहूँ भारत के बाजार 
में अधिक खरीदेगा । इससे यहाँ गावों ओर कस्बों में गेहूँ की खरीद 
बढ जायगी, उसका भाव चढ़ जायगा; गेहूँ रुपये का छुः सेर के बत्नाय 


* उदाइरण को सरल करने के लिए, यहद्वाँ रुपया भेजने या माल मँगाने के खच 
का विचार नद्दीं किया जाता । 
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सम्भव है साढ़े पाँच सेर बिकने लगे ( इससे किसानों को लाभ होगा, 
उन्हें अधिक रुपया मिलेगा) | 

विनिमय की दर गिरने से इज्धलेंड का माल भारतवर्ष में मँहगा 
पड़ने लगेगा । उदाहरण के लिए. भारतवष में लंकाशायर का कोई 
कपड़ा इस समय यहाँ रुपये का चार गज मिलता है, तो अंगरेज 
व्यापारी अठारह पेस में चार गज कपड़ा दे रहा है, जब रुपये का 
विनिमय मूल्य सोलह पेंस हो जायगा तो अंगरेज व्यापारी एक रुपये में 
अर्थात्‌ सोलह पेंस में लगभग साढ़े तीन गज कपड़ा दे सकेगा, (इससे 
उसके माल की खपत यहाँ कम होने लगेगी, और यहाँ के स्वदेशी 
वस्त्र-व्य वसाय को प्रोत्साहन मिलेगा) । 

इसी प्रकार उदाहरण देकर यह बताया जा सकता है कि भारतीय 
विनिमय की दर अंगरेजी सिक्‍के में चढ़ने से यहाँ इ्गलैेशड का माल 
सत्ता मिलेगा और भारतवर्ष का सामान इज्जलैर्ड वालों को मँहगा 
पड़ेगा । इतसे स्पष्ट है कि विनिमय की दर का चढ़ाव-उतार भी 
कीमत की घट-बढ़ का कारण होता है । 

एकाधिकार में कोमत---श्रत्र तनिक इस बात का भी विचार 
करले कि एकाधिकार का कौमत पर क्या प्रभाव पड़ता है | आम तौर से 
यह ख्याल किया जाता है कि एकाधिकारी किसी वस्तु की कौमत 
अधिकन्से-श्रधिक ऊँची रखता है। परन्तु कौमत बढाने की भी एक 
सीमा होती है। एकाधिकारी हमेशा यह चाहता है कि उसे श्रधिक-से- 
ग्रधिक लाभ हो । इसलिए वह किसी चीज की कीमत को उसी सीमा 
तक बढ़ाता है, नहाँ तक वह वस्तु इतनी मात्रा में बिक सके कि उसे 
अधिकन्सेन्अरधिक लाभ हो। इस सीमा के बाद वस्तु की कीमत 
बढ़ाने से एकाघिकारी को उतना लाभ न होगा । 

जीवन-रक्तक पदार्थों का एकाधिकार होने तथा उनका मुल्य बढ़ 
जाने से जन-साधघारण को बड़ा कष्ट होता है। पर यदि विलासिता के 
पदार्थों का ( एकाधिकार होने से ) मूल्य बढ़ता है, तो थोड़े से घनो 
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आदमियों पर ही उसका असर पड़ता है। 

नमक यद्यपि एक जीवन-रक्षक पदाथ है, तो मी भारत में सरकार 
को इसका एकाधिकार प्राप्त है। सिद्धान्त से तो यह ठीक है कि 
सरकार के हाथ में किसी जीवन-रक्षुक पदार्थ का एकाधिकार रहने से 
देश को हानि नहीं पहुँचती; क्योंकि वह जनता की हितचिन्तक 
होती है। किन्तु जब सरकार जनता के प्रति यथेष्ट उत्तरदाई न हो, 
तब नमक आदि किसी जीवन-रक्षक पदार्थ का एकाधिकार उसके हाथ 
में रहना उचित नहीं है । फिर यह भी सब था सम्भव है कि अगर दूसरे 
व्यापारी ऐसे पदार्थ का एकाधिकार पा लें, तो वे भी मूल्य बढ़ाकर 
अनर्थ करने लगें। इसलिए ऐसे पदाथ का किसी को भी एकाधिकार 
न होना चाहिए । 

ऊपर कहा गया है कि एकाधिकार में पदार्थो' की कीमत बढ़ने की 
सम्भावना होती है; हाँ, उसकी एक सीमा है। कीमत बढ़ने से होने- 
वाली हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी कीमत का नियन्त्रण 
किया जाता है। उदाहरण के लिए. बहुत से स्थानों में सरकार पाख्य 
पुस्तकों की कीमत निश्चित कर देती है, अथवा ऐसा नियम बना देती 
है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के हिसाब से रखी जाय । 

कोमत की घट-बढ़ का प्रभाव--जब कुछ पदाथों की कीमत 
बढती है, तो उनका प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जो उन 
पदाथों का उपयोग करते हैं। परन्तु जब सब पदाथों की कीमत 
में घट-बढ होती है, तो सभी मनुष्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। 
देश में कई प्रकार के आदमी रहते हैं, उनमें से किस प्रकार के 
आदमियो पर कौमत की घट-बढ़ का क्‍या प्रमाव पड़ता है, इसकौ 
सर्वसाधारण को ठीक कल्पना नहीं होती । वास्तव में यह विषय बहुत 
विशद है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ सब श्रेणियों के मनुष्यों 
का विचार न कर कुछ खास-खास का ही विचार करेंगे; ओर केवल 
कीमत बढ़ने का ही विषय लेंगे। अन्य श्रेणियों पर कीमत बढ़ने का, 
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त्था विविध श्र णियों पर की मत घटने का कया प्रभाव पड़ता है, इसका 
पाठक स्वयं विचार कर लें । 


कीमत बढ़ने का प्रभाव; कृषकों पर--प्रायः लोगों कौ यह 
घारणा होती है कि खेती के पदाथों की महंगाई से किसानों को लाभ 
होता है । किन्तु लाभ उन्हीं किसानों को तो होगा, जिनके पास श्रपने 
खाने-खचने के उपरोंत बेचने फो कुछ शेष होगा; ओर, इनको भी 
केवल उस दशा में, जब कि जो चीज़ों इन्हें मोल लेनी हों, उनकी कौमत 
इस अनुपात से न बढ़ी हो। फिर साधारण किसानों को उत्पन्न पदार्थों की 
कीमत मिलते-मिलते उसमें से दस्तूरी, दलाली, तुलाई, या धर्मादे 
आदि में इतना अंश निकल जाता है, तथा उन्हें खेती में, और बख्र 
आदि को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में, खचे इतना अधिक करना 
होता है, कि पदाथों की बढ़ी हुई कौमत से उनकी आ्राथिक अवस्था 
में विशेष अन्तर नहीं श्राता । 

जबकि अपनी भूमि में काश्त करनेबालों को, या उन लोगों को जो 
भूमि दीर्घकाल या लम्बी मुद्दत के पट्ट पर लेकर अपने श्रम से काश्त 
करते हैं, कौमत बढ़ने से उपज बेचने की दशा में लाभ होता है, यह 
बात उन लोगों के विषय में लागू नहीं होती, जिन्हें लगान देना होता 
है, जिन्होंने अनाज देने की शर्ते पर कुछु रुपया पेशगी ले लिया है, 
अथवा जिनका भूमि का पट्टा थोड़े समय का है, या जो मज़दूरों से काम 
कराते हैं । 


देहाती मज़दूरों पर--पदाथों की कौमत की धठ-बढ़ का, 
गाँवों के मज़दुरों की वेतन पर तुरन्त विशेष असर नहीं होता। कुछ 
समय तक जिसे जितना वेतन मिलता है, उतना ही मिलता रहता है । 
ऐसी दशा में गावों के जो मज़दूर जिन्स में वेतन पाते हैं--ओऔर अधिक* 
तर व्यक्ति जिन्म में ही वेतन पानेवाले होते हैं--उन्हें महँगी से कुछ 
लाभ हानि नहीं होती । हाँ, जिनका वेतन नकदी में ठहरा हुआ होता है, 


२३० भारतीय शअ्रथंशास्त्र 


उनके लिए कुछ समय बड़े संकट का बीतता है| जेता कि पहले कहा 
गया है, भारतवर्ष के अनेक छोटे-छोटे किसानों के पास भूमि इतनी 
कम दे कि उसकी उपज से उनका निर्वाह नहीं हो सकता; उन्हें किसी 
जमींदार के यहाँ श्रम करना होता है। उनपर भी पदार्थो' की कीमत 
बढ़ने का कुछ समय के लिए वसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसा उपयुक्त 
मजदूरों पर | 


ज़मींदारों प्रु--लगान श्राजकल नकदी में लिया जाता हे, 
लगान देनेवाले मौरूसी काश्तकार होते हैं, श्रथवा गेर-मौरूसी | मौरूसी 
काश्तकारों पर, पदार्थो' की कीमत बढ़ने की दशा में, लगान जल्दी नहीं 
बढ़ता, अ्रतः इनसे लगान लेनेवालों को तत्काल कुछ लाभ नहीं द्दोता, 
वरन्‌ हानि ही रहती है । इसके बिपरीत, गेर-मौरूसी फाश्तकारों पर 
लगान, पदार्थो' की कौमत बढ़ने पर, जल्दी ही बढ़ा दिया जाता है, 
इससे, जहाँ तक लगान पाने का संबंध है, जमींदार नफे में रहता है । 


करबों ओर शहरों के श्रमियों पर--दमने पदले कहा है 
कि कौमत बढ़ने के साथ कस्बों ओर शहरों के श्रमियों का वेतन 
एकदम नहों बढ़ जाता, अतः इनमें श्रधंतोष पेदा होता हे; ओर क्योंकि 
ये श्रमी देहातो श्रमियों की अपेक्षा श्रधिक बड़े-बड़े समूहों में मिलकर 
काम करते है, तथा अधिक संगठित होते है, इनका श्रध्ध॑तोष 
व्यापक स्वरूप धारण करता है, वेतन-वृद्धि का ऑआँदोलन बढ़ता है, 
अनेक स्थानों में हड़तारों होती है, और कह्ीं-कहीं तो लूट-मार और 
उपद्रव के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। कल-कारखानेवाले इतने 
दूरदर्शी तथा उदार नहीं होते कि पदार्थो' की कौमत बढ़ने का आभास 
पाते ही श्रमियों का वेतन बढ़ा दें; हाँ, अन्त में तो उन्हें यह करना 
ही पड़ता है। वेतन काफी बढ़ने की दशा में, श्रमियों की आर्थिक 
अवस्था में कुछ खुधार ही होता है । 


दस्तकारों पर --हाथ से बनी वध्तुओ्रों की, कल-कारखानों में 
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घने हुए माल से, प्रतियोगिता रहने के कारण, दस्तकारों की 
दशा प्रायः अच्छी नदीं रहती । पदार्थो' की कीमत बढ़ने से बह प्रति- 
योगिता बढती ही है; और, इस प्रकार दम्तकारों को पहले की श्रपेत्षा 
ग्रधिक कठिनाइयाँ सइन करनी पड़ती हैं । 


कल-कारखाने वालों प्र--पदार्थों की कौमत बढ़ने के साथ, 
उत्पादन-व्यय, जिसका एक भाग श्रमियों का वेतन है, एक-दम नहीं 
बढ़ जाता । इतलिए कल-कारखाने वालों को कीमत बढ़ने से, कम-से- 
कम आरम्म में कुछ दिन लाभ ही रहता है; हाँ, पीछे क्रमशः श्रमियों 
का वेतन आदि बढ़ने लगता है; श्रगर वेतन पदार्थों की कीमत 
की वृद्धि के श्रनुपात से अधिक बढ़ जाय तो उनको हानि होना 
निश्चित है। 


निर्धारित वेतन पानेवालों पर-.पदाथ' को क्ौमत बढ़ने 
से, सबसे अधिक हानि सरकारी तथा अन्य कमंचारियों की, पेन्शन 
पानेवालों, कलर्कों, सिक्‍यूरिटी या शेयर आदि से होनेवाली आय 
पर निर्वाद करने वालों की, तथा ऐसे व्यक्तियों की होती है जो बंधा 
हुआ या निर्धारित शुल्क, वेतन अथवा मेहनताना पाते हैं। इनको 
सामूहिक रूप से मध्य श्रेणी का कहा जा सकता है। कीमत बढ़ने से 
इनका भोजन, वस्त्र, रोशनी-किराये का, ओर जिनके यहाँ घरू 
नोकर हों, उनके यहाँ इन नौकरों के वेतन का, खर्च बढ़ जाता है। 
अस्तु, पदार्थों. की कीमत बढ़ने पर इन्हें विशेष हानि होती हे । 


ऋणग्रस्तों ओर साहकारों पर--कोमत बढ़ने से ऋण- 
ग्रत्तों को लाभ होता है, यदि वे निर्धारित वेतन पानेवाले न 
होकर, पदार्थों के उत्पादक हों; कारण, उन्हें पदार्थों' की कीमत 
अधिक मिलेगी ओर साहूकार उनसे रुपया औ्रोर सूद पहले जितना दी 
लेगा, वह सूद का परिमाण नहीं बढ़ा सकता | इसके विपरीत, साहूकार 
को, पदार्थो' की कीमत बढ़ने से कोई लाभ नहीं, वरन्‌ द्वामि ही है, 
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कारण अ्रव उसे जो रुपया या सूद मिलता है, उसका पदार्थों“में-मुल्य 
पहले से कम होता हे । 


विशेष वक्तव्य--ऊपर हमने कुछ ही श्रेणियों के आदमियों 
के सम्बन्ध में विचार किया है। देश में इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के 
अदमी रहते हैँ कि सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि पदार्थों की 
कीमत बढ़ना लाभप्रद है या हनिकर | साधारण तौर से आदमी यही 
चाहते हैं कि कौमत में स्थिरता रहे, विशेष उतार-चढ़ाबव न हो | 
कीमत की घट-बढ़, कौमत घटने के बाद बढ़ना, तथा बढ़ने के बाद 
घटना, आथिक जगत की एक साधारण घटना है; यद्द धूप के बाद 
छाया, अथवा दुख के बाद सुत्र की तरह हे । इसे बंद नहों किया जा 
सकता | हाँ, यदि व्यवासाई तथा सरकार चाहें तो कुछ अंश तंक 
इस का नियंत्रण कर सकते हैं | 


मनुष्यों को चाहिए, कि दोनों प्रकार की स्थिति के लिए तैयार 
रहें; यदि कोमत की घट-बढ़ से हमारी आय बढ़ती है, तो उसे व्यर्थ 
के श्रपव्यय में न उड़ाद , उसमें से कुछु संकट-काल के लिए भी रख 
छोड़ें; और जब हमारी आय घटती हो तो अपनी आरवश्यकताएँ कम 
करके उसी में अपना निवांह करने का प्रयत्न करें; थ्य्थं में दुख 
न माने। 


कीमतों पर युद्ध-सभाचारों का प्रभाव--पहले कहा गया 
है कि चीजों की कीमत उनकी माँग ओर पूर्ति के अ्रधीन है; माँग 
बढ़ने से कीमत चढ़ने लगती है, और पूर्ति बढ़ने से कीमत उतरने 
लगती हे | लेकिन यह साधारण परिस्थिति की बात है। युद्ध-काल में 
कीमतों पर सब से अ्रधिक अ्रसर युद्ध-समाचारों का पड़ता है। दुसरे 
योरपीय मद्ायुद्ध (१६३६-४५) की बात लीजिए | युद्ध शुरू होने को 
संभावना मालूम होते ही, सन्‌ १६३६ में ही, सोने चांदी, लोहे, कपड़े, 
चुने, सीमेंट आदि सब वस्तुओं की कीमत कुछु-न-कुछ बढ़ने लग 
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गयी । लड़ाई शुरू होने पर तो बाजार में और भी खलबली मच 
गयी । पीछे तो मुद्रा-प्रसार श्रादि का भी प्रभाव पड़ने से साधारण 
चीजों की कौमतें तिगुनी चौगुनी, ओर कुछ की तो इससे भी अ्रधिक 
बढ़ गयीं, और लोगों को मयंकर संकट और अकाल का सामना करना 
पड़ा । युद्ध-काल में जब-जब मित्र-राष्ट्रों के तेजी से बढ़ने, युद्ध समाप्त 
होने, या संधि की सम्भावना का समाचार फैला तो काजार कुछ नीचे 
उतर आया; और जब घुरी-राष्ट्रों ( जमेनी, इटली और जापान ) की 
ताकत बढ़ने की खबर आयी तो बाज्ञार ऊंचा हो गया । यह अनुमान 
किया जातः है कि बहुत से बड़े ओर प्रभावशाली व्यापारी सस्ते भाव- से 
माल खरीदने के लिए अकसर अपने विशेष सूत्रों द्वारा संधि की अफ- 
वाह फैलाने की कोशिश किया करते हैं| जो दो; युद्ध-तमाचारों का 
कीमतों पर भारी असर पड़ता है । 

युद्ध ओर कीमत-नियंत्रणश--पहले कहा गया है कि एका- 
घिक्रार में सरकार पदार्थो' की कीमत का नियंत्रण करती है, वह उसे एक 
सीमा के श्रधिक नहीं बढ़ने देती। एकाधिकार शान्ति-काल में भी 
रहते हैं | इससे स्पष्ट है कि शान्ति-काल में भी कीमतननियंत्रण होता 
है, पर वह केवल खास-खास वच्तुश्रों का ही होता है। दूसरे मद्दायुद्ध 
से पहले बड़े पैमाने पर कीमत - नियंत्रण केवल रूस में ही था। 
युद्ध-काल में, युद्ध से प्रभावित सभी देशों में इस का अवसर आा 
जाता है । 

युद्ध-काल में जो राष्ठ, लड़ाई में. भाग- लेते हैं, उनका तो विशेष 
ध्यान युद्ध-सामग्रो तैयार करने में लगता ही है, अ्रकसर दूसरे देश भी 
उनके लिए  युद्ध-सामग्री तैयार करने लग जाते हैं। इस प्रकार अन्य 
पदार्थों, का उत्पादन कम हो जाता है, और इनका बाहर से मँगाना 
भी.कठिन तथा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, 
कुछ व्यापारी अपने स्टाक को, इसलिए रोक रखते हैं कि पीछे खूब 
मुनाफा ले सके। बाजार में माल कम होने से कौमत चढ़नेवाली 
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ठहरी । इसे रोकने के लिए, सरकार कौमत का नियंत्रण करती है | जो 
व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक लेता है, या अपना स्टाक छुपा 
कर रखता है, उसे दंड दिया जाता है। 

पिछले युद्ध के समय भारतवष में भी सरकार ने कीमत-नियंत्रण 
सम्बन्धी कुछु काययवाही की, परन्तु वह सफल नहीं हुईं | प्रायः जिस 
पदार्थ की कीमत नियंत्रित की गयी, उस पदार्थ का बाजार में मिलना 
ही दुलंभ हो गया। किस प्रकार लोगों को एक-एक रुपये के गेहूँ लाने फे 
जिए घंटों परेशान होना पड़ा, तथा अनेक श्थानों में मंडी को दुकानें 
दिन-दहाड़े लूटी गयों, यह साधारण ग्रनुभत्र की बात है। इससे 
स्पष्ट है कि कीमत-नियंत्रण का कार्य यश्रेष्ट सोच विचार कर, और 
सावंजनिक कार्यकर्ताओं के यथेष्ट सहयोग से ही किया जाना चाहिए । 
प्रत्येक ग्रावश्यक वस्तु के उत्पादन-व्यय का ध्यान रखते हुए उसकी 
कीमत नियंत्रित की जाय, उस वस्तु की उत्पत्ति बढ़ाने का भी यथेष्ट 
प्रयत्न किया जाय । इसके वास्ते उत्पादकों को समुचित परामशे, पथ 
प्रदर्शन ओर सहायता दी जाय; और यातायात के साधनों की सुविधा 
की जाय, जिससे देश भर के उत्पन्न पदार्थों का भिन्न-भिन्न भागों कौ 
जनता में अ्रच्छी तरह वितरण हो सके। लोकहित की ऐसी आर्थिक 
व्यवध्था किसी अनुत्तरदाई सरकार से नहीं हो सकती, इसके लिए 
अधिकारियों को राष्ट्र का विश्वास-पात्र होना आवश्यक है | 





अठारदवोँ अध्याय 
व्यापार के साधन 


पिछले अध्यायों में मुद्रा औ्रोर कौमत का विचार कर चुकने पर अप 
व्यापार का विवेचन करना सुगम है; पहले व्यापार के मार्ग और 
साधनों का विचार दो जाना चाहिए | 
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व्यापार के मार्ग व्यापार के तीन मागे हँ--स्थल-मार्म, 
जल-मार्ग और वायु मार्ग । स्थल-मार्ग में कन्चा-पक्को सड़कों पर ठेलों, 
पशुश्रों, मोटरों आदि से, या लोहे को पठरी पर रेल से माल ढोया 
जाता है। कहीं-कहीं जमीन के नाचे भी रेले जाती हैं। जल-मार्ग पर 
नाव, स्टीमर और जहाज चलते हैं । गत महायुद्ध के समय जम॑नी ने 
पनडुब्बियों द्वारा माल ढोने का रास्ता थानी के नीचे-नोचे भी निकाला 
था। आकाश-माग से काम थोड़े हो समय से लिया जाने लगा है; 
हवाई जहाजों द्वारा कहों-कहां थोड़ा-थोड़ा माल आता जाता है । 

सड़कों की आवश्यकता ओर उन्नति--सड़कों की उपयो- 
गिता स्वंविदित है। ये किसानों को खेती की उपज को नजदीक 
की मंडी तथा रेलवे स्टेशन पर लाने में "ोर इस प्रकार उसके अधिक 
दाम प्राप्त करने में सहायक हैं। उद्योग-धन्धों के लिए दूर-दूर से 
कच्चा माल लाने, तथा तैयार मास को दूर-दूर के ग्राहकों तक पहुँचाने 
का काम रेलें करती हैं; प्रसन्तु सड़कों की सहायता के बिना, रलों को 
भी ढोने के लिए, कॉफी माल नहां प्रिल सकता। इस प्रकार सड़कों 
से उद्योग-धन्धों की उन्नति ओर विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है | 

शहरों की भीतरी ( म्युनिसिपल ) सड़कों को छोड़कर ब्रिटिश भारत 
में २ लाख ८५ दृज़ार मील, ओर देशी रियासतों में ६२ हज़ार मील, 
इस तरह भारतवष में कुल मिलाकर ३ लाख ४७ हज़ार मील सड़क 
हैं, जिनमें से पक्की सड़क तो एक-चोथाई से भी कम हैं | सब से +सिद्ध 
पक्की सड़क प्रांड-टुक रोड है, जो उत्तर भारत में कलकत्त से 
इलाहाबाद श्र देहली होकर, पेशावर जाती है | इसके अतिरिक्त तोन 
अन्य सड़कें भी विशेष उल्लेखनीय हई। ये कलकत्ते को मदरास से, 
मदरास को बम्बई से, आर बम्बई को दिल्‍ली में मिलातों है। इन चारों 
सकड़ों की लम्बाई लगभग पाँच हजार मील है । यहाँ को सड़कों में से 
कुछ तो दूर तक गयी हैं, परन्तु श्रनेक पास की हो बस्ती में जाकर 
खत्म हो जाती हैं। कुछ सड़क ऊँची हैं, और बारहों महीने खुली रहती 
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हैं। कितनी ही सड़के बरसात में बेकाम हो जाती हैं। बरखाती नदियों 
पर कहीं तो पुल हैं, ओर कहीं उन्हें बरसात में नाव से, ओर खुश्की के 
दिनों में पेदल ही पार करना पड़ता दै। आम तौर से लोग सामान ढोने 
के लिए पुराने ढज्ञ की बैलगाड़ी ट्ड, खच्चर, गधे, ऊँट, भेसे आदि 
से काम लेते हैं। मोटरों के चलने के लिए अ्रच्छी सड़के केबल ७६ 
हजार मील हैं; इनमें से दस हजार मील सड़क सीमेंट आदि की है । 
कुछ वर्षों से मोटर द्वारा माल ओर सवारियाँ लाने-लेजाने के 
काम में प्रगति करने की ओर सरकार अधिक ध्यान देने लगी हे। 
नवम्बर सन्‌ १६२७ दई० में सरकार ने सड़क-सुधार कमेटी ( “रोड: 
डिबेलपमेंट-कमेटी” ) नियुक्त की | इस कमेटी की सिफारिशों के आधार 
पर सन्‌ १६२६ ई० के बजट में सरकार ने पेट्रोल का कर प्रति गैलन 
चार आने से बढ़ाकर छुः आने किया; और इस कर-बृद्धि से होनेवाली 
अधिक आय को सड़कों के काम में लगाने का निश्चय किया । इस 
विषय के प्रस्ताव में समय-समय पर कुछ संशोधन हुआ है। सड़क- 
खुधार के विषय में विचार करने के लिए, केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष एक 
कान्फ्रेस करती है। अब कई सड़के प्रान्तीय कर दी गयी हैं, उनकी 
मरम्मत आदि का जो काम म्युनिसिपेलटियों ओर जिला-बोर्डो द्वारा, 
घनाभाव के कारण अ्रच्छी तरह नहीं होता था, अब प्रान्तीय सरकारे 
कर रही हैं। सन्‌ १६४१-४२ के अन्त में सड़क सम्बन्धी कोष 
(“रोड फन्‍्ड?) का हिलाब इस प्रकार था--पेट्रोल-टेक्स से इस वर्ष 
में प्राप्त तथा गत वर्षों की बाकी का कुल १७ करोड़ २० लाख रुपया 
जमा था| इसमें २ करोड़ ७४ लाख रु० रक्षित कोष रखा गया; 
११ करोड़ ६० लाख त्रिटिश भारत के प्रान्तों को, और १ करोड़ ८० 
लाख रियासतों को, पेट्रोल के खचे के अनुपात से दिया गया; शेष 
किसी खास काय के लिए निर्धारित न होकर वाकी रहा। गाँवों की 
सड़कों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु देश के विस्तार 
ग्रोर पिछुली कई दशाब्दियों से होने वाली अवद्देलना का विचार करते 
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हुए. कहना द्ोगा कि श्रमी बहुत काम करने को पड़ा है | 

केन्द्रीय श्रोर प्रान्तीय सरकारों ने हजारों मील लम्बी सड़के बनाने 
की योजना बनायी है, पर उसका रद्ृसस्‍्य यह है कि सड़कों छारा विदेशी 
माल देश के भीतरी भागों में पहुँच सके, ओर यहाँ विदेशी मोटर 
और उनके पुज़ें आदि की आयात को प्रोत्साइन मिले । लोगों को इस 
विषय में सतक रहना चाहिए । 

रश--यातायात के साधनों में रेलों का स्थान प्रमुख है। इनके 
द्वारा भारतवर्ष के दुर-दूर के भागों में पदार्थों का व्यापार होने लगा 
है, और भारतवषें का ब्िदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने में बहुल 
सहयोग मिला है। रेलों में हजारों मन माल इधर से उधर भेजा जाता 
है। यदि देश में एक जगह अकाल पड़ रहा हो, तों खाने के पदार्थ 
दूसरी जगह से, जहाँ वे अधिक हों, जल्दी ही लाये जाकर बहुत-से 
आरदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। रेलों के कारख, 
पदार्थों का बाजार बढ़ ज्ञाने से, उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने की श्रयु- 
कूलता हो गयी है | श्रमियों को श्रत्र, जहाँ श्रधिक लाभदायक तथा 
रुचिकर काम मिलता है, वहाँ जाने की सुविधा बढ़ गयी है। 

रेलों से हानियाँ मी हैं। व्यापारी अपने लाम के लिए बहुत-से 
ऐसे पदार्थों को भी विदेशों में भेज देते हैं, जिनकी यहाँ आवश्यकता 
होती है, परन्तु जिनके यहाँ इतने दाम नहीं मिलते, जितने दाम विदेशी 
दे सकते हैं। निर्यात होने से यहाँ ये पदार्थ महँगे हो जाते 
है | फिर, आज-दिन भारतवष के नगरों ओर कस्बों में जहाँ देखो, 
विसातखाने, कपड़े और फुटकर सामान की दुकानें विज्ञायंती पदाथों से 
भरी पड़ी हैं। हमारे उद्योग-घन्धे या दस्तकारी नष्ट हो गयीं हैं। 
विदेशी पू जीपति अपनी पूंजी लगाकर, यहाँ के सस्ते कच्चे माल 
और सस्ती मजदूरी से अपरिमित लाभ उठा रहे हैं, ओर देश का 
आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इममें रेलों का भाग स्पष्ट है। 

सन्‌ १६४२-४३ के श्रन्त में भारतीय रेलें कुल ४०,५०४ 
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मील थीं। ११ मार्च सन्‌ ११४३ को रेलवे की नौकरी में ८,२६,०४६ 
आदमी थे। रेलों में ८५० करोड़ रुपये लगा हुआ है। इन्होंने 
सन्‌ १६४२-४३ में कुल १६७ करोड़ रुपया कमाया, इसमें से 
८६ करोड़ रुपया खच हो जाने पर, शेष ८१ करोड़ का मुनाफा 
रहा | 

भारतवषष में अधिकतर रेलब्रे लाइनों की मालिक सरकार हैं; इनमें 
से कुछ का प्रबन्ध वह स्वयं करती है, शेष का प्रत्रन्ध विविध कम्पनियों 
के हाथ में है| श्रन्य रेलों में से कुछ, डिस्ट्रिक्टनब्ोडों या देशी राज्यों की 
हैं। स्वयं कंपनियों की रेले बहुत कम हैं| प्रबन्ध करनेवाली कंपनियाँ, 
श्तनामे के अनुसार, कुछ मुनाफा पाती हैं। बाकी मुनाफा सरकार 
को मिलता है। 

रेलें चार तरह की हैं--(१) स्थेंडड माप की--श्रर्थात्‌ साढ़े पाँच 
फुट चौड़ी, (२) मीटर माप कौ--श्रर्थात्‌ ३.२६ फुट चौड़ी (३) 
छोटे माप की अर्थात्‌ ढाई फीट चोड़ी और (४) छोटी लाइन-- 
अर्थात्‌ दो फोट चोड़ी। अधिकांश रेलवे लाइन प्रथम दो प्रकार के 
ही माप को हैं | अधिक आ्रामद्रफ्त वाले स्थानों में ये लाइन दोहरी 
हैं--एक लाइन जाने के लिए ओर दूसरी श्राने के लिए | इससे दोनों 
तरफ की गाड़ियाँ एकसाथ ही आ-जा सकती हैं । 

भारतवष की रेलों की व्यवस्था में कई दोष हैं। उनमें से मुख्य- 
मुख्य का ही हम यहाँ उल्लेख करते हें-- 

(१) रेलों में विदेशी पूजी लगी हुई है, जिससे उसका सूद हर 
साल बाहर भेजना पड़ता है । 

(२) कई रेलों का प्रत्रन्बध विदेशी कंपनियों के द्वाथों में होने के 
कारण, बहुत-पता सालाना मुनाफा भी बाहर भेजना पड़ता है । उच्च पदों 
पर भारतीयों की नियुक्तियाँ बहुत कम होती है, रेलों के भारतीयकरण 
की श्रोर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता । 

(३) रेलवे कम्पनियाँ देशी उद्योगन्धंधघों तथा व्यापार हे ह्ास 
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ग्रथवा उन्नति का विचार न कर, सिर्फ अधिक माल ढोने और उसके 
द्वारा अधिक लाभ उठाने का ही ख्याल रखती हैं। वे बन्दरगाहों से 
देश के भीतर आनेवाले विदेशी माल पर, तथा भीतर से बन्दरगादों को 
जानेवाले (भारतीय) कच्चे माल पर महसूल कम लेती हैं| यदि यहाँ 
के कच्चे माल को कोई बाहर न भेजकर देशी कारखानों में ले जाना 
चाहे तो ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है | 

(४ ) जैमी सुविधा ओर रियायतें कच्चे माल के नियांत को दी 
जाती हैं, वैसी तैयार माल के निर्यात को नहीं। उदाहरण के लिए. 
तेलहन की अपेक्षा तेल बाहर भेजने में किराया बहुत अधिक देना 
पढ़ता है | 

(५) रेलवे कम्पनियों के स्वार्थ अलग-अलग हैं और प्रबन्ध भी 
परथक-प्रथक्‌ । इसलिए वे सब अपना-अ्रपना लाभ देखती हैं, देश के 
लाभ का उन्हें ध्यान नहीं | यदि सबका स्वार्थ शोर प्रबन्ध एक ही हो 
तो व्यापरियों की असुविधाएँ कम हो जाये। 

(६ ) लगभग ६६ फी सैकड़े यात्री तीसरे दर्ज में सफर करते हैं | 
उन्हीं से श्रधिक श्राय द्ोती है। परन्तु विदेशी कम्पनियाँ ओर सरकार 
उनके अपार कष्टों की कुछ परवा नहीं करती । 

(७ ) जब रेलें खुलों, तो बड़े-बड़े शहरों ओर व्यापार की मंडियों 
से होती हुईं गयीं। उस समय देश के भीतरी भागों का ध्यान नहीं 
रखा गया। सड़कों और नदियों के पुलों का भी सुधार नहीं हुआ । 
पीछे ब्रॉँच ( शाखा )-लाइनें खुलने लगीं। पर उनमें ययेष्ट वृद्धि नहीं 
हुईं । इसलिए सब धन्धे घने शहरों में दी इकट्ठे होते गये । 

(८) रेलों की माप अलगन-गअश्रलग हैं। इसलिए. जब माल को 
एक लाइन से उतार कर दूसरी लाइन पर लादना पड़ता है, तो 
बहुत खर्च पड़ता है; साथ ही टूटने और चोरी जाने की जोखिम भी 
बढ़ जाती है | 

(६) इस देश में रेलवे लाइने वर्षा से खुली हुई हैं; किन्तु रेल 
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के पहिए, एंजन आदि अधिकांश सामान अभी विदेशों से ही आता 
है। आवश्यकता है कि रेलों का सब सामान यहीं तैयार कराया जाय 
और उसके लिए करोड़ों रुपया विदेश न भेजा जाय । 

( १० ) रेलवे में घृसलोरी बहुत बढ़ी हुई है, वह बन्द की जानी 
चाहिए । 

सन्‌ १६३४ ई० के शासन-विधान के श्रमल में आने से पृव रेलवे 
विभाग पर भमारत-सरकार और भारतीय व्यवस्थापक मंडल का नियंत्रण 
था; भारत-सरकार का एक सदध्य रेलवे विभाग का काये करता 
था | उस वर्ष के विधान के श्रनुसार निश्चय किया गया कि इस विभाग 
का कार्य संघीय रेलवे अ्रथारियी? के सुपुर्द रहे | इसके सात सदध्य 
हों, जिनमें से सभापति और कम-से-कम तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति 
गवनेर-जनरल श्रपनी मरजी से करे । गवनर-जनरल की अनुमति बिना 
रेलों के माल तथा यात्रियों के किराये-माड़े श्रादि के सम्बन्ध में कोई 
प्रस्ताव केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में उपस्थित न किया जाय | संक्षेप 
में,रेलों के प्रन्‍न्ध श्रोर संचालन श्रादि में जनता के प्रतिनिधियों का कुछ 
विशेष नियंत्रण न दो;रेलवे अथारिठी तथा गवनर-जनरल जैसा चाहें कर 
सके; यद्यपि रेलों में जो लगभग नो सो करोड़ रुपये लगे हुए हैं, वह 
भारतीय जनता के हैं, तथा उन पर-दी जानेवाली व्यात्र की रकम जो 
प्रति वर्ष तीस-बत्तीत करोड़ रुपये होती है, उसे भारतीय कर-दाता ही 
देते हैं | रेलवे अथारिटी की योजना बहुत श्रसंतोषप्रद रही । इसकी 
चहुँ ओर बहुत निन्‍्दा हुई | यह श्रभी तक श्रमल में नहीं आ्रायी हे । 

मोटर--मोररों द्वारा यात्रा ही नहों होती » सामान भी ढोया 
जाता है। बहुत-से स्थानों में रेलें जारी नहों हुई हैं | गाँवों की तो बात 
ही क्‍या, अनेक नगर और करबे ऐसे हैं. जहाँ रेल नही पहुँचती, श्र 
जो रेलवे स्टेशनों से पचास-प्रचात या सोगसो मौज तक, दूर हैं। ऐसे 
स्थानों में यदि सड़कें ठीक हों तो मोटर श्रच्छी तरह काम दे" सकती 
है । रेल से दूर के बद्दुत से स्थात्रों में डाक- पहुँचाने. का भी काम मोटर 
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करती हैं । जहाँ रेल जाती है, वहाँ भी बहुधा आमदरफ़ बढ़ जाने पर 
मोटरें खूब चलती हैं। प्रायः इनमें महसूल या किराये की दर रेल के 
बराबर ही रहती है| इनमें रेलों की तरह भारी पूजी की आवश्यकता 
नहीं होती; कितने ही व्यक्ति अकेले अपनी पूंजी से कई-कई मोटर 
चलाते हैं; सरकार को केवल सड़के ठीक कराने की जरूरत रहती है। 

मोटरों की सफलता गत वर्षो में इतनी अधिक हुई है कि सरकार 
को रेलों के विषय में चिन्ता हो चली। कई स्थानों में मोटरों की 
प्रतियोगिता के कारण रेलवे कम्पनियों को रेल का किराया कम करना 
पड़ा, तथा मोदरों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये | पेट्रोल 
पर आयात-कर बढ़ाये जाने की बात पहले कही जा चुकी हैं। कहीं- 
कहीं मोटरवालों पर पुलिस की भी धोंस रहती है। इतनी प्रतिकुलताओं 
के होते हुए भी मोटरवाले कुछ कमाते ही हैं, जब कि रेत्तों को बहुधा 
घाटे का रोना रहता है। इसका रहस्य यह है कि मोटरवाले 
मितव्ययिता से काम लेते हैं, ओर रेलों में विशेषतया उच्च पदों के लिए 
भारी वेतन और भत्ता आदि दिया जाता है, तथा श्रनेक प्रकार से 
लापरवाही से खर्च किया जाता है। यदि कहीं मोठरों को उपर्यक्त 
बाधाओं का सामान न करना पड़े, ओर सरकार इन्हें रेलों का प्रतिद्वदी 
न समझकर इन पर भी कृपा-इृष्टि रखे तो इनके कार्य में बिलज्षण 
उन्नति हो । 

रल-रोड़ योजना---सरकार ने एक रेल-रोड़ योजना बनायी है। 
देश भर की मोटर लारियों का एक ट्रस्ट हो, सब लारियाँ इसी ट्रस्ट 
की ओर से चलायी जायें, दूसरी कोई लारी स्वतंत्र रूप से न चले। 
हर एक लारी का किसी स्थान से चलने का समय, किराया तथा 
उसकी सवारियों की संख्या निश्चित रहे । इस ट्रस्ट के ४६ प्रतिशत 
हिस्सेदार पुराने मोटर-माल्षिकों में से हों, और शेष हिस्सेदार रेलवे 
कम्पनियों के या सरकार की ओर से हों । इस ट्रस्ट को जो मुनाफा हो, 
वह हिस्सेदारों में बट जाया करे | 
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यह योजना, इतनी खर्चीली है कि इसमें मुनाफे की कोई आशा 
नहीं; कारण, इसके प्रबन्ध में इंजीनियर और डायरेक्टरों 
को ही हजारों रुपये माहवार चाहिएँ; किर मिस्त्री, क्लक, मुन्शी, 
ड्राइवर, कन्‍्डक्टर आ्रादि की तनख्वाहेँ अलग रहीं । श्रसल 
में बात यद्द है कि रेलवे कम्पनी बहुत कोशिश करने पर भी मोटर 
वालों का मुकाबला न कर सकी | वह सरकार द्वारा उन्हें कानूनों 
प्रतिबन्ध में लाना चाहती है। अधिकारियों ने- कुछ घनी मोटर- 
मालिकों को, डायरेक्टर आदि बनाने का प्रलोभन देकर, इस योजना के 
पक्त में कर लिया है | योजना से बड़े-बड़े मोटर-मालिकों को भत्ते दी 
फायदा हो, अधिकांश छोटे-छोटे मोटर वालों के रोजगार को 
इससे बहुत धक्का पहुँचने की श्राशंका है । हाँ; इस बात की आवश्यकता 
हम त्वीकार करते हैँ कि मोटरों के मालिक मुसाफिरों के साथ अच्छा 
बर्ताव करें, सवारियों की संख्या निश्चित रहे, उससे अधिक सवारियाँ 
न बैठायी जाय; मोटरों में सामान परिमित परिमाण से अधिक न 
रखा जाय, ओर वे दर जगद्दट से रवाना होने का समय यथा-सम्भव 
निश्चित रखें । आ्राशा है, इन सुधारों की ओर ध्यान दिया जायगा | 

नदियों ओर नहर--स्थपलनमाग की शअ्रपेक्षा, जल-माग से 
माल लेजाने में बहुत कम खर्च होता है। नदियाँ प्राकृतिक साधन हें, 
उन्हें बनाना नहीं होता; मामुली खर्च से उन्हें 5॥पार के लिए. ठीक 
रखा जा सकता है। जल-मार्ग से माल लेजाने में शक्ति भी कम लगती 
है; बहाव की तरफ लेजाने में तो प्रायः कुछ भी शक्ति नहीं लगानी पड़ती । 
भारतवर्ष में जल मार्ग का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। यह 
भी एक कारण है कि नदियों के किनारे बड़े-बड़े शहर, तीथ तथा 
व्यापार-केन्द्र बन गये। मुगल बादशादों के शासन में भी यहाँ जल- 
मांगों की अच्छी स्थिति रही । परन्तु अ्रज्धरेजों के शासन में दशा 
बिगड़ गयी, सरकार ने रेलों पर तो असंख्य झगया लगाया, पर 
प्राकृतिक जल-मार्गो' के उपयोग की और ध्यान न दिया। सरकारी 
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संरक्षण और सहायता के श्रभाव, और रेलों की प्रतिस्परद्धां ने इन्हें 
प्रायः नष्ट कर दिया | इधर कुछ वषों से इस श्रोर ध्यान दिया जाने 
लगा है, पर अभी विशेष काये नहों हुआ । अध्ठु, देश की आर्थिक 
उन्नति के लिए, लाखों नाविकों को काम के जाम देने के लिए, और 
मालढुलाई के काये को विदेशी पूजी के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, 
इस काय के उद्धार की बड़ी ग्रावश्यक्रता है | 

भारतवर्ष की नाव चलाने योग्य नदियों में सिंघ, गंगा, और 
ब्रह्मपुश्र मुख्य हैं । हनमें मुहाने से लेकर सैकड़ों मील तक प्रायः बारहों 
महीने नाव चल सकती हैं | घतिंध नदी की सद्वायक चनाव श्रोर सतलजञ्ञ 
में भी खासी दूर तक बारहों महाने नाव चलती हैं | हुगली, महानदी, 
गोदावरी और कृष्णा नदियों में भी डेल्टा के ऊपर कुछ दूर तक नावें 
जा सकती हैं। वर्षा ऋतु में तो छोटी नदियों में भी नाव लेज्ाने की 
सुविधा रहती है। पूर्वी बंगाल में नाबों के लिए सुभीता सबसे अधिक 
है; इस भाग में अधिकांश जूट ओर धान आदि नात्रों से ही ले जाया 
जाता है | ' 

नहरें यहाँ विशेषतया आबपाशी के लिए बनायी गयी हैं| इनके 
द्वारा व्यापार बहुत कम होता है। ये बड़े-बड़े शहरों और मुख्य -मुख्य 
मंडियों से होकर नहीं गुजरती, और न इनका सम्बन्ध समुद्र से ही है । 
बहुधा नददरों के चक्करदार राह्ते से माल ढोने में रेल की अपेक्षा समय 
आर खर्च भी अ्रधिक पढ़ता है ! कुछ नहर केवल सामान ढोने के 
लिए भी बनायी गयी हैं; परन्तु उनकी श्रामदनी से उनका खर्च और 
पूंजी का केवल सूद ही निकलता है। नहरों को, सामान ढोने में 
उड़ीसा, सिंघ, मदरास श्रोर दक्षिण-ब्ज्ञाल के, नदियों के मुदानेवाले 
स्थानों में ही सफलता मिल सकती है, जहाँ रेलों के लिए पुल बनाना 
बहुत कठिन, एवं बड़े खर्चे का काम है । 

जद्जञ--श्रति प्राचीन काल से लेकर उन्नीसवीं सदी के मध्य 
तक भारतवर्ष अपने ही जहाज्ों तथा जहाज-चलानेवालों से तटीय 
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( समुद्र के किनारे का ) तथा विदेशी व्यापार करता था। पीछे यह 
कार्य धीरे-धीरे बन्द हो गया। वशणिक-बुद्धि-प्रधान अंगरेज व्यवसायी 
भारतवासियों को इस से लाभ उठाते देखना सहन न कर सके । वे 
यहाँ से जहाजों के उपयोगी सामान अपने देश को लेजाने ओर 
वहाँ ही जहाज बनाने लगे | अ्रब॒ भारतवर्ष का तठीय तथा समुद्री 
व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा होता है, इससे हमें करोड़ों रपया उन 
जह्याजों को देना होता है। यहाँ अधिकतर माल इज्जलेंड ओर श्रमरीका 
के जहाजों से आता-जाता है | 

इस परिस्थिति में सुधार करने की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया 
जाता । बहुत आंदोलन होने के बाद सरकार ने सन्‌ १६२३ ई० में 
“इन्डियन-मरकंटाइल-मेरीन-कमेटी! की नियुक्ति की थी, जिसका 
उद्द श्य यह जाँच करना था कि भारतीय जहाज चलाने, तथा जहाज 
बनाने के काम में किन-किन उपायों से उन्नति हो सकती है। इस 
कमेटी की सिफारिश के अनुसार डफरिन-नामक बेड़े पर जहाजों के 
कमचारियों तथा इंजिनियरों की शिक्षा को व्यवस्या की गयी। परंतु 
इस शिक्षा का उपयोग ही क्या है, जबकि कोई स्वदेशी जद्दाजी बेड़ा 
ऐसा न हो, जिसमें वे काम करसक ! 

यहाँ कुछ स्वदेशी जहाज-कम्पनियों को भीषण प्रतियोगिता सहनी 
पड़ती है। सन्‌ १६२८ ई में श्री० हाजी जी मे भारतीय व्यवस्थापक 
सभा में इस विषय का प्रध्ताव उपस्थित किया था कि भारत का तटीय 
व्यापार भारतीय जह्ाजों के लिए सुरक्षित किया जाय; यांद कोई मिश्रित 
पू"जी की कम्पनी जहाज चलाये तो उसका संचालन, प्रबन्ध श्रोर 
व्यवस्था अ्रधिकॉश में भारतीयों द्वारा हो । सरकार को इस प्रस्ताव में 
जातीय भेद-भाव की वृद्धि की ग॑ध प्रतीत हुईं, ओर उसने इसे टाल 
ही दिया। 

सन्‌ १६३७ में सर गजनबी का इस आशय का प्रस्ताव सिलेक्ट 
कमेटी में भेजा गया कि तटीय व्यापार में मारतीय जहाजी कम्पनियों 
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को विदेशी कम्पनियों की किराये आदि की अनुचित प्रतियोगिता न 
सहनी पड़े । इस प्रस्ताव का कोई अच्छा नतीजा जनता के सामने 
नहीं श्राया । 

अगर भारतवष अपने आयात-निर्यात का काम अपने जह्दाजों द्वारा 
करे, तो उसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये ( जो अब विदेशों को जाते हैं ) 
किराये के बचते रहें, ओर भिन्न-भिन्न श्रेणियों के दज़ारों आदमियों को 
रोजगार मिल जाय | परन्तु यहाँ भारत-सरकार इस ओर उदासीन है । 
व्यापारिक जहाज बनाना या इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 
आ्रथिक सहायता देना तो दूर रहा, वह स्वय अपने लिए. जो सामान 
मेंगांती है या अपनी ओर से सामान बाहर भेजती है, उसके भी लाने- 
क्ेजाने का अवसर देशी कम्पनियों को नहीं देती | सरकार की बाधाश्री 
ओर उदासीनता की वर्तमान नीति श्रत्यंत हानिकारक और निन्दनीय॑ 
है । जब तक इसका परित्याग न होगा, जहाज बनाने के उद्योग का 
भविष्य अंधकारमय रहेगा, तथा समुद्री व्यापार भारत के लिए थर्थेष्ट 
लाभदायक न हो संकेगा | 

भंद रगा[हँ--- भारतवर्ष 'के आधुनिक व्यापार में बन्दरगाहों कां 
बड़ा महत्व है। अब तो हमारे व्यापार की दशा ही बन्दरगाहों? की श्रोर 
है| वहाँ पहुँचने वाले माल का परिमाण खूब बढ़ गया है। बन्दरगाहों 
में माल दो उद्द श्यों से तो जाता द्वी है--वहाँ से जह्याओं द्वारा विदेशों 
में जाना, और दूसरे बन्दरगाहों में जाना। वहाँ मर्लि जाने का एक 
कारण रेलवे महसूल सम्बन्धी बत्तमान नीति भी है। जेसा कि पहले कहा 
गया है, यहाँ रेलें बन्दरगाहों पर जाने वाले कच्चे माल पर जी महदूल 
लेती हैं, वह उस माल के महसूल की श्रपेत्ञा कम होता है; जो उर्स 
बन्द्रगांह के नज़दीक किसी दूसरी जगह के लिए मैजां जांयं। इस लिए 
जब किसी व्यापारी को किसी ऐसे नगर के कारखाने के लिए. कर्च्चां 
माल भेजना हो, जो किसी बन्दरगाह के निकट हो, तो ठसे उस माल 
को कारखाने में सीधा न भेजकर बन्दरगाह के रास्ते भेजने में किफ़ायत 
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रहती है | अ्रस्तु, अब विविध कारणों से बन्दरगाहों पर माल बहुत 
भेजा जाता है| फिर, हमारे यहाँ विदेशी माल की खपत बहुत बढ़ गयी 
है, यह माल दुसरे देशों से हमारे बन्दरगाहों पर ही आकर उतरता 
है। माल के इस आने और जाने का काम बढ़ने से बन्दरगाहों का 
विशेष महत्व हो गया है । बड़े-बड़े जहाजों का चलन हो जाने के 
कारण प्राचीन काल के बहुत-से बन्दरगाह अब व्यापार के लिए 
उपयोगी नहीं रहे हैं | इसके विपरीत, कुछ नये बन्दरगाहों की बहुत 
उन्नति हुईं है | भारत-सरकार की, विदेशी व्यापार में, विशेषतया 
इंगलेंड से होने वाले व्यापार में खूब दिलचस्पी है। इस लिए. वह 
बन्दरगाहों की उन्नति में काफी ध्यान, देती है। 

हवाई जहाज --पिछुली सदी तक यातायात तथा आमदरफ़्त 
के प्रायः दो ही मार्ग थे--स्थल-मार्ग और जल मार्ग । अब वायु-माग 
का भी उपयोग होने लगा है, ओर क्रमशः बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष 
में इसकी वृद्धि की बहुत सम्भावना है; कारण, वायु-मार्ग के विचार से 
इस देश की प्रकृतिक स्थिति बहुत अनुकूल हे ; उस समय को छोड़ 
कर, जबकि जल बर्साने वाली दवाएँ चलती हैं, यहाँ की जल-वायु 
आदश है | हवाई जहाज़, उनके उतरने के स्थान तथा ठहरने के 
घ्टेशन, और प्रकाश-मवन आदि बनाने में रेलवे लाइन 
और रेलवे स्टेशन आ्रादि की श्रपेज्ञा कम खच होता है | श्रभी हवाई 
जहाजों के लिए कच्चे माल आश्रादि का भारो सामान ढोना कठिन है, 
परन्तु जब बहुत-से हवाई जद्दाज जाने लगेंगे तो यह कठिनाई न रहेगी । 
सोने श्रोर चांदी का माल ढोने के लिए हवाई जहाज बहुत ही उपयुक्त 
हैं। उन पर बहुत कम लोगों के हाथ लाते हैं, इसलिए, चोरी का डर 
कम रहता है | इसी से हवाई डाक से ऐसी चौज़ें भेजी जाती हैं। 

भारतवर्ष के बड़ेनबड़े नगर हवाई जहाज़ द्वारा जोड़े जा चुके हैं, 
बीच में स्थान-स्थान पर हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए जगह तेयार 
की जा रही है | हवाई जद्दाज़ से यात्रा करने या डाक मेजने में समय 
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की बहुत बचत होती है । 

दिसम्बर सन्‌ १६४० में श्री० वालचन्द हीराचन्द ने चालीस लाख 
रुपये की पू जी से जहान बनाने के लिए एक कम्पनी बनायी, जिसका 
नाम 'हिन्दुस्थान एअर-क्राफ्ट कम्पनी? है। कम्पनी ने बंगलोर में एक 
कारखाना खोला, जहाँ कि सस्ती ब्रिजली श्रोर अ्रच्छे फ़ोलाद मिलने 
की सुविधा है| कम्पनी की पूंजी पीछे ७५ लाख रुपये की करदी 
गयी | इस में मैसूर सरकार का भी अच्छा हिस्सा है। युद्ध-काल के 
लिए. इस कम्पनी का कारोबार भारत सरकार ने अपने अधीन रखा। 
इस का पहला जहाज जुलाई १६४१ में उड़ा था | 

डाक, तार, टेलीफोन ओर रेडियो--डाक और तार से 
भी ब्यापार की वृद्धि होती है। यह काय सरकार द्वारा संचालित होता 
है। डाक ओर तार विभाग अपने काम के लिए हवाई जदह्दाजों, रेलों, 
मोटरों, और जद्वाजों का उपयोग करता है। इस विभाग का सन्‌ 
१६४२-४३ दई० का काम नीचे लिखे अंकों से मालूम हो जायगा :-- 

डाक में भेजी गयी कुल बस्तुओं की संख्या १,३७,६० लाख 


रजिस्टर्ड वस्तुओं की संख्या ४,3१३ ५» 
बीमे द्वारा भेजी गयी वस्तुओं की संख्या रण ,, 
मनिश्राडरों की संख्या १,१० ,॥ 
बीमों का मूल्य रु० १,१४,३२० ,, 
डाक महसूल रु० १०,४६ , 
मनिश्राडरों का मूल्य रू० १,१३,६० ,; 
पोस्टल आ्राडर बिके, उनका मुल्य रु० ३े३े ? 
वी० पी७ द्वारा संग्रह किया गया रु० १७,४५० ?”! 


इस विभाग को कुल आय १५२ करोड़ ४६ लाख रुपया 
हुई, ओर खर्च ११ करोड़ ५६ लाख रुपया हुआ । कुल डाकखानों की 
संख्या २५,६७१ थी | सन्‌ १६४२-४३ के अ्रन्त में मेल लाइन (डाक 
जाने का मार्ग ) १ लाख ४६ इजार मील थी, और इसमें १ लाख २२ 
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हजार आदमी काम करते थे। वष के अन्त में तार की लाइन एक 
लाख मील से अधिक थी । इस साल देश तथा विदेशों में दो करोड़ 
उनतालीस लाख तार भेजे गये | डाक और तार से, खर्च काटकर, इस 
वर्ष कुल ४ करोड़ ५२ लाख रुपये का मुनाफा रहा । 

टेलीफोन का अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अन्दर भिन्न- 
भिन्न स्थानों से या कहों-कहीं एक दही नगर के भीतर रहता है। बढ़े- 
बढ़े शहरों में एक जगह से दूसरी जाने-आने में काफी समय लगता हे; 
टेलीफोन के द्वारा व्यवसायी अपनी-अपनी दुकान या दफ्तर में बेठे 
हुए कई-कई मिनट तक बातचीत कर सकते हैं। ३१ मार्च सन्‌ 
१६४३ को भारतवर्ष में डाक और तार विमाग द्वारा स्थापित टेलीफोन- 
एक्सचेंज कार्यालय २६३ थे, इनके २६,६०० सीधे सम्बन्ध (कनेक्शन) 
थे | सरकार को इस मद से लगभग एक करोड़ रुपये की आय हुई। 
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, कराँची ओर अहमदाबाद में विविध कम्प- 
नियों द्वारा स्थापित टेलीफोन-एक्सचेंज २६ थे और इनकी ६६,२६५ 
टेलीफोन लगी हुई थीं । 

बेतार-के-तार द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में, तथा अन्य देशों 
के प्रधान नगरों में, समाचार बहुत जल्द आ-जा सकता है। समुद्र-पार 
के स्थानों में, अथवा समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज पर समाचार 
भेजने के लिए. यही साधन काम में लाया जाता है। सन्‌ १६३६-४० 
के अ्रन्त में डाक ओर तार विभाग की ओर से बेतार-के-तार के २२ 
स्टेशन थे; इनमें से तीन स्टेशन जनसाधारण के तार लेते थे। छः 
स्टेशन समुद्र में स्थित जद्दाजों से बातचीत करने का कार करते थे, 
ओर छुः स्टेशन हवाई जहाजों से सम्बन्ध रखने वाले थे । 

रेडियो द्वारा दूर-दूर के देशों में समाह्वार भेजने की व्यवस्था हो 
गयी है । एक वक्ता का भाषण या गाना-बजाना हजारों मील दूर. के 
आदमी, अपने-अपने घरों में इस यंत्र के पास बैठकर, अच्छी तरह सुन 
सकते हैं । रेडियो-कम्पनियाँ इसके द्वारा चीजों का विशापन भी करती 
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हैं; उदाहरण के लिए कुछ स्थानों में रेडियो द्वारा नयी-नयी पुस्तकों का 
परिचय दिया जाता है। भारतवष में रेडियो का केन्द्रीय (श्रखिल 
भारतवर्षीय) देडक्काटर नयी देहली में है। इसके कुल नो स्टेशन 
हैं--देहली, बम्बई, मदरास, कलकत्ता, लाहोर, लखनऊ, त्रिचना- 
पली, ढाका और पेशावर | जनवरी १६४१ के अन्त में १,२१,५८६४ 
व्यक्तियों तथा संध्थाओ्रों ने इसका लेसन्स ले रखा था। लेसन्त डाक 
और तार विभाग के डायरेक्टर-जनरल (नयी देहली) की ओर से बड़े 
डाकखानों तथा छोटे डाकखानों ( सब-पोस्ट आ्राफिस ) द्वारा जारी रहिये 
जाते हैं । 


व्यापार के साधनों की उन्नति और उसका 
प्रभाव---माल ढोने की उन्नति के कारण, देश के भीतर एक जगह 
से दूमरी जगह तथा बन्दरगाहों से माल का आना-जाना बढ़ा है। 
रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढां दी है, व्यापार के पुराने रास्तों को 
बदल दिया है, ओर प्राचोन मंडियों को बन्द करके नये व्यापार-केन्द्र 
खोल दिये हैं, जो रेलवे लाइनों के किनारे बसे हैं। रेलें श्रोर माल 
ढोनेवाली मोटर पुराने ढज्ञ की बैल-गाड़ियों तथा लद॒दू जानवरों का 
काम कर रही हैं । किन्तु देश के भीतरी भागों में श्रभो उनकी पूरी 
पहुँच नहीं हुई है । सामान-ढुलाई का खर्च कम हो गया है। जहाजों तथा 
कुछ अंश में वायुयानों ने भारतवर्ण का व्यापारिक सम्बन्ध दूर-दूर के 
देशों से कर दिया है। यहाँ का देशी तथा विदेशी व्यापार खूब बढ़ 
गया है| हमारा कच्चा माल विदेशों को चला जा रहा है, ओर उनका 
तैयार माल हमारे बाजारों को पाठ रहा है। स्वदेशी उद्योग धन्धे नष्ट 
हो रहे हैं। हमारे किसान पहले खासकर यहाँ के आदमियों के लिए 
ही आवश्यक चीजें पैद। करते ये। अब उनका ध्यान ऐसे पदार्थ पेदा 
करने की ओर रहता है, जिनक्ली कौमत अ्रच्छी मिले, चाहे उनकी 
यहाँ वालों को आवश्यकता न हो, ओर वे केग्ल दूसरे देशों में दी 
भेजे जाने योग्य हों। श्राजकल बन्दरगाहों को उन्नति हो रही है, 
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क्योंकि देश का माल यहीं आकर विदेशों को जाता है, और विदेशी 
माल भी यहीं आकर देश भर में फैलता है । अस्तु, व्यापार के साधनों 
की उन्नति तो होनी चाहिए,, परन्तु उसके धाथ ही उनके भारतीय 
जन-प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहने की बड़ो आवश्यकता है, 
जिससे उनके द्वारा व्यापार की जो <८ड्वि हो, वह हमारे लिए 
हितकर हो | 

युद्ध, ओर व्यापार के साधन--भारतवर्ष में व्यापार के 
साधन शान्ति-काल के लिए भी कम हैं, फिर युद्ध-काल की बात ही 
क्या ! वत्तमान युद्ध में युद्ध-सामग्री तथा सैनिकों को एक स्थान से 
दुसरे स्थान लाने-लेजा ने में ही बहुत सी सवारी गाड़ियाँ, तथा माल- 
गाड़ी के डिब्बे ओर एंजिन लग गये। सवतताधारण के वास्ते इनकी 
कमी पड़ गयी । व्यापारियों को बढ़े हुए किराये पर भी मालगाड़ी के 
डिब्बे काफी संख्या में न मिल सके, माल के निर्धारित स्थान पर पहुँ- 
चने में बहुत अधिक समय लगा, कुछ माल तो रास्ते में खराब ही हो 
गया | बहुत सी अच्छी श्रच्छी मोटर-लारियाँ लड़ाई के काम के वास्ते 
ले ली जाने से, तथा पेट्रोल का नियंत्रण होने से मोटर-लारियों से भी 
माल ढोने का काम यशथेष्ट रूप में नहीं लिया जा सका। इससे 
व्यापार श्रस्त-व्यस्त हो गया | देश में पहले यात्तायात का बहुत 
सा काम बैल-गाड़ी, ऊँट-गाड़ी, खच्चर, ओर गधों द्वारा होता रद 
है, परन्तु इनसे माल बहुत दूरी के स्थानों में ले जाना आसान 
बात नहीं है। फिर, लम्बे फासलों के लिए इनका उपयोग करने का 
हमें श्रव अभ्यास या ग्रादत भी नहीं रही है । युद्ध-क्राल में 
जनता ने इनकी श्रोर ध्यान दिया, और जहाँ तहाँ इनका उपयोग भी 
किया, तथापि अनेक स्थानों के श्रादमियों के पास बाहर के पदार्थ नहीं 
पहुँच सके और उन्हें भोजन-वस्त्र का भयंक्र कष्ट उठाना पड़ा | इससे 
लोगों को उस युग की याद श्रायी, जब॒रेल ओर मोटर का प्रचार न 
होने पर भी वे आजकल की तरह कष्ट नहीं पाते थे; कारण, उस 
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समय प्रत्येक ग्राम और नगर यथा-सम्मव स्वावलम्बी था, आदमी 
अपनी श्रावश्यकताश्रों की चीज़ें पेदा करते थे, और यातायात का 
काम अपने दी अधीन साधनों से, बैलगाड़ी, ऊँट, गधों आदि से ले 
लेते थे। अ्रब रेल मोटर आदि बढ़िया-बढ़िया साधन हैं। 
परन्तु, अफसोस ! वे समुचित रूप से जनता के काम नहीं आते; वे 
सरकार के नियंत्रण में हैं, जो उनकी व्यवस्था जनहित की दृष्टि से 
नहीं करती । उदाहरण के लिए उसने इस समय भी भारतवर्ष के लिए 
जहाज यहाँ न बनवाकर श्रास्ट्रेलिया में बनवाये। यह परिस्थिति अब 
असह्य है। इसमें अबिलम्ब सुधार होना चाहिए । 





उन्नोसवोँ अध्याय 
देशी व्यापार 
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पहले बताया जा चुका है कि आजकल अ्रधिकांश विनिमय-काय 
रुपये-पैसे द्वारा होता है । हम अपनी चीज बेचकर रुपया लेते हैं, और 
किसी चीज को खरीदने के लिए रुपया देते हैं। इस खरीद-फरोख्त 
या क्रयन्विक्रय के कार्य को व्यापार कहते हैं। व्यापार खासकर दो 
प्रकार का होता है--देशी और विदेशी | देशी व्यापार देश की सीमा 
क॑ भीतर का व्यापार है। विदेश से आनेवाले तथा विदेश को जाने- 
वाले माल के व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं | 


देशी व्यापार के मेद--इस अध्याय में देशी व्यापार का 
वर्णन किया जाता है। इसके दो भेद मुख्य हैः--(१) आंतरिक या 
भीतरी व्यापार, ओर (२) तटीय व्यापार जो समुद्र के किनारे के स्थानों 
में होता है। 

आजकल सई और ज्ञुए का भी, व्यापार से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया है कि कुछु लोग इनमें ओर व्यापार में कोई भेद नहीं 
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समभते । ऊपर जिन व्यवसायों का उल्लेख है, उन्हें छोड़कर जो क्रय- 
विक्रय कंबल तेज्ी-मन्दी होने की सम्भावना पर, नफा होने की आशा 
से, किया जाता है, उसे सद्दा (“पेक्यूलेशनः?) कहते हैं। इसमें बेचे 
तथा खरीदे हुए माल को देना-लेना होता है, कुछ दशाओं में माल के 
विनिमय से होनेवाले हानि-लाभ की रकम ही दी या ली जाती है | जो 
सौदा बेशुमार लाम होने की आशा से, हैसियत से अधिक किया जाता 
हे, श्रोर जिसमें माल का देना-लेना नहों होता, उसे जुआ कहते हैं । 
इसके लेन-देन की सुनवाई अदालत में नहीं होती । 


आंतरिक व्यापार ओर उसके केन्द्र --देशी व्यापार में 
निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता हेः--(क) देश में उत्पन्न या 
तैयार किये गये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा कर 
बेचना, या उन्हें विदेशों म॑ बेचने के लिए. बड़े-बड़े बन्दरगाहों में पर 
मेजना । (ख) विदेशों से देश के बन्दरगाहों पर आये हुए. माल को 
देश के भीतरी भागों में पहुँचा कर बेचना । 

ज्यों-ज्यों आरमदरफ्त और यातायात के साधनों की उन्नति होती 
जाती है, भारतबंष का भोतरी व्यापार बढ़ता जाता है। लोगों की 
ग्राथिक अवस्था सुघरने पर इसमें ओर भी अ्रधिक प्रगति होने की 
आशा है । व्यापार के केन्द्र या मडियाँ देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
हैं । कलकत्ता ओ्रोर बम्बई मुख्य बन्दरगाह होने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
आओद्योगिक केन्द्र भी है। सूती माल की आयात को पश्चिम भारत में 
वितरण करने का कार्य बम्बई से होता है। यहाँ का व्यापार प्रधान- 
तया भारतीयों के हाथ में है, जबकि कलकरत्त में योरपियनों का जोर 
है। कराची गेहूँ के व्यापार का केन्द्र है । मदरास आदि बन्दगाहों का 
भी व्यापार ओर उद्योग में खासा स्थान है। बन्दरगाहों के अतिरिक्त, 
व्यापार के अन्य बड़े-बड़े केन्द्र कानपुर, देहली,. अहमदाबाद, 
अमृतसर, आगरा, लाहोर, लखनऊ, नागपुर आदि हैं। कानपुर 


९७ 


संयुक्तप्राम्त में एक बड़ा रेलवे जंक्शन हैं, ओर बभ्बई तथा 
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कलककत्ते के बीच में होने से यहाँ से देशी, तथा विदेशी माल चारों 
तरफ भेजने में सुविधा रहती है | देहली नौ रेलवे लाइनों का जंकशन 
है; यहाँ से पंजाब में तथा संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी जिलों में खासकर 
रूई, रेशम और ऊनके कपड़े का खूब व्यापार होता हे । अ्रह्मदाबाद, 
बम्बई प्रान्त में, अम्बई से दुसरे दर्ज का व्यापारी तथा श्रौद्योगिक नगर 
हैे। अप्ततसर में कालीम, चमड़े श्रादि का कारोबर है। आगरे में 
दरी, कालोन, गोटा*क्रिनारी संगमरमर श्रादि का काम अच्छा होता 
है | इसी प्रकार और भी कितने ही नगरों का व्यापारिक तथा ओद्यो- 
गिक दृष्टि से अपना-श्रपना महत्व है । 

भारतवर्ष के भीतरी ब्यापार के महत्व को बहुधा ठीक-ठीक ध्यान 
में नहीं लाया .जाता। यह व्यापार यहाँ के विदेशी व्यापार की श्रपेत्ञा 
कई गुना है, तथापि देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अन्य 
देशों की तुलना में यद्द बहुत कम ही दे। इसका कारण कुछ 
तो अधिकांश लोगों का सादा रहनसतहन है, जिससे वे श्रपने नजदीक 
की चीज़ों से ही अपना निर्वाह कर लेते हैं, और कुछ कारण यह भी है 
कि जनता में इतनी आर्थिक शक्ति ही नहीं कि वे बहुत से पदाथों को 
इस्तेमाल के लिए खरीद सके । 


अन्तप्रोन्तीय सहयोग की आवश्यकता--भारतवर्ष के 
देशी व्यापार में रेल आदि की कमो या इन पर लगाये हुए प्रतिबरन्धों 
से जो वाघा होती है, उसका ज़िकर पहले किया चुका है। दुसरी बाघा 
यह है कि बहुधा एक प्रान्त में श्रनाज की कमी होने पर दूसरे प्रान्त 
की सरकार वहाँ क्राफी उदारता से अ्रन्न आदि नहीं भेजती; यहाँ तक 
कि कुछ दशाश्रों में एक जिले से दूमरे जिले में खाद्य पदार्थ जाने में 
भी बड़ी रुकावट लगादी जाती है। देशी राज्यों से तो माल बाहर 
जाने की मनाही प्रायः दमेशा ही रहती है । इसका नतीजा यहद्द द्वोता है 
कि कभी-कमी एक जगह एक चीज़ की बहुत कमी होती है,और वहाँ से 
कुछ मील के फासले पर ही वह चाँज़ बहुत सस्ती होती है। ये सब 
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बाते राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। भारतवर्ष के एक हिस्से से दुसरे 
हिल्से में प्रत्येक वस्तु का निर्वाध व्यापार होना चाहिए। इस विचार से 
भारतवर्ष के शासन विधान में परिवर्तन हो जाना आवश्यक है । 


तटीय व्यापार---तीय व्यापार में वह सब व्यापार सम्मिलित 
होता है, जे। समुद्र-तठ के एक स्थान का, दूसरे स्थान से होता है; चाहे 
बह ब्यापार स्वदेशी वस्तुश्रों का हो या विदेशी का। इस प्रकार, 
इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थों' के व्यापार का भी समावेश होता है, 
जिनके क्रय-विक्रय का देश के भीतरी भागों से कुछ सम्बन्ध न हो । 
परन्तु ऐसे व्यापार का परिमाण थोड़ा ही होता है । श्रतः तटीय व्यापार 
अधिकतर देशी व्यापार का ही भाग माना जाता है। भारतवर्ष के 
तटीय व्यापार का ६० फीसदी से अ्रधिक व्यापार कलकत्त से होता है, 
उसके पीछे का क्षेत्र बहुत घनी और उपजाऊ हे। कल- 
कत्ते के बाद प्रायः बम्बई, कराची और मदरास का नम्बर है। शेष 
व्यापार छोटे-छोटे कई बन्दरगाहों में बटा हुआ है; इनमें चटगाँव 
प्रसिद्ध है । कुल तयीय व्यापार प्रतिवर्ष लगमग दो सो करोड़ रुपये के 
माल का होता दे। यदि भारतवर्ष का स्वदेशी व्यापारी बेड़ा हो और 
उसे सरकार द्वारा यथेष्ठ संरक्षण मिले तो यह व्यापार बहुत बढ़ 
सकता है । 


व्यापारो और उनका संगठन--हमारे व्यापार की प्रमुख 
स' चालक बड़ी-बड़ी एजंतो-कम्पनियां हैं, जो अधिकांश में विदेशी हैं । 
इन कम्पनियों की प्रधान शाखाएँ यहाँ के बड़े बन्दरगाहों में हैं, कुछ 
ने अपनी छोटी शाखाएँ भिन्न-भिन्न शहरों में खोल रखी हैं। इन 
कम्पनियों के नीचे का व्यापार प्रायः भारतवातियों के दी ह्वाथ में ह्ै। 
इस प्रक्रार के व्यापार में मारवाड़ियों ने बड़ा भाग लिया है। इनके 
अतिरिक्त बम्बई में पारसियों, भाटियों, बोहरों ओर खोजा लोगों ने, 
पंजाब में खत्रियों और मुसलमानों ने, सयुक्तप्रान्त में बनियों ( वैश्यों ) 
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ने बड़ाल और विहार में मारवाड़ियों ने तथा मदरास में चेटी और 
कोमाटियों ने बड़ी प्रवीणता दिखाई है। खेद है कि अ्धिकाँश व्यापा* 
रियों को व्यापार का विशेष ज्ञान नहीं होता, वे भले-बुरे उपायों से पैसा 
प्रात्त करने को ही व्यापार समभते हैं, ओर व्यापारी के नाम को 
लजित करते हैं। व्यापारियों को जानना चाहिए कि जनता को 
आवश्यकता की कोन-कौनसी वस्तु वदेशों में पैदा या तैयार होती 
है, वे चीजें यहाँ किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे देश 
स्वावलम्बी हो | इसी प्रकार व्यापारी इस बात का पता लगाते रहें 
कि हमारे यहाँ के कोन-कोनसे उपयोगी पदार्थ ऐसे हैं, जो यहाँ बहुत 
ग्रधिक होते हैं, और विदेशों में नहीं होते, अथवा कम परिमाण में 
होते हैं । इन पदार्थों को बाहर मेजने की व्यवस्था करने में उनका 
उद्द श्य न केवल घन पैदा करना, वरन्‌ लोकहित भी होना चाहिए । 
यहाँ के व्यापारिक संगठनों में योरपियन संस्थाएँ प्रमुख और प्राचीन 
हैं--यथा एसोशिएटेड चेम्बर-आफ-कामसे श्राफ इंडिया, तथा चेम्बर- 
आ्राफ-कामस कलकत्ता ( सन्‌ श्यौ३४ ), अम्बई ( १८३२६ ), मदरास 
( १८३१६ ), ओर कराची आदि । बम्बई की चेम्बर को छोड़कर, 
अन्य चेम्बरों में अधिकांश सदस्य योरपियन ही हैं। इन चम्बरों 
के श्रतिरिक्त, कुछ संस्थाएँ व्यापार को भिन्न-भिन्न शाखाओं से 
सम्बन्धित हैं, जेसे जूट मिल एसोशिएशन या काटन मिल एसोशिए« 
शन । मुख्य-्मुख्य शहरों में फुटकर बेचनेवालों की भी कुछ 
संस्थाएं हैं । 

भारतीय ब्यापारियों ने बहुत समय तक श्रपना संगठन नहीं किया 
था, इससे उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी, और उनकी शिकायतों पर 
सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया । क्रमशः उनमें जाणशति हुईं; उन्होंने 
अपनी संगठित संस्थाएँ बनायीं। श्रव॒ करीब-करीब हर प्रान्त में उनकी 
चेम्बर-आफ-का मर्स स्थापित हो गयी है | इनकी सबसे पुरानी संस्था 
बंगाल नेशनल चेम्बर-आफ-कामस ( १८८७ ) है। अन्य कुछ रांध्याएँ 
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निम्नलिखित हैं :--मारवाड़ी चेम्बर श्राफ-कामस (१६०७); इंडियन 
मर्चेन्ट्स चेम्बर एंड ब्यूरो, बम्बई ( १६०७ ); साउथ इंडयन चेम्बर- 
श्राफकामस , मदरास ( १६०६ ); इंडियन चेम्बर-आफ-कामस , 
कलकत्ता ( १६२५ ); और महाराष्ट्र चेम्बर-आफ-क्रामस ( १६२७ ) | 
भारतवष की व्यापारिक और ओ्रोद्योगिक चेम्बरों का अखिल भारतीय 
संघ ( फेडरेशन ) भी है | ऐसी संस्थाओं द्वारा भारतीय व्यापार की 
बहुत उन्नति हो सकती है, और ये सरकार तथा रेलों पर भारतीय हित 
की दृष्टि से काम करने के लिए बहुत प्रभाव डाल सकती हैं | परन्तु 
प्रायः योरपियन संस्थाश्रों का ही बोलबाला होने से इसमें सफलता नहीं 
मिलती | इसका एक कारण यह है कि भारतीय व्यापारियों में एकता 
नहीं, अनेक व्यापारी परस्पर में ईषा ओर अनुचित प्रतिस्पर्धा करते हैं। 
ये उधार देकर, माल का दाम गिराकर, या ग्राहकों को बहकाकर जेसे- 
भी-बने अपना माल बेचना, नफा कमाना और दूसरे व्यापारियों को 
नीचा दिखाना चाहते हैं| ये सब बातें हमारे व्यापार की उन्नति में 
बड़ी बाधक है | इनका निवारण करने की ओर व्यापारिक संध्थाश्रों 
को यथेष्ट ध्यान देना चाहिए | युद्ध-काल (_ १६३६-४७ ) में यहाँ की 
व्यापारिक संस्थाओ्ं ने अपने संगठन को मज़बूत बनाने की ओर ध्यान 
दिया, उन्हों ने समय-समय पर सरकार को अपने सामूहिक मत से 
परिचित किया और अपने सदल्यों को अन्तर्रा्रीय स्थिति का ज्ञान 
कराया । 


तौल-माप ओर सिक्‍कों की विभिन्नता--हमारे अंतर्प्रातीय 


व्यापार की वृद्धि में एक बाधा तोल-माप और सिक्कों कौ विभिन्नता 
या अलहृदगी है। गत वर्षों में इनक्री प्रथकता कुछ घटी है, 
परन्तु अभी यथेष्ट सुधार नहों हो पाया है। अधिकतर व्यापार में 
८० तोले का सेर माना जाता है, तो अनेक स्थानों में कम या ज्वादह 
बज़न के सेर का भी प्रचार है। मध्यप्रान्त आदि में दाल चावल शआ्रादि 
माप कर दिये जाते हैं, इससे जब वहाँ कोई नया खरीददार पहुँचता हे 
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तो आरम्म में उसे हिसाब समझने में कठिनाई होती है। कपड़े आदि 
के माप में सोलह गिरद या छुत्तीस इंच के गज़ का आराम चलन है, 
तथापि कितनी ही जगह भिन्न-भिन्न माप के कच्चे गज़ का ब्यवद्वार है। 
सिक्कों में ब्रिटिश भारत का रुपया देश भर में कानून-ग्राह्म है, प नतु कई 
देशी राज्यों में उनका श्रलगन्श्रलग मूल्य का रुपया चलता हे। इससे 
बहुत श्रसुविधा होती है । राष्ट्र-हितेषियों को इस ओर समुचित ध्यान देना 
चाहिए, ओर अपनी निजी भावनाश्रों को कुछ अंश में त्याग कर भी 
ब्यापारिक एकता और राष्ट्र-निर्माण कार्य में योग देना चाहिए । 


क्रय-विक्रय सम्बन्धी असुविधाए-- भारतीय व्यापार की 
एक प्रधान समस्या क्रय-विक्रय की जटिलता है। पहले कहा जा चुका 
है क यहाँ अधिकतर किसान श्रशिक्षित और निधन हैं | वे माल खरी- 
दने और बेचने के ज्ञान से वंचित होते हैं, ओर फल-स्वरूप उन्हें दोनों 
ओर से बड़ी हानि सहनी पड़ती है । पहले माल खरीदने का विचार करे | 
किसान को बीज आदि खरीदना होता है, उसे अपने गाँव से बाहर का 
भाव मालूम नहीं होता, ओर मालूम भी हो तो क्योंकि उसे माल थोड़े 
परिमाण में खरीदना होता हे, उसके लिए किसी दूर के स्थान में जाकर 
उसे लाना कठिन होता है। श्रनेक दशाओं में तो उसके पास नकद 
दाम ही नहीं होते, उसे अ्रपनी आवश्यकता की वस्तु उधार मोल 
लेनी होती है। अस्त, गाँव का महाजन जिस भाव से उसे देता है, 
उसी भाव से वह लेलेता है । | 

इसी प्रकार बेचने की बात है| बहुधा किसान को लगान चुकाने 
के लिए, खेती की पेदाआर बेचने क्री बहुत जल्दी रहती है। वह उसके 
अच्छे दाम उठाने के लिए ऋुछु इंतजार नहीं कर सकता फिर प्रायः 
उसे अपनो फसल का माल गाँववाले महाजन को ही बेचना होता है, 
जिसका वह प्रायः ऋणी रहता दे | अधिकतर किसानों को न बाहर की 
मंडियों का भाव मालूम द्वोता है, ओर न उन्हें बाहर जाकर बेचने 
का सुभीता है, इसलिए उन्हें अपने माल की जो-कुछु कीमत मिलती 
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है, उसी में सन्‍्तोष करना होता है। कुछु-थोड़े-से किसान ऐसे होते हैं, 
जिन्हें अधिक पैदावार बेचनी होती है, ये पास के किसी कस्बे की 
मंडी में जाकर बेचते हैं | यहाँ उन्हें कई प्रकार के शुल्क्र या महपूल 
आदि देने होते हैँ । चुगी (म्युनिसिपल टेक्स) के श्र॒लावा, मंडी में 
गाड़ी ठददराने का शुल्क, दलाल की दलाली, माल की तुलाई, तथा 
गोशाला और प्याऊ आदि का चन्दा--न-जाने उनसे क्या-क्या लिया 
जाता है। बेवारे किसान को पहले तो यद्दी निश्चय नहीं होता कि 
उसका माल उचित भाव से बिक रहा है, ओर उसे ठीक-ठीक दाम 
मिल रहे हैं; फिर, जब दाम मिलने लगते हैं तो उपयक्त विविध शुल्क 
ग्रादि में उस की खासी रकम निकल जाती है । 

क्रय-विक्रय सम्बन्धी इस हानि को दूर करने का उपाय यद्द है कि 
स्थान-स्थान पर सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ बनायी जायें। समिति के 
सदस्य को जिस, ओर जितने माल की आवश्यकता होती है, उसकी 
सूचना वह समति को देता है। समिति बाजार के उतार-चढ़ाव का ध्यान 
रखते हुए इकट्ठा माल थोक भाव से खरीद लेती है, ओर साधारण 
कमीशन लेकर अपने सदस्यों को, उनकी आवश्यकतानुसार, माल दे 
देती है । इस से सदस्यों को बहुत किफायत रहती है । यह तो क्रय-सम्न्बधी 
बात हुईं | इसी प्रकार, समिति अपने सदस्यों का माल बेचने का उचित 
प्रबन्ध कर सकती है; वह बाजार सम्बन्धी आवश्यक जानकारों प्राप्त 
करके माल को अंतिम खरीददार के हाथ बेचने का प्रयत्न कर सकती 
है, जिससे बीच के कई-एक दलालों को दलाली तथा अन्य नाना 
प्रकार के शुल्क आदि से छुटकारा होकर किसानों को अधिक- 
से-अधिक दाम मिले । कुछ स्थानो में ऐमी सम्तरितियाँबन गयी हैं, 
उनका ज्षेत्र क्रशः बढ़ रहा है। 


दलालों की अधिकता---ईमारी : व्यापार-पद्धति में एक बड़ा 
»दोष यह है कि उसमें दलाल बहुत अ्रधिक होते हैं, चाहे माल का 
उपभोग भारतवषं में ही हो, यौ वह् विदेश में भेजा जाता हो । उदाद रण 


देशी व्यापार २४६ 


के लिए चावल के व्यापार का विचार करें, इसमें कितने दलाल 
होते हैं | साधारणतः गाँव के आदमी चाबल अपने गाँव के ही महा- 
जन के हाथ बेच देते हैं। ये महाजन उसे रेल-किनारे के बाजारों के 
दुकानदारों या आढ़तियों के पास पहुँचा देते हैं | ये दुकानदार या 
आहठतिये उस चावल को किसी कंद्रीय मंडी के व्यापारियों के हाथ 
बेचते हैं, जो नावल के व्यापार के लिए. विशेष प्रसिद्ध हों |& इस 
मंडी के व्यापारियों से चावल को भिन्न-भिन्न स्थानों के दुकानदार 
मंगाकर स्थानीय उपभोक्ताओश्रों को फुटकर बेचते हैं। इस प्रकार उत्पा- 
दकों से उपभोक्ताओ्रों तक कई आदमी इस व्यापार में भाग लेते हैं, 
ओर दलाली खाते हैं | 


दलालों की अधिकता का दूसरा उदाहरण पुस्तकों का व्यवसाय 
है। ग्राजजल कुछ स्थानों में साठ और सत्तर ही नहीं, ग्छितर फी 
सदी तक कमीशन दिया और लिया जाने लगा है । जो श्रादमी इतना 
अधिक कमीशन लेते हैं, वे दूसरे कमीशन-एजंटों को पचास फी सदी 
के लगभग कमीशन पर माल बेच देते हैं। ये कमीशन-एजंड छोटे 
विक्रेताओं को प्रायः पच्चीस फी सदी कमीशन देते हैं। ये पुस्तक-विक्रेता 
अपने से छोटे पुस्तक-विक्रेताश्रों को, अथवा श्रध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष 
लाइब्र रियन या विद्यार्थी आदि किसी विशेष श्रेणी केग्राहकों को, ओर 
दस-पाँच रुपये की इकट्टी पुस्तक लेनेवाले साधारण प्राहक को भी, 
छुः से बारह फी सदी तक कमीशन दे देते हैं। कुछ दुकानदार तो 
फुटकर ग्राहकों को, चाहे वे आठ आने की ही क्रिताब क्यों न लें, कुछ-न- 
कुछु कमीशन काटते हैं। अस्तु, इस व्यापार में मूल विक्रेता जिस 
पुस्तक पर ७४ फी-सदी कमीशन काट कर चार श्राने मूल्य लेता है, 
वह अंतिम ग्राहक यानी पाठक को एक रुपये में मिलती है; बीच 

*यदि इस माल का निर्यात किया जाना हो तो मंडीवाले श्ख को बन्दरगाह पर 


भेजते हैं| फिर, बन्दरगाइवाले इस माल के चालान को उस एजंसी के हाथ 
बेचते हैं, जो विदेशों को माल भेजने का कारोबार करती है । 
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के बारह आने दलालों में बट जाते हैं। इससे पाठकों को होने वाली 
हानि स्पष्ट है। वाह्तव में उत्तादक और उपभोक्ता के बीच में कई- 
कई दलालों का पड़ना श्रनुनित और हानिकारक है। सहकारी विक्रय- 
समितियों द्वारा इत विकराल दलाली-प्रथा का निवारण किया जाना 
बहुत आवश्यक है, जिससे जनता की इस ब्यापार के नाम से होनेवाली 
भयंकर लूट से समुचित रक्षा हो । 


पदार्थों का भाव-ताव करने के विषय में--हमारे यहाँ 
प्रायः पदार्थों के दाम निश्चित नहीं होते; दुकानदार उसके अधिक- 
से-अधिक दाम माँगता है, ओर ग्राहक उसके कम-से-कम दाम 
लगाता है | बहुत देर तक वाद-विवाद और हाँ-ना के बाद उक्त दोनों 
दामों के ब्रीच के किसी दाम पर सौदा तय होता है । यह हमारे दैनिक 
जीवन की बात बन गयी है, और प्रायः हम इसे दोष नहीं मानते । 
पाठक तनिक विचार करें कि इस पद्धति में कितना समय और शक्ति नष्ट 
होती है | बाजार से सोदा लाना कितना कठिन हो गया है ! भोले-माले 
अदरमियों की तो बात ही क्या, कभी-कभी अच्छे-अच्छे होशियार भी 
ठगे जाते हैं। इसे रोकने के लिए, वस्तुओ्नों के दाम निर्धारित रहने की 
व्यवस्था होनी चाहिए | प्रत्येक वस्तु की कीमत सुनिश्चित हो, और, 
जिन वस्तुश्रों की कीमत उन पर लिखी जानी सम्भव हो, उनकी तो 
लिखी हुई दी हुआ करे | कीमत निर्धारित करने में मुनाफा साधारण 
ही जोड़ा जाना चाहिए ।६8 

यह तो एक पक्ष की बात हुई। हम लोग प्रायः दुकानदारों के 
व्यवहार पर आआआक्ञेप किया करते हैं। परन्तु क्या ग्राहक सदा ईमानदारी 
या नेकनीयती का परिचय देते हैं ! क्‍या जब कभी उन्हें अ्रवसर मिलता 
है, वे दुकानदार को घोखा देने से चूकते हैं ! अनेक बार ग्राइक कम 


किज>-++++.। वतन अनाििओओओ ऑिजलनअशना 


* दुकानदारों को यथा-सम्मव त्याग भाव रखना चाहिए। निधन या मोहताज 
आदमियों को उनकी आवश्यकता के पदाथ देते समय, कुछ द्वानि सहकर भी. उनसे 
विद्येष रियायत की जानी चाहिए । 
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दाम देने, या अपना खोटा सिक्का दुकानदार के सिर मढ़ देने में बड़ी 
चतुराई समभते हैं । अगर दुकानदार पर कोई ऐसी मुसीबत आजाय 
कि वह अपना माल सस्ते दामों पर लुटा देने को मजबूर हो तो हम 
एसे अवसर का स्वागत ही करते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ या आंधी 
आने पर जब कोई आदमी अ्रपने फल या शाक भाजी बहुत कम दामों 
पर बेचना चाहता है, तो हम उसके बताये दाम से भी कम में सौदा 
करने के इच्छुक रहते हैं । यदि किसी का माल नीलाम होता हो तो 
हम कितनी खुशी से अनावश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर लाने को तैयार 
रहते हैं | अगर किसी के घर में आग लग जाने से उसका सामान 
बिगड़ जाय तो हम नाममान्र कीमत देकर उस सामान से अपना घर 
भरने में कब संकोच करते हैं ! विधवाश्रों श्रोर श्रनाथों की जायदाद 
या सामान की पूरी कीमत चुकानेवाले वीर हममें से कितने हैं! 
इस प्रकार, मानो हम इसी इन्तजार में रहते है कि दूसरों पर मुसीबत 
आये ओर हमें खूब लाभ उठाने का मोका मिले | दूसरों का घर जले, 
ओर हम सेकने का आनन्द लें ! निदान, वतंमान स्थिति में दुकानदार 
ओर खरीददार दोनों की भावना बिगड़ी हुई है । प्रत्येक दूसरे को ठगने 
का प्रयत्न करता है| हसमें सुधार होमे की सख्त जरूरत हे । 


हाट-व्यवस्था--सन्‌ १६३५ ई० में खेती के पदार्थों की बिक्री 
की व्यवस्था करने के लिए. भारतन्सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग 
की स्थापना हुई है ! इस के काम ये हैं : - (१) कुछ खास-खास महत्व 
के पदार्थों के बाजारों की वत्तमान परिस्थिति तथा भावी उन्नति की 
जाँच करे और उनके सम्बन्ध में व्योरेवार रिपोर्ट प्रकाशित करे, और 
(२) उन पदार्थो' के भोतिक तथा रासायनिक लक्षणों की जाँच करके 
उनकी उचित वक्षा निर्धारित करे | इस विभाग द्वारा यह विचार किया 
गया है कि किस प्रकार कुछ शीघ्र बिगड़नेवाले पदाथों को ऐसे ठंढे 
स्थान में सुरक्षित रखा जाये, जिससे ये बहुत समय तक खराब न 
हों, ओर दूर वूर के स्थानों में भेजे जा सके । इसने बहुत-से पदार्थों के 
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बाजारों के सम्बन्ध में श्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में भी इस विषय सम्बन्धी अधिकारी नियत किये जाकर इन 
दिशा में कुछ काम हो रहा है | इस विभाग को जनता के सम्पर्क में 
श्राने की बहुत जरूरत है | 

सन्‌ १६३७ ई० में केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती के पदार्थ 
की कक्षा निर्धारित करने और निशान लगाने ( 'ओेेडिंग और 
'मा्किंग” ) का कानून पास किया गया या । कक्षा-निर्धा रण पद्धति .के 
श्राघार पर होने वाला व्यापार क्रमशः ब्रढ़ रहा है। सन्‌ १६४० में 
इस प्रकार का २०२ लाख रुपये का माल बेचा गया, जबकि १६३६ 
में इस व्यापार का परिमाण ६६१ लाख रपये था। इस व्यापार के 
दार्थो' में घी का विशेष स्थान है; कुछ अन्य पदार्थ अंडे, पशुश्रों 
क्री खाल, तेल, गुड़, चावल, आठा, आलू, तमाखू हूई, सेव और 
ग्राम आदि हैं। 


माल का विज्ञापन -विशञायन श्राधुनिक व्यापार की जान है । 
कोई माल कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, जबतक दूसरे आदमियों को 
उसकी जानकारी न हो, वे उसे कैसे मंगाएं ! हमारे यहाँ विज्ञापन का 
प्रचार क्रमशः बढ़ रहा है । उसी का यह प्रताप है कि सुख-सं चारक- 
कंपनी बम्बई से घड़ियाँ मथुरा मंगाकर, बम्धई के पास के स्थानों तक 
के ग्राहकों के हाथ बेच रही है। डोंगरे का बालाम्त, पंडित ठाकुर- 
ज्तजी की अ्म्ृतधारा, बाबू हरिदास की “चिकित्सा चंद्रोदय” पुस्तक 
प्रदि का नाम आज-दिन नगर-नगर दह्वी नहीं, गाँवों तक में प्रसिद्ध 
है। यद्यपि श्रभी यहाँ विज्ञापनबाजी बढ़ने की बहुत गु जाइश है, पिछले 
पर्षों में इस की खासी इद्धि हुईं है; बहुत-से व्यापारी इस मद में 
काफी ख्च करते हैं । 

हमारे ज्यादहतर अखबार खासकर विशापनों को श्रामदनी के ही 
प्ररोसे चल रहे हैं। इससे विज्ञापन देनेवालों, ओर अ्रखबारों के 
प्रालिकों के अलावा अखबारों के ग्राहकों ओर पाठकों को भी लाभ हे; 
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उन्हें साधारण कीमत में काफी पढ़ने की सामग्री मिल जाती है। परन्तु 
इसका दूसरा पहलू भो है। कितने ही व्यापारी श्रपनी चीज का विज्ञा- 
पन देने में कूठ-तच का विचार नहीं करते। अपनी चौज क्रे गुणों का 
बखान खूब बढा-वढ़ाकर करते हैं। उसमें बहुधा नब्बे फी सदी तक 
भूठ होता है; हाँ, भाषा आकर्षक श्रोर लच्छेदार होती है। ग्राइक 
भूठे प्रलोभन में फंस जाते हैं। उनको बहुत हानि होती दे | इसका 
परिणाम यह होता हैं कि अनेक आरादमियों का विशापनों पर विश्वास 
नहीं होता । वे विज्ञापनों को पढ़ते तक नहीं । अ्रस्तु, यहाँ विशापन- 
वृद्धि की आवश्यकता है, पर विशापन का श्रर्थ भूठा प्रचार, श्र 
उसका उद्दश्य जैसे-मी-बने लोगों के पेसे ठगना, नहीं होना 
चाहिए । 


व्यापारिक सफलता ओर ईमानदारी--क्या व्यापारिक 
सफलता के लिए ईमानदारी भी आवश्यक है ! श्राजकल खाने-पीने 
के पदार्थो' में केती हानिकारक मिलावट रहती है, इसका उल्लेख हम 
'उपभोग के पदार्थ! शीष॑क श्रध्याय में कर चुके हैं। व्यापारी श्रधिक 
मुनाफा पाने के लिए ग्राहकों को तरह-तरह से धोखा देते हैं। खरात्र 
तथा पुरानी चीज को अच्छी ओर नयी कद्दना तो मामूली बात है। 
दीजानेवाली चीज को कम तोलना और लीजानेवाली को अधिक, 
यह भी व्यापार-कुशलता का लक्षण माना जाता है। ह्वाथ के बुने 
साढ़े ग्यारह या पौने बारह गज के थान को बारह गज का कहकर बेचा 
जाता है। माल ऊपर कुछन्औरर रहता है, तथा भीतर कुछ-ओर; संख्या 
में कुछु कमी करदी, या बीच में कुछ चीजें टूटी-फूंटी या खराब रख 
दी जाती हैं । 

इन बातों से थोड़ी देर लाभ भले ही हो; अन्त में हानि ही होती 
है। सफलता वही है, जिसका आधार ईमानदारी श्रीर शुद्ध व्यवहार 
हो | फिर, यदि बेईमानी से व्यापार करके किसी ने कुछ द्रव्य 
जोड़ भी लिया तो कोन विवेकशील व्यक्ति इसे अभिनन्दनीय 
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कहेगा | द्रव्य के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी 
पड़ती है तो असल में दम घारठ में ही रहते हैं। हमारा कारोबार, 
हमारा व्यापार सब ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो । द्रव्य 
की अ्रपेज्ञा मनुष्यत्व क॒द्दीं बढ़ कर है, व्यापार मानवी गुणों के 
विकास का एक साधन मात्र है, स्वयं-साध्य नहां है। श्रतः ब्यापार 
वही किया जाना चाहिए, जिसमें हमारा, समाज का, देश का, एवं 
मनुष्य-मात्र का हित हो । 


युद्ध ओर देशी व्यापार---युद्ध के समय विदेशी माल का 
ग्रायात कम होने से, देश में अधिकतर स्वदेशी माल का ही व्यापार 
होता हे। किसानों एवं कल-कारखाने वालों का ध्यान देश की 
आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर रहता है। इससे स्वदेशी माल के 
व्यापार को प्रोत्साइन मिलता हे | परन्तु जबकि देश में यातायात के 
साधनों की कमी होती है, ओर अधिकतर रेल और मोटरन्लारियाँ 
सैनिकों या सैनिक सामग्री को ही लाने-लेजाने में लग जाती हैं ता 
व्यापारियों को श्रपना माल एक जगह से दुसरी जगह भेजने की बड़ी 
अश्वुविधा हो जाती है, ओर देशी व्यापार बहुत रुक जाता है। भारतवर्ष 
में पिछले महायुद्ध में ऐसा द्वी श्रनुभव हुआ है । इसका जिक्र पिछुले 
अध्याय में किया जा चुका है। युद्ध के समय सैनिक सामग्री, रेल, 
जहाज, मोटर, हवाई जहाँज, सेनिक्रों की वर्दी आदि की आवश्यकता 
बहुत बढ़ जाती है, इससे इन चीजों का व्यापार स्वमावत: अधिक 
हो जाता है। पर इसमें सरकार की नीति का बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
भारत-सरकार खासकर इगलेंड ओर उसके स्वतंत्र उपनिवेशों के द्वित- 
साधन में लगी रहती है, इसलिए यहाँ इनमें से बहुत से पदार्थों का 
व्यापार बढ़ने का प्रठंग नहों आता | 

पिछुले महायुद्ध का खास प्रभाव यहाँ सन्‌ १६४१ के शअ्रन्त में 
पड़ने लगा। आयात काम दोने से व्यापारियों ने चीजों के दाम 
बढ़ा दिये, और वे माल रोकने लगे | तब सरकार ने मूल्य-नियंत्रण 


विदेशी व्यापार २६५४ 


शुरू किया और नफाखोरी के विरुद्ध कानून बना कर कड़े दंड दिये, 
ओर राशनिंग तथा स्टेंडड क्लाथ (कपड़े) की “व्यवस्था? की । बहुत से 
काम घंधों के लिए. लायसेन्स लेना लाजमी कर दिया गया । इससे 
लायसेन्स देनेवाले अ्रफसरों की घूसलोरी बढ़ी, और जिन लोगों का 
प्रकठ रूप से कोई रोजगार न चला उनमें से बहुत सों ने चोर-बाजार 
चेतन किया | सरकार ने घूसखोरी ओर चोर-ब्राजार को बन्द करने की 
कोशिश की, परन्तु वह जनता का सहयोग न पा सकने के कारण, इसमें 
प्रायः अश्रतफल रही। मध्य और नीचे की श्रेणी के आदमियों को 
बहुत कष्ट भोगना पड़ा | अ्रस्तु; सन्‌ १६४२ से अधिकतर व्यापार 
सरकार के हाथ में, अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित है। यदि सरकार 
राष्ट्रीय हो तो यह बात इतनी द्वानिकर नहीं, ज्ञितननी इस समय हो 
रही है । 





बीसवाँ अध्याय 
विदेशी व्यापार 


----++4० बरी सर क२क>-+- 


प्राक्वयनं-- जिस तरह एक देश के निवासी आपस के व्यापार 
करते हैं, उसी तरह सम्यता का विकास, आयात-निर्यात करने के 
साधनों में उन्नति, और श्रावश्यकताओं की वृद्धि होने पर एक देश के 
निवासी दूसरे देश वालों से मी व्यापार करने लगते हैं। अपने देश 
की, जरूरत-से-अधिक चीजें दूसरे देश को देकर बदले में वहाँ कौ 
चीजें, अपनी आवश्यकतानुसार, ले ली जाती हैं। इसी को विदेशी 
व्यापार कद्दते हैं । इससे एक देश में न होनेवाली चीजें दूसरे देश से 
मिल जाती हैं । 

मारतवर्ष का प्राचीन व्यापार--भारतवासियों ने शिल्प 
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और उद्योग-घंघों की उन्नति, अ्रन्य अनेक देशों को अ्रपेत्ञा बहुत पहले 
की | ऐिदासिक प्रमाणों से यद भली भाँति सिद्ध हो चुका है कि 
ईध्वी सन के हजारों वर्ष पहले से लेकर १८ वीं सदी तक मारतवष 
अन्य देशो में विविध बढ़िया और बहुमूल्य सामान भेजता था। 
चीन, साइबेरिया, फारत, बैजिलन, जेनेवा, मिस्े आदि देश अपने 
वैमव के दिनों में भारतीय कारगरी, व्यापार और संपत्ति से इर्षा 
किया करते थे । 


जैता कि श्री० राधाकृष्ण जी भा ने लिखा है, क& ईस्वी सन्‌ के 
प्रारंभ में भारतवर्ष का विदेशी व्यापार काफ़ो बढ़ चुका था। तभी तो 
सुप्रसिद्ध रोम-इतिहास का लेखक ज्िनी इस वात की शिकायत करता हे 
कि कम-से-कम साढ़े पाँच करोड़ 'सेस्ट्सः ( ७० लाख रुपये ) का सोना 
और चाँदी रोम से प्रतिवर्ष भारतवष को जाता है। श्राठवीं शताब्दी 
से क्रमशः तुकाी का बल बढ़ा, यहाँ तक कि सन्‌ १४५३ ई० में कुस्तुन- 
तुनिया उनके हाथ आ गया। फिर धोरे-घीरे भूमध्य सागर ओर मिस 
पर भी इनका अधिकार हो ज्ञाने के कारण योरपवालों को इस रास्ते से 
व्यापार करके मनमाना लाभ उठाने में बाधा पड़ने लगी । अंत में, सन्‌ 
१४६८ ई>० में पुतंगाल वालों ने “उत्तम आशा” अंतरीप के रास्ते 
अफ्रीका के गिदे होकर, भारतवष आने का रास्ता हृढ़ निकाला और 
पूर्वी व्यापार पर एकाधिपत्य प्रास कर लिया। धीरे-धीरे हालैण्ड 
इज्लेंड ओर फ्राँस वालों ने भी अपनी-अपनी कम्पनियाँ खोलीं। इन 
सब में खूब लड़ाई-भगड़े द्ोते रहे। श्रन्त में अंगरेज़ों की जीत 
हुईं। उन दिनों सड़कें, बन्दरगाह, माल ढोने के साधन आदि उन्नत 
अवस्था ड्वें नहीं थे । सफर लम्बा था, खच बहुत पड़ता था। तो मी 
भारत का व्यापार, (जो अधिकांश शिलपीय पदार्थों का होता था) कम 
लाभदायक नहीं था । सन्‌ १६८२ ई० में इस्ट-इण्डिया कम्पनी ने 
१५० प्रति सैकड़े का मुनाफा बाँठा था । 


* भारत की साम्पत्तिक अवस्था' के आधार पर ; 
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मध्यकाल में इस देश के आंतरिक कलहइ-फूट और अश्रालस्य ने 
क्रमशः इसके श्राथिक्र महत्व का नाश कर दिया | तथापि मुगल-शासन 
के अधिकाँश समय तक यहाँ के किसान और कारीगर सुख की 
नींद सोते रहे । बादशाहों की सुरुचि तथा शोक़ीनी के कारण, इस 
देश का कला-कोशल और शिल्प विदेशों के लिए आदर्श बना रहा । 
सतरहवीं ही नहीं, अठारहवों सदी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, 
सूती ओर रेशमी वज्चों तथा खाँड, रंग, मसाले आदि अन्य चीज़ों के 
लिए सारा योरप लालायित रहता था। किन्तु उन्नीसबीं सदी से 
+रिस्थिति पलटने लगी । पाश्चात्य देशों ने भोतिक विज्ञान की उन्नति, 
एवं कोयले श्रोर लोहे का उपयोग, करके भाप की शक्ति से कल-कारखाने 
चलाने शुरू किये । इससे वहाँ धीरे-धीरे उत्पादन-व्यय घट गया, और 
वे श्रपनी ज़रूरत की चौज़ें वहीं बनाने लगे | 

सन्‌ १८६६ ई० में स्वेज्ञ-नहर खुल जाने के कारण , भारत से योरप 
का तीन महीने का सफर सिर्फ तीन ही हफ़्ते में तय होने लगा । इतसे 
किराये में भी बहुत बचत होने लगो । फिर भारतवर्ष में रेल निकल 
जाने के कारण, यहाँ के भीतरी भागों का बन्दरगाहों से संबन्ध हो 
गया | इससे योरपियन कारखानों के दलाल यहाँ के दूर-दूर के देह्वातों 
में पहुँछऋर, अन्न तथा कचा माल बन्दरगाहों पर सुगमता से ज्ञाकर 
विदेशों को भेजने लगे । इस प्रकार लगभग सन्‌ १८७० ई० से 
भारतवर्ष ज्यादहतर कच्चे पदार्थों का निर्यात करनेवाला रह गया | 

सन्‌ १८८७ ईं० के लगभग, परिस्थिति में कुछ सुधार होने लगा । 
भारतवर्ष की जूट और रुई की मिल्नों की बदोलत वद्यपि हमारे तैयार 
माल के निर्यात तथा कच्चे पदार्थों के आयात में कुछ थोड़ीन्मी वृद्धि 
हुई, तथापि श्रभी देश का श्रविकॉश श्रायात तैयार माल का, श्रोर 
अधिकाँश निर्यात कच्चे पदार्थों का ही होता है । 


व्यापार का परिमाण--दस बात पर आ॥रागे विचार किया 
जायगा कि वर्तमान परिस्थिति में व्यापार की दृद्धि से भारतवर्ष को 
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कैसे अधिक हानि हो रही है| यहाँ हम भारतवर्ष के विदेशों से होने वाले 
समुद्री ब्यापार के परिमाण के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख करते हैं । 
अब से सो वर्ष पहले विदेशी व्यापार ( आयात तथा निर्यात ) प्रति 
वष कुल मिलाकर लगभग पच्चीस करोड़ रुपये के माल का होता था । 
विगत वर्षो में इस के मूल्य का परिमाण छुः सो करोड़ रपये तक रह 
चुका है। यद्यपि किसी-किसी वषं उसके पहले वर्ष को अ्रपेज्ञा इस परि- 
माण में कुछ कमी भी हुई है, ग्रामतोर से पिछले योरपीय महायुद्ध के 
समय तक इसमें वृद्धि ही हुईं। उस महायुद्ध के समय यह व्यापार 
कम रह कर, उसके बाद फिर बढ़ा। किन्तु कई वर्षों से इसका 
परिमाण कम ही है, इसका कारण कुछ अंश में जनता की राष्ट्रीय 
जागृति हे, जिससे स्वदेशी उद्योग-धंधों की उन्‍नति की ओर अधिक 
ध्यान दिया जा रहा है । इस समय यह व्यापार प्रतिव तीन-साढ़ेतीन 
सो करोड़ रुपये के माल का होता है। 


व्यापार का स्वरूप---श्रत्र हम यह बतलाते हैं कि हमारे 
आधुनिक विदेशी व्यापार का स्वरूप क्या है। (क ) पहले भारतवर्ष 
से लॉड़, नील, दुशाले मलमल आदि तैयार माल विदेशों को जाता था; 
किन्तु श्रव अन्न या रुई, सन, तेलहन आदि कच्चे माल का, जिसकी 
विदेशी कारखानों की आवश्यकता होती है, निर्यात बढ रहा है। विदेशों 
से आनेवाला माल प्रायः तैयार पदार्थों का होता है; हम अधिकतर 
कच्चा माल भेजते हैं, और तैयार माल मँगाते हैं। ( ख ) भारतवर्ष 
का निर्यात आयात की अपेज्ञा बहुत श्रधिक कौमत का होता है। हमारे 
निर्यात और आयात की कीमत में जो श्रन्तर होता है, उसकी श्रपेक्षा 
हमारे व्यापार की बाकी की रकम बहुत कम होती है| [ इसका कारण 
यह है कि हमें इगलैश्ड को सूद की रकम तथा धरकारी ( अंगरेज ) 
कर्मचारियों की पेन्शन आदि का बहुत-सा रुपया प्रतिवष देना होता 
है। | यह व्यापार की बाकी, कीमती धातुओं के रूप में आती है, 
जिसकी मात्रा बहुत मालूम पड़ने पर भी भारतीय जनसंख्या की 
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दृष्टि से बहुत कम होती है | ( ग ) हमारे आयात का बहुत बड़ा भाग 
अकेले इज्ञलैश्ड से ही आता है, जो हमारे निर्यात का श्रपेन्ञाकृत बहुत 
कम भाग लेता है। ( ध ) व्यापार का नफ़ा, जहाज का किराया तथा 
बीमे ओर साहुकारी आदि की अधिकतर आमदनी योरपियनों को मिलती 
है| खासकर पिछुले सत्तर-पिछुत्तर वर्षों में विदेशी माल अधिकाधिक 
मेंगाने ओर विनिमय में उससे भी अधिक कच्चे माल की निकासी 
करते रहने का परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता को इस बात 
की ओर ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है कि वह अपना निर्वाह खेती 
पर करे | 
9.4 

आयात की वस्तुए--यो तो भारतव ष॑ में बहुत-सी चीजों का 
आयात होता है, परन्तु हमें यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य वस्तुश्रों के ही 
आ्रायात के सम्बन्ध में वक्तव्य है। ये वस्तुएं. विशेषतया निम्नलिखित 
हैं: -रुई और सूती माल, रेशमी और ऊनी माल, लोहे और फौलांद 
का सामान, मशीन, मिलों का तथा रेल का सामान, मोटर, चीनी, 
कागज, रज्न, शराब और दवाएँ आदि । 


रुई ओर सती माल--मभारतवर्ष की आ्राय में प्रमुख स्थान 
रुई और सूती माल का है। यहाँ रुई काफी पेदा होती है, तथापि हम 
कुछ रुई बाहर से मँगाते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवष में जो 
कपाप्त पैदा होती है, उसमें से अधिकांश की रुई का रेशा छोटा होता 
.है। कुछ वर्षों से यहाँ लम्बे रेशे की रुई भी होने लगी है, पर वह 
काफी नहीं होती । इसलिए विदेशों से लम्बे रेशे की रुई मेंगायी जाती 
है। इसके श्रलावा यहाँ की रेलों की दर सम्बन्धी नीति ऐसी है कि 
बम्बई को मिलों को पंजाब से रुई मँगाने की श्रपेक्षा कई दूसरे देशों 
से मँँगाने में फायदा रहता है। इसका सुधार करने के लिए श्रावश्यक॑ 
है कि देश में लम्बे रेशे की रई की, काफी उत्पत्ति हो; तथा, रेलों की 
दरों में, भारतीय उद्योग-घन्धों की दृष्टि से, समुचित परिवर्तन क्रिया 
जाय । 
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भारतत्रष में छोटे रेशेवाली रुई काफी मात्रा में होती है, उसमें 
से कुछ तो विदेशों में भेजी जाती है। ऐसी दशा में इज्नललैणड आदि 
से सूती माल मँगाना बहुत श्रनुचित ओर हानिकर है। हमें अपनी 
रई से स्वयं ही अपने लिए आवश्यक परिमाण में वस्त्र तेयार करना 
चाहिए.। योंतो मिलों में बननेवाले माल की भी वृद्धि हो तकती 
है, पर हाथ से बुने हुए वस्त्र का परिमाण बढ़ने की तों बहुत ही 
गुंजाइश है। गतवर्षो में चर्खा-संघ ने खादी की उत्पत्ति बढ़ाने का 
उद्योग किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन से, अ्रन्य विदेशी वस्तृश्रों में 
कपड़े के आयात में भी कुछ कमी हुई है, तथापि श्रभी वह विदेशों से 
काफी परिमाण में मंगाया जाता है | इसे कम करने, और भारतवर्ष को 
अपने वरस्त्रन्च्यवस।य में स्वावलम्बी बनाने में प्रत्येक देश-प्रेमी को भाग 
लेना चादिए | इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी वस्त्र को खरीदे 
चाहे वह विदंशी वस्त्र की श्रपेज्ञा कुछ मोठा तथा कुछु महँगा ही हो । 

भारतवष में करोड़ों रुपये के विदंशी सूत की भी श्रायात होता है; 
कारण, यद्रपि यहाँ की मिलों ने महीन खूत कातने में पिछले वर्षो में, 
कुछ उन्नति की है, वे श्रभी तक यहाँ के महीन खूत की माँग पूरी नहीं 
कर सकतीं | श्रस्विल भारतीय चरखा-पछंध के उद्योग से अब यहाँ हाथ 
से मद्दीन यूत भी काता जाने लगा है, और उस सू। के कपड़े भी बुने 
बजाने लागे हैं। परन्तु अभी इस दिशा में और श्रधिक उद्योग होते रहने 
की ्रावश्यकता है । 


रेशमी ओर ऊनी माल--मारतवर्ण में रेशमी और ऊनी 
माल भी बहुत परिमाण में आता है। पिछले वर्षों में जापान आदि 
से नकली रेशम का माज्ञ बहुत आया । वह देखने में तो चटठक्रीला- 
भड़कीला द्ोता है, वैसे बहुत कमज़ोर रहता है, जल्दी ही फट जाता 
है। उसमें उपभोक्ताओं की बहुत हानि होती हैं । आवश्यकता है 
कि भारतवर्ण में रेशमी और ऊनी वस्त्रन्यवसाय को प्रोत्साइन 
दिया जाय । यहाँ रेशम ओर ऊन दोनों होते हैं, उद्योग करने 
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पर वे और बढ़िया हो सकते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी 
कपड़ों की बहुत आवश्यकता है। अखिल भारतीय चर्खा-संघ तथा 
अन्य संस्थाएँ ओर व्यक्ति इस काये में लगे हैं। इसे बहुत बढ़ाया 
जाना चाहिए । 

लोहे ओर फोलाद का सामान--मारतव्ष में टाटा का 
कारखाना तथा श्रन्य कम्पनियाँ लोहे और फौलाद का सामान तेयार 
करती हैं। इस काय को संरक्षण मिलने से इसको खासी उन्नति हुईं 
है। पर अभी यहाँ की सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । इसके 
अलावा, सरकार और रेलवे कपनियाँ बहुत-सा सामान इंगलेंड आदि 
से मेंगातो हैं; यदि ये यहाँ के कारखानों को समुचित सुविधाएँ तथा 
प्रोत्साहन दे तो हमारो जरूरत की बहुत-सी चीजे यहाँ ही बन सकती 
है। मशीने विदेशों से आना, देश के श्रोद्योगिककरण की दृष्टि से 
उपयोगी है, परंठु इस मद में भो हम कब तक अपना रुपया दुसर देशों 
को भेजते रहेंगे ! श्राखिर, हम कभी स्वावलंबी भी बनेंगे ! विदेशों से 
मशीन मंगाने में एक द्वानि यह है कि अकपर वे लोग ऐसी 
मशीनें दंते हैं, जो घटिया दर्ज की या कुछ पुराने ढंग की होती है, ओर 
इसलिए कम उपयोगी होती हैं। हमें जल्दी ही अपने लिए बढ़िया 
मशीने बनानी चाहिएँ। भारतवष में घरू उद्योग-धन्धों की अनुकूलता 
के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है, उनका प्रचार तथा उन्नति होने 
से हमारी मशीनों का आयात घटने में भी सहायता मिल सकती है । 

चीनी--गत वर्षो में विशेषतया संरक्षण मिलने से, यहाँ चीनी 
का आयात घटा है | तथापि यहाँ जर्मनी, जावा, मारिशश आदि से 
विदेशी चीनी श्राती ही है। यहाँ अच्छा गुड़ अ्रधिक परिमाण 
में बनाया तथा उपभोग किया जाना चादिए, क्योंकि वह चीनी कौ 
अपेक्षा सस्ता होने के श्रलावा श्रधिक पुष्टिकर भी है। अच्छे गुड़ 
का प्रचार बढ़ने पर चौनी का श्रायात कम होने में सहायता 
मिलेगी । 
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मिट्टी का तेल और पेट्रोल--भारतबर्ष में मिद्दी के तेल का 
खच क्रमशः बढ़ रहा है । ग्रभी तक इस पदार्थ का अधिकांश ग्रायात 
अमरीका ओर रूस आदि से होता था। अब बर्मा के भारतवषषं से 
अलग कर दिये जाने के कारण, बर्मा से आने वाला तेल भी विदेशी 
सभका जाता है | यहाँ मोटर श्रादि का प्रचार क्रमशः बढ़ता जारहा 
इस लिए पेट्रोल का खर्च एवं आयात भी बढ़ रहा है । 

कागज --भारतवर्ष में पहले हाथ का बनाया हुआ स्वदेशी ही 
कागज काम आता था। अब कागज को मिलें भी स्थापित हो गयी 
हैं। मिल के कागज के लिए बहुत-कुछ विदंशों से मँगाया हुआ “पल्प” 
(लकड़ी का गुद्दा या लुगदी ) आदि काम में लाया जाता है । हाथ 
से, तथा मिलों में यद्दाँ काफी कागज नहों बनता, अतः विदेशी कागज 
मेंगाना होता है । ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार बढ़ेगा, अखबारों तथा 
किताबों आदि की आवश्यकता अधिक होगी, और परिणाम-स्वरूप 
कागज की माँग बढ़ेगी । भारतवषं के जंगलों में बाँस काफी होता है, 
उससे कागज बनाया जा सकता है; उसके लिए यथेष्ट उद्योग हो तो 
हम विदेशी कागज के ग्रायात से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। 

आयात को अन्य वस्तुए--उपयु क्त वबस्तुओ्नों के अतिरिक्त 
हम प्रतिवष करोड़ों रपये की भोटर, शराब, तमाखू (सि्नेणट आदि), 
रंग, शीशे का सामान, दवाइयाँ आदि मंगाते हैं। साबुन, स्थाही, 
छुतरी, घड़ी आदि में भी काफी रुपया विदेशों को जाता है | यदि हम 
ध्यान दे, तो हम इनमें से कुछ पदार्थों की आवश्यकताश्रों को 
नियंत्रित कर सकते हैं, ओर कुछ पदार्थों को अपने देश में ही तैयार 
कर सकते हैं । इस प्रकार एक तो इन वस्तुओं का आयात कम दह्ोन 
से हमारा रुपया बच सकता है, दूसरे नये उद्योग-बन्धों से अनेक आद- 
मियों को श्राजीविका का साधन प्राप्त हो सकता है । 

अब, उन पदार्थों के श्रायात का विचार करें, जिनके, इस देश 
में आने का कारण हमारी विशेष व्यापारिक परिस्थिति है। भारतवष 
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से विदेशों को जानेवाला माल आयात की अपेक्षा अधिक तो होता 
ही है; इसके अतिरिक्त, यह अधिकाँश में कच्चा होता है। यह माल 
तेयार माल की अपेक्षा जगह ज्यादह घेरता है, तथा बहनी भी अधिक 
होता है। विदेशों से तेयार माल लाने के लिए जितने जद्दाजों की 
जरूरत होती है, यहाँ से कच्चा माल लेजाने के लिए. उनसे अधिक 
जहाज चाहिए । जद्दवाजों को खाली लाना कठिन है, इसलिए इन अधिक 
जहाजों में कोयला, नमक सिमेंट आदि वजनी सामान नाममात्र के 
किराये पर यहाँ लाया जाता है । किराया बहुत कम होने से यह माल 
मूल्य में यहाँ के स्वदेशी सामान से भल्ली भांति प्रतियोगिता कर सकता 
है। उसे यहाँ के व्यापारी खुशी से ले लेते हैं। हमारी इस माल की 
आयात में उस समय तक कमी द्ोने की आशा नहीं, जब॒ तक इस 
का मूल कारण विद्यमान है अर्थात्‌ जब तक हमारा निर्यात कच्चे 
पदार्थो' का, और आयात तेयारपदार्थों का होता है । 


हमारे नियांत के पदार्थ: जूट और उसका सामान-- 
अब हम निर्यात के पदार्थों के सम्बन्ध में विचार करते हैं। इनमें 
प्रमुख स्थान जूट और उसके सामान का है। संसार भर में भारतवर्ष 
को इस का एकाधिकार है । यहाँ इसका केन्द्र बद्धाल है। पिछले वर्षो 
में जूट की मिलों ने बहुत तरक्की की है, इससे इसके गह-उद्योग को 
घका पहुँचा है। जूट की उपयोगिता बढ़ती जा रही है ; टाठ, बोरी, 
सूतली आदि पहले से ही बनती थीं, श्रव कालीन, गलीचे श्रादि बस्ऋं 
में भी इसकी मिलावथ की जाने लगी है। इससे इसकी माँग बढ़ रही 
है। मिलों के लिए तथा निर्यात के वास्ते बेचने से किसानों को जूट के 
दाम अधिक मिलते हैं, पर इससे उनके ग्रह-उद्योग का लोप हो जाने 
से उनकी हानि भी है। कुछ किसानों ने जूट की पैदावार का क्षेत्र बढा 
कर, खाद्य पदार्थो' की फसल का क्षेत्र कम कर दिया है। 

ग्रब नकली जूट बनने लग गया है, ज्योंनज्यों उसका ब्यवहार 
अधिक होगा, भारतवर्ण का जूट का एकाधिकार कम रह जावगा। 
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हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए | 


सुई ओर सती माल--हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में 
बहुत-सा कपड़ा विदेशों से आता है, तो भी हम खासे परिमाण में रूई 
की निर्यात करते हैं । यदि उस रूई का कपड़ा यहाँ ही बना लिया 
जाया करे, तो हमारा रूई बाहर भेजने तथा विदेश से कपड़ा मँगाने 
“पहन दोनों से छुटकारा हो, ओर, हमारे अनेक आदमियों को वस्त्र 
व्यवसाय से आजीविका का साधन प्राप्त हो। इस ओर ध्यान दिया 
जाने लगा है, पर अभी बहुत उद्योग होना शेष है। 

यद्यपि भारतीय मिलों से बना हुआ कपड़ा, विलायती कपड़े से, 
कुछ मेंहगा होता है, तथापि वह माठा और मजबूत होने से, उसकी 
बाहर के कुछ देशों में माँग रहती है। यहाँ से कपड़ा विशेषतया लंक।, 
मलाया प्रायद्वीप, ईरान, इराक और पूर्वी अफ्रीका में जाता है। यह 
निर्यात और बढ़ाया जा सकता है | 


खाद्य पदार्थ--भारतव पं से खाद्य पदार्थों में विशेषतया गेहूँ 
का निर्यात होता है। खाद्य पदार्थों का निर्यात होना उस दशा में 
तो बुरा नहीं है, जबकि यहाँ ये पदार्थ आवश्यकता से श्रधिक उत्पन्न 
होते हों, परन्तु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ के किसान अपनी 
निर्धनता के कारण जौ, चना, ज्वार, मकई बात़्ररा आदि घटिया 
श्रन्नों १२ निर्वाद्द करते हैं, ओर कुछ दशाश्रों में तो उन्हें ये घटिया 
अन्न भी काफी परिमाण में नहीं मिलते । हमारे व्यापारी खाद्य पदार्थों" 
का निर्यात इसलिए, नहीं करते कि ये पदार्थ इस देश की आवश्यकता 
से श्रधिक है. वरन्‌ इसलिए, करते हैं कि उन्हें इन पदार्थो' की जो कीमत 
यहाँ मिल सकती है, उसकी श्रपेज्ञा विदेशों से अधिक मिलती है। 
इस प्रकार खाद्य पदार्थो' का आयात भारतवासियों की नि्धनता का 
जीता-जागता सबूत है । 


तेलहन--भारतवर्ष से कुछ तेल भी बाहर जाता है, पर उसको 
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अपेक्षा तेलहन की निर्यात कहीं ग्रधिक होती है। इसमें तीसी, तिल, 
अंडी, सरसों श्रोर बिनौला श्रादि मुख्य हैं। यह निर्यात अ्रधिक होना 
देश के लिए हानिकर है; कारण, इससे खली यहाँ से चली जाती है जो 
खेती के खाद तथा पशुश्रों के भोजन के लिए बहुत उपयोगी होती है | 
यदि तेलहन का निर्यात कम करके उस से यहाँ ही तेल निकालने का 
घन्धा बढ़ाया जाय तो एक तो उससे यहाँ के अनेक बेकार आदमियों 
को काम मिले; दूसरे, खली यहाँ रहने से खेती को, तथा पशुओं को 
भी लाभ हो | 

चाय---चाय .की खेती यहाँ रूप विशेष से सौ वर्ष से होने लगी 
है। इसका व्यवसाय अधिकतर विदेशी कम्पनियों के हाथ में है | वे 
इसकी उत्पत्ति बढ़ाने और यहाँ इसका प्रचार करने में खूब प्रयत्नशील 
रहती है। चाय विदेशों में भेजने के लिए, डिब्बे बाहर से मँगाये जाते 
हैं । भारतवष में होनेवाले इसके उपभोग के सम्बन्ध में हम अ्रपना 
विचार पद्ले प्रगठ कर चुके हैं । 


चमड़ा ओर खाल--भारतवर्षा से चमड़े और खाल का 
निर्यात होने का कारण यह नहीं है कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं 
है, बरन्‌ यह है कि यहाँ अनेक श्रादमी निर्धन होने के कारण जूते 
आदि का उपयोग नहीं कर पाते; दुसरे, यहाँ चमड़े के काम को घटिया 
दर्जे का समझा जाता है | इसलिए बहुत से चमड़े को बाहर भेज दिया 
है, ओर उसका तैयार सामान मेँगाया जाता है। कुछ समय से यहाँ 
चमड़े के अंगरेजी ढक्क के कारखाने खुलने लगे हैं। यदि यहाँ चमड़े 
का कुशलता-पूवंक और काफी उपयोग किया जाय, और रबड़ आदि 
के जूतों का इस्तेमाल कम हो तो हमें न तो चमड़े की इतनी निर्यात 
करने की आवश्यकता हो, श्रौर न बहुत-पा चमड़े का सामान बाहर से 
मेगाना पड़े । 

ऊन--पहले कहा जा चुका हे कि हम बहुत-सा ऊनी माल 
विदेशों से मँगाते हैं, ऐसी दशा में हमारा ऊन का निर्यात करना 
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अनुचित है | हमें चाहिए कि ऊन से यहाँ ही कपड़े तैयार करें; यदि 
हमारा तैयार किया हुआ ऊनी कपड़ा हमारी आवश्यकता से अधिक 
हो तो हम ऊनी वस्त्र का नियात करें। यहाँ पर कर्षों' से बुने ऊनी 
वस्त्र की चिरकाल से तैयार होते हैं, श्रोर यहाँ के शाल, कालीन 
आदि दूर-दूर के देशों तक प्रसिद्ध हैं। कुछु समय से ऊन की मिलों ने 
भी खासी उन्नति की है। ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को बहुत बढ़ाने की 
आवश्यकता है । 


धातुए--भारतबर्प में, छानों से घातुएँ निकालने का अधिकतर 
काम विदेशी कम्पनियाँ ऋरती हैं, ओर यहाँ धातुओं के विविध पदार्थ 
न बनाये जाकर, वे घातुएँ ही विदेशों को भेज दी जाती हैं| प्राचीन 
काल में मारतवर्ष लोहा ढात्नने तथा घातुश्रों की विविध वस्तुएँ बनाने 
के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था; पर पिछुली सदी से यह देश साधा- 
रण चीजों के लिए भा दूसरों का मुंह ताकनेवाला बन गया | श्रव कुछ 
समय से ठाठा कम्पनी तथा बंगाल-स्टील-कम्पनी आदि के उद्योग से 
कुछ सामान यहाँ बनने लगा है। परन्तु, अ्धिकाँश में गार्टर, छुड़, 
रेलिंग आदि ही बनाये जाते हैं; दंश में नाना प्रकार की जो मशीनें 
काम में लायी जाती हैं, वे श्रब भी प्रायः सभी विदेशी हैं। 
मशीनों के अनेक छोटे-छोटे पुर्जा को भी यहाँ नहीं बनाया जाता । 
आवश्यकता है कि धातुओं का, विदेशों में निर्यात न किया जाय, 
उनका यहाँ ही अधिक-सेन्ग्रधिक उपयोग हो । 

व्यापार की बाकी--दो देशों के श्रायात और निर्यात की 
कौमतों के अंतर को “व्यापार की बाकी? कहते हैं। इसका भुगतान 
करने के लिए सोना-चाँदी या सिक्का मेँगाना, अ्रथवा भेजना पड़ता 
है । इसलिए सब देशों की इच्छा रहती है कि व्यापार की बाकी 
अपने नाम न निकले; दूसरों के नाम निकले | हम ऊपर लिख आये हैं 
भारत के आयात की श्रपेज्षा यहाँ का नियांत बहुत अ्रधिक होता हैं; 
परन्तु हमारी लेन-देनः की बाकी की रकम इंगलेंड, आदि देशों 
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के नाम, नाममात्र ही निकलती है। इसके कई कारण है--(१) 
भारतवष को होम-चा्जज या इंडिया-आफिस आदि के खच्, तथा 
यहाँ से लोटे हुए असफरों की पेन्शन देनी पड़ती है। (२) अपने 
जहाज न होने के कारण विदेशी व्यापार के लिए अन्य दंशों के 
जहाजों का किराया द॑ंना पड़ता है। (३) विदंशों से लिये हुए ऋण 
पर सूद देना पड़ता है। (४) विदेशी व्यापारियों का मुनाफा भेजना 
पड़ता है। (५) विदंशों में गये हुए भारतीय विद्या्थियों अथवा 
यात्रियों आदि का खर्च भेजना होता है। (६) भारतवप् में रहनेवाले 
अंगरेज अपने परिवारों के लिए रुपया भेजते रहते हैं । 

लेन-देन की बाकी का भुगतान सरकारी हुंडियों द्वारा किया जाता 
है; इसके सम्बन्ध में पहले (विदेशी विनिमय की दर?-शीष॑क अ्रध्याय 
में लिखा जा चुका है। 


सीमा की राह से व्यापार--श्रतर॒ तक ब्रिटिश मारत के 
उसी विदंशी व्यापार का वन हुआ, जो समुद्र की राह से होता है, 
इसके अलावा भारतवर्ष का कुछ व्यापार सीमा-पार के निकटव्तों 
राज्यों से भी होता है। इस व्यापार की उन्नति में मा्गे की कठिनाइयोँ, 
जंगली आदमियों और चोरों का डर, उन देशों की आथिक शअ्रवनति, 
शासकों की कर श्रादि से होनेवाली व्यापारिक रुकावट आदि बाधक 
हैं। यह होते हु. भी १६२४-२५ में सीमा को राह से तेईस करोड़ 
रुपये का माल भारतवषं में आया था, ओर १६ करोड़ का यहाँ से 
बाहर गया था ! उस व के बाद सीमा के कुछ खास-खास स्टेशनों 
पर निर्धारित पदार्थों का ही आयात निर्यात का हिसाब रखा जाने 
लगा, ओर वह भी उनके परिमाण का, न कि मूल्य का | पश्चिमोत्तर 
सीमा पर अकगानिस्तान, दौर, स्वात, बजौर, मध्य एशिया ओर ईरान 
से भारत का व्यापार होता है। उत्तर ओर उत्तर-पू्व में नेपाल, 
तिब्बत, सिक्रम और भूठान से तथा पूर्वी सीमा पर शान-राज्य, पश्चिम्- 
चीन, ओर श्याम से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध है। सबसे अधिक 
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व्यापार नेपाल से होता है | उसके बाद शाननराज्य और श्रफगानिस्तान 
का नम्बर है। नेपाल से विशेषकर चावल, तेलहन, घी, बैल, 
मेड़, बकरे श्ाते हैं, ओर बदले में कपड़ा, चीनी, नमक, धातु के बतंन 
इत्यादि जाया करते हैं। शान-राज्यों से घोड़े, दूं श्रोर खचर; 
श्याम से लकड़ी; तिब्बत से पश्म ओर ऊन; तथा अश्रफगानिस्तान से 
ऊन ओर फल इत्यादि सामान आते हैं, ओर बदले में सूती कपड़ा, 
चाय, चीनी, नमक, मसाला, धातु के बतंन आदि जाते हैं । 


आयात-नियोत सम्बन्धी विशेष वक्तव्य--दमने यहाँ 
आयात और निययांत के कुछ मुख्य-मुख्य पदार्थों के सम्बन्ध में ही 
विचार किया है | इससे यह साफ जाहिर है कि भारतवर्ष अधिकांश 
में तैयार माल अन्य देशों में मंगाता है; इसके विपरीत, यहाँ से निर्यात 
अधिकतर कच्चे पदार्थों का होती है । यदि भारतवर्ष में घरू उद्योग- 
धन्धों तथा कल-कारखानों की यथेध्ट उन्नति दो जाय तो कच्चे पदार्थों 
का यहाँ अधिक उपयोग होने लग जाय, उन्हें इतने परिमाथु में बाहर 
भेजने की श्रावश्यकता न रहे, यहाँ का निर्यात कम हो जाय, ओर 
साथ ही हमारी तैयार माल की आवश्यकता यहाँ के बने पदार्थों से 
पूरी होने लगे, हमें इतने आयात की आवश्यकता न रहे; इस प्रकार 
झ्रोौद्योगिककरण से हमारी नि्यांत ओर आयात दोनों का ही परिमाण 
घट जाय | विदेशी व्यापार के परिमाण का घटना कोई चिंताजनक बात 
नहीं है । कारण, सिफ व्यापार के अछ्लों के बढ़ने से ही किसी देश की 
सुख-समृद्धि सिद्ध नहों होती । यह बात मारतवष के विषय में विशेष 
रूप से लागू होती है। तो वर्ण पहले की अपेक्षा श्रव॒ हमारे विदेशी 
व्यापार का परिप्राण कितना श्रथिक है, यह पहले बताया जा चुका है| 
पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज-दिन भारतवासी पहले 
से अधिक सुखी हैं | हम श्रपना कच्चा माल सस्ते भाव से विदेश सेत्र 
देते हैं श्रोर उस माल की तैयार की हुई महंगी वस्तुएँ दूसरे देशों से 
खरीदते हैं । इससे हमारे श्रनेक आदमी साल में कई-कई महीने बेकार 
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रहते हैं, उन्हें अपने गुजारे के वास्ते भी काफी सामान नहीं मिलता; 
यह हम उपभोग के प्रसज्ञ में बता चुके हैं । 

श्रस्तु, वत्त मान स्थिति में हमें श्रपना श्रायात एवं निर्यात दोनों 
ही कम करने चाहिए। इसके लिए देश में उद्योग-धंधों की वृद्धि करने 
के मंतंध में तो पहले ही लिखा जा चुका है; इस के अलावा, द्मे 
चाहिए कि विशेष दशाओं को तथा विशेष आवश्यकता के पदार्थों को 
छोड़कर विदेशी वस्तुओ्रों के वहिष्कार का उपाय काम में लायें। 
भोजन वस्त्रादि रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
हम विदेशों पदार्थ न लें, इन्हें हम अपने यहाँ ही उत्पन्न करे 
और बनावे । विशेष दशाश्रों में हमें दूसरे देशों का माल लेने श्रथवा 
अपना माल देने में कोई आपत्ति नहीं हे । हाँ, दूसरे देशों से हमारा 
व्यापारिक सम्बन्ध हस प्रकार का हो कि उससे हमारा और उनका, दोनों 
का, द्वित हो; किसी का आ्राथिक शोषण न हो | 


विदेशी बहिष्कार और विश्वबन्धत्व--विदेशी बहिष्कार 
की बात कुछ लोगों को बहुत अखरेगी, वे हमें विश्वबन्धुत्व के आदश 
का उपदेश करेंगे। हम भी उसे भूलते नहों हैं | यदि संसार के विविध 
देश एक-दुसरे के साथ एक परिवार के सदस्यों की भांति प्रेम ओर 
उदारता का व्यवहार करे तो कितना अच्छा हो ! कोई देश दूसरे पर 
आक्रमण क्‍यों करे; कोई किसी को अपने श्रधीन क्यों रखे ! हर जगह 
स्वाधीनता और स्वतंत्रता की पताका क्‍यों न फदराए | इस समय जो 
राष्ट्र दूसरों को अपने अ्रधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच 
प्रयक्ष कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें श्रपने 
अ्रधीन देशों में श्रपना तैयार माल खपाने, तथा उनका आ्राथिक शोषण 
कर सकने की आशा है | जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हें 
विश्वास हो जायगा कि प्रत्येक देश स्वावलम्बी हे ओर विदेशी माल 
का बहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तार की लालसा 
भी कम हो जायगी | संसार से बहुतसी खून-खराबी श्रोर जोर-ज्ुल्म 
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हट जायगा । इस प्रकार विदेशी वहिष्कार में पराधीन दंशों की मुक्ति 
का सन्द श है । 

यदि हम विद शी वस्तुश्रों के सस्तेपन के लोभ में न पड़े ओर 
स्वद शी वच्तुश्रों से ही काम चलाने लगें--चाहे वे कुछ महँगी क्‍यों 
न हो--तो हम संसार को युद्ध-सड्टूट से दूर करने में भी बहुत सहायक 
हो सकते हैं, ओर स्वयं भी शान्ति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । 
सच्चे विश्वबन्धुत्व का आदर्श चरिताथ करने का यही मार्ग है । 


विदेशों में भारतवर्ष का गौरव--बह इतिहास-प्रणिद्ध हे 
कि किसी देश का मभंडा इतना तलवार के पोछे नहीं चलता, जितना 
व्यापार के पीछे चलता है | भारतवष में अगरेज व्यापार करने आये 
थे, पीछे डैनका यहाँ राज्य स्थापित हो गया | इस समय भी ब्रिटिश 
साम्राज्य का मुख्य आधार व्यापार ही है | नेपोलियन ने तो कहा ही 
था कि अंगरेज जाति दुकानदारों की जाति है। खेद है कि भारतवष 
में व्यापार के लिए,शिक्षित और योग्य व्यक्ति श्रागे कम श्राते हैं | दम 
पिछले अ्रध्याय में लिख चुके हैं कि व्यापार में ईमानदारी श्रादि 
सदगुणों की बहुत आवश्यकता है | यदि हम बिदेशों में भारतवर्ष का 
गौरव स्थापित करना चाहते हैं तो यह हमारी ईमानदारी और सद्व्यव- 
हार से ही हो सकता है। इमें ऐसा व्यापार करना चाहिए कि 
भारतवष में बने हुए ('मेड-इन-इंडिया?) का श्रर्थ शुद्ध, खरा, बे- 
मिलावट का, और बढ़िया दो जाय | जो आदमी श्रपने ध्वार्थ के लिए 
बाहर खराब और घटिया, अथवा वजन या संख्या में कम माल भेजते 
हैं, वे श्रपनी साख तो खोते ही हैं, देश को भी बदनाम करते हैं । 
हमारी देशभक्ति का तकाजा है कि हम अपने शुद्ध ओर निष्कपट 
व्यवद्वार से देश-देशान्तर में मारतवष का नोरव बढानेवाले हों । 

युद्ध ओर विदेशी ब्यापार--६मारे विदेशी व्यापार की दृष्टि 
से युद्ध दो प्रकार का होता है :--(१) जब उप्तका चेत्र परिमित हो, 
उससे यहाँ के आरयात-निर्यात में वाधा न हो; और (२) जब उसका 
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क्षेत्र इतना व्यापक हो कि आयात-नियांत में बहुत बाधाएँ हों । इनमें 
से पहले प्रकार के युद्ध के समय अन्य देशों को, जो युद्ध का सामान 
बनाने में बहुत संलग्न होते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों” आदि की बहुत 
जरूरत होती है | इससे हमारा निर्यात बढ़ता है, और उसके वदले 
में कुछ तो उन देशों का सामान आता है, और बहुत-कुछ उनकी 
कोमत द्रव्य-रूप में यहाँ आती है। इस प्रकार भारतवर्ष को बहुत 
आधिक लाभ होता है । पहले योरपीय मद्दायुद्ध (१६ १४-१८) में ऐसा 
ही हुआ | उस समय इज्जलैंड ओर मित्र-राष्ट्र जमनी को घेर लेने में 
बहुत सफल हो गये थे, और भारतवर्ष के कच्चे माल का बाजार प्रायः 
पृववत बना रह सका था । जम॑न पनडुब्बियों के होते हुए मी उस 
समय सभी महत्वपूर्ण जल-मार्गो' पर अंगरेजों का प्रभुत्व था, इसलिए 
हमारे निर्यात में विशेष वाधा नहीं हुई थी। 


परन्तु युद्ध का दूसरा रूप भी हो सकता है, जबकि उसका क्तषेन्न 
व्यापक हो, सभी ओर के श्रनेक देश उसमें ग्रस्त हों, और भारतवर्ष 
के निर्यात-काय में भयंकर वाघा उपस्थित हो । दुसरे योरपीय महायुद्ध 
(१६३६-४५) में पीछे जाकर ऐसा ही हो गया | आरम्म में यह बात 
न थी । यद्यपि युद्ध के प्रथम वष में योरप के कुछ देशों में इमारा 
माल जाना बन्द रहा, अ्रन्य देशों में बह पहले से अधिक गया; उदाहरण 
के लिए इज्जलेंड, त्रिटिश उपनिवेशों, अमरीका, और मिश्र ने यहाँ का 
माल श्रधिक खरीदा । स्विटजरलेंड, स्पेन, टकों, अरब, इराक, ईरान, 
थाईलैंड, और श्रफ्रीका में भी भारतीय माल अधिक मंगाया गया। 
अन्य पदार्थों की श्रपेज्ञा जूट, लोहा, दवाइ्याँ, रबर, रूई, सूत, 
कोयला, फल, चमड़ा, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थो' का निर्यात 
अधिक हुआ्रा । निदान, कुल मिला कर १६३६-४० (युद्ध के प्रथम ये) 
में भारत का निर्यात २०३ करोड़ रुपये का हुआ था, जबकि इससे पूव॑ 
१६३८-३६ में बह १६३ करोड़ रु० का हुआ था । इस प्रकार उसमें ४० 
करोड़ पे की वृद्धि हुई। 9न्‌ १६३६-४० में यहाँ के आयात में भी 
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वृद्धि हुईं, पर इतनी श्रधिक नहीं | इस वर्ष यहाँ १६७४ करोड़ रुपये का 
माल आया, जबकि इससे पहले के वर्ष में १५२ करोड़ रु० का आया 
था | इस प्रकार यहद्द बृद्धि १३ करोड़ की हुई, और क्योंकि निर्यात की 
वृद्धि ४७ करोंड़ की हुई थी, व्यापार की बाकी हमारे पक्ष में २७ करोड़ 
की अधिक हुई । 


किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक न रही | धीरे-धोरे जमनी ने 
लगभग समस्त योरपीय महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, इससे 
वहाँ हमारे माल का बाजार न रहा | साथ ही विशेषतया भूमध्य सागर 
में अ्रंगरेन्रों का प्रभुत्व कम हो जाने से उस ओर का समुद्री मार्ग खतरे 
से खाली न रहा | इसके अतिरिक्त, जापान के यु«-त्षेत्र में आजाने से, 
प्रशान्‍्त महासागर में से भी भाल जाने-आने में बहुत जोखम पैदा हो 
गयी । इन सब कारणों से निर्यात व्यापार बढ़ने के स्थान पर घट गया। 
यहाँ कपास, जूट, तेलहन आ्रादि का स्टाक बढ़ गया | सन्‌ १६४०-४१ 
में निर्यात १८७करोड़ के और ग्रायात १५७ करोड़ रु०के माल का हुआ। 
सन्‌ १६४१-४२ में श्रायात और नियांत बढ़े, पर पीछे १६४२- 
४३ में ये कम ही माल के हुए। कुल मिला कर, महायुद्ध इमारे 
विदेशी व्यापार को हानि पहुँचाने वाशा ही हुआ। इसका एक 
खास कारण यह था कि भारत-सरकार ने पहले से यहाँ के व्यापार की 
उन्नति के लिए यथेष्ठट तैयारी नहीं की थी, और युद्ध आरम्भ हो जाने 
पर भी उसने भारतीय हित से विशेष कार्य न किया । 


युद्धोत्तर व्यापार--युद्ध का समय निकल गया, अ्रव आगे की 
बात सोचे | मारतवर्ष के लगभग चौदद्द सौ करोड़ रु० की रकम इंग- 
लैंड में जमा होने की बात पहले कही जा चुकी है | इगलेंड इस रकम 
को नकदी में चुकाने को बिलकुल तैयार नहीं; वह बड़ी मेहरबानी करके 
अपनी पुरानी मशीनें, या उपभोग श्रथवा खपत की चीज़ें भारतवर्ष के 
मत्ये मढ़ेगा। प्रानी मशीनों से होमेवली हानि साफ जाहिर है। 
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ओर, श्रगर हमें विदेशी सामान मिलता है, तो वह यहाँ स्वदेशी 
सामान को परास्त करके अपना बाज़ार बनायेगा। हम चाहते हैं कि 
स्‍्टलिंग पावना डालर में बदल दिया जाय, जिससे अमरीका से मशी- 
नरी या ऐसी चीजें ली जा सकें, जो बहुत ज़रूरी हों, और भारतवर्ष में 
न बनती हों । ब्रिटिश सरकार को यह पसन्द नहां है। यद्यपि वह 
अमरीका से बिगाड़ना नहों चाहती, पर उसकी यह इदृच्छा तो है द्दी कि 
भारतवर्ष अधिक-से-अ्रधिक सामान हंगलेंड से खरीदे | उधर श्रमरीका 
भी श्रपना माल भारतवपषं में खपाना चाहता है। सम्भत्र है कि इंग- 
लेंड और अ्रमरीका दोनों इस विषय में कुछु समभौता करलें; इस 
प्रकार दोनों देशों का माल यहाँ काफी परिमाण में खपने का रास्ता 
निकल श्राने की श्राशंका है | 


भारतवर्ष के चतुर चलाक व्यापारी विदेशी माल की एजन्ती 
प्राप्त करने के लिए लिखा-पढ़ी ही नहीं, यथा-सम्मव दौड़धूप कर रहे 
हैं । ज्योंही विदेशी माल यहाँ श्राने लगेगा, ये लोग एजन्ट का काम 
धूमधाम से करने लगेंगे । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उनका 
यह काम श्रपने स्वार्थ के लिए देश को ह्वानि पहुँचाने का है| इसी 
तरद्द एक बात और भी विचार करने की हे । कुछ विदेशी व्यापारी 
भारतवर्ष में अपने कारखाने खोल रहे हैं, यह आशंब्ग है कि कितने 
ही भारतीय पूजीपति उनसे कुछ सामभेदारी का समभोता कर लेगे । 
यदि ऐसा हुआ तो इससे देश की पराधीनता बढ़ेगी । आ्रावश्यकता है 
कि विदेशियों को इस देश के शोषण करने में सफल नम होने दिया 
जाय; और भारतीय पूजीपति उनके इस घातक का में “कुल्हाड़ी 
बेंटा बन कर! सहयोग न दे । इन बातों में सावधान रहने से ही हम 
युद्धोत्तर व्यापार को देश के लिए यथ्रेष्ट लाभकारी बना सकेंगे । 
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इस अध्याय में विदेशी व्यापार की नीति के सम्बन्ध में विचार 
करना है । व्यापार-नीति कहे से भी विदेशी व्यापार की ही नीत 
का आशय लिया जाता है । इसके मुख्य दो भेद हैं--(१) संरक्षण- 
नीप्रि, और (२) मुक्त द्वार-व्यापार या बेरोक-टोक व्यापार करने की 
नीति । 


संरक्षण नोति--सरक्षण-नी ति वह है, जिसमें विदेशी वस्तुग्रो 
पर कर लगा कर वे इतनी मँहगी करदी जाय कि उनकी खरीद न द्दो 
सके, अथवा बहुत कम हो सके; ओर, इस प्रकार स्वदेशी उद्योग-धंधों 
की उन्नति में सहायता पहुँचे | इस नीति के समर्थकों का मत है कि 
उन्नत विदेशी व्यापार के सामने स्वदेशी उद्योग-घन्घे नष्ट हो जाते 
हैं, और देश के निवासी सस्ती विदेशी चीज़ें बत॑ने के आदी हो जाने 
के कारण साहसहीन हो जाते हैं । इसका इलाज राष्ट्र को संरक्षण-नीति 
से ही हो सकता है| इस नीति से स्वदेशी उद्योग-घंधवाले उत्साहित 
होकर आवश्यक माल तैयार करते हैं, ओर वह, कुछ समय बाद 
क्रमशः सस्ता भी पड़ने लगता द्े। फिर स्वदेशी माल के व्यवहार 
से राष्ट्र स्वावलम्बी हो जाता है--उसे परमुखापेज्ञी नहीं रहना पड़ता । 


मुक्तदार-व्यापार-नी ति--इ6 नीति का श्रर्थ यह है कि श्राय।त- 
निर्यात पर कर लगाने में स्वदेशी-विदेशी का भेद-भाव न रहे । जैसे 
ग्रपना माल अन्य देशों में घ्वतंत्नता पूर्वक जाने दिया जाय, बैसे दी 
दूसरे देशों का माल अपने देश में बेरोकटोक आने दिया जाय | इस 
नीति के पक्षवालों का कद्दना है कि मुक्तद्वार व्यापार होने की दशा में 
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व्यापारी विदेशी व्यापारियों से प्रतियोगिता करते हैं। इससे उनमें 
अपना माल सस्ता तैयार करने की शक्ति श्रोर ग्रोग्यता श्रा जाती है | 
संरक्षण-नो ति में यह बात नहों होने पाती । फिर, प्रकृति ने प्रत्येक देश 
को सभी आवश्यक सामग्री नहीं प्रदान की है; यदि हम गनन्‍्य दंशों से 
अ्रानेवाले माल पर अधिक कर लगावेंगे, तो दूसरे देशवाले »पने यहाँ 
जानेवाले हमरे माल पर वेसा ही कर लगाकर हमसे बदला लेंगे। इससे 
हमारी -उनकी आपस में तनातनी रहेगी । 


इन नीतियों का व्यवहार--ये बातें तो केवल सिद्धांत की 
हैं। वास्तव में प्रत्येक स्वाधीन देश अपनी व्यापार-नीति, अ्रपनी 
परिस्थति के अनुसार स्थिर करता हे, और उसे आवश्यकतानुसार 
बदलता भी है | बहुत-से राष्ट्र जो अरब मुक्तद्वार-व्यापार की तारीफ कर 
रहे हैं, वे ही कुछु समय पहले तक श्रपने व्यापार की, सं रक्षण-नीति से 
से, रक्षा करते थे | मद्दायुद्ध के समय में उन्होंने फिर संरक्षुण-नीति-से 
लाभ उठाया | उदाहरण के लिए, श्रमरीका के समृद्धिशाली होने की 
बात कोन नहीं जानता ! योरप के प्राय; सब बड़े-बड़े राष्ट्र उसके कर्ज- 
दार हैं। फिर भी वह विदेशी माल को अपने यहाँ बेरोकन्टोक नहीं आने 
देता । आवश्यकता होने पर वह श्रपने श्रायात पर १० से लेकर ४० 
फी-सेकड़ेतक कर बैठा देता है। इसके सिवा, वह अपने यहाँ स्थापित 
शोर रजिस्ट्री-शुदा व्यापारिक कम्प्रनियों को, विदेशों में माल लेजाने के 
लिए,, बहुत ही सस्ते दाम पर जह्माज दंता है। फिर, जिस जद्दाज से 
जितना माल जाता है, उसे उसी अनुपात में नकद इनाम भी मिलता 
है | संरक्षण-नीति की, यह एक आँखे खोलनेवाली बात है । 
मारत की व्यापार-नीति पराधोन देशों की कोई नीति 
नहीं हो सकती | उन्हें अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार ही चलना 
पड़ता है। भारतवर्ष अन्य बातों की तरह व्यापार-विषय में भी स्वाधीन 
नहीं | उसे हानि उठाकर भी स्वार्थी श्रधिकारियों की आशा स्वीकार 
करनी पड़ती है। जब इज्नलेंड में कल-कारखानों से श्रच्छा माल तैयार 
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नहीं होता था, श्रोर वह संरक्षण-नीति का समर्थक था, तब उसकी उस 
नीति से भारत का तैयार माल वहाँ जाने से रुका, और यहाँ के उद्योग- 
घन्ध नष्ट हुए । पीछे, जब वहाँ विविध प्रकार का औद्योगिक माल 
तेयार होने लग गया, उसकी मुक्तद्वार-व्यापार-नीत से भारतवर्ष के 
कम उन्नत उद्योग-धन्धों को धक्का पहुँचा । इस प्रकार हर द्वालत में 
पराधीन भारत घाटे में ही रहा । पहले योरपीय महायुद्ध के बाद 
सरकार ने भारतीय हित को ओर कुछ ध्यान दिया । सन्‌ १६२१ ६० 
की आधिक जाँच-समिति की रिपोट के आधार पर यहाँ टेरिफ-बोर्ड की 
नियुक्ति होने, तथा उसकी सिफारिश के अनुसार लोहे, फौलाद के 
सामान, कागज, कपड़े, सीमेंट ओर चीनी की आयात पर संरक्षण-कर 
लगाये जाने की बात हम उद्योग-धघन्धों के प्रधंग में कह आये हैं । 

भारतवर्ष में कचा माल ययथेष्ट होता ही है, और दृढ उद्योग 
तथा साहस से यहाँ विविध प्रकार का सामान तेयार भी हो 
सकता है। पिछली सदो में कई दशों ने कल-कारखानों में उन्नति कर 
ली है। वे अब भारतवर्ष पर व्यापारिक हमले कर रहे हैं; उनसे 
अपनी रक्षा करने के लिए भारतवष को इस समय संरक्षण-नीति के 
शत्त्र की बड़ी आवश्यकता है । 


नियोत-कर--श्रव यद विचार करना चाहिए, कि इमें अपने 
निर्यात पर कर लगाना चाहिए या नहीं, तथा इस कर का क्या परिण। 
होगा । भारत से विदंशों को तेयार माल केवल जूट का जाता है। 
इसके सिवा बाहर जानेवाला हमारा और सब माल कच्चा ही होता है। 
यह स्पष्ट है कि तेयार माल के नियांत को उत्तंजित करने से देश में 
उद्योग-पन्धों की ढृद्धि होती है। इसलिए. उनपर कर न लगना 
चादिए. | श्रव हम कच्चे माल के निर्यात का विचार करते हैं । 

इगलैण्ड का स्वार्थ इस बात में है कि भारतवर्ष में कच्चे माल की 
उत्पत्ति एवं निर्यात बढ़े । वह और दूसरे ओऑद्योगिक दश यहाँ के कच्चे 
माल को ऐसे ऊँचे भाव पर मोल ले सकते हैं, जिस पर यहाँ उसकी 
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उतनी बिक्री नहीं हो सकती | इधर, जितना रुपया हमें विद शों के हाथ 
अपना कच्चा माल बेचने से मिलता है, उससे कहीं अधिक हमें उनका 
तैयार माल खरीदने में दना पड़ता है। इस प्रकार इस दश को 
बहुत ह्वानि होती है। इसके अ्र॒लावा खाद्य पदार्थों के बाहर जाने से 
अकाल या दुभिक्नों की भयंकरता और भी बढ़ जाती है। इनसे बचने 
के लिए. यह आवश्यक है कि कच्चे पदार्थों के निर्यात पर यथेष्ट कर 
लगाया जाय | अन्य पदाथों में अन्न, रूई ओर तेलहन पर तो कर 
लगना बहुत द्वी श्रावश्यक है| अ्रन्न के निर्यात पर कर लगाने से यथा 
महँगी कम होगी | रूई के नियांत पर कर लगाने से हमारे स्वद शी वस्त्र 
के व्यवसाय की उन्नति होगी, चर्खा चलानेवालों को काफी परिमाण 
में कच्चा सामान ( रूई ) तथा काय मिलेगा, अ्र॒धंख्य अनाथों, विध- 
वाश्वों ओर दरिद्रों की आजीविका चलेगी, देश के जुलाहों ओर अन्य 
कारीगरों को स्वतन्त्रता-प्‌र्वक निर्वाह करने का साधन प्राप्त होगा, तथा 
विदेशों कपड़ों में खर्च होनेवाला धन स्वदेश ही में रहकर यहाँ के 
निवातियों की खुख-्समृद्धि में सहायक होगा । इसी प्रकार तेलहन को 
विदेश भेजकर वहाँ से तेल मंगाने में हैमें इस समय जो हानि हो रही 
है, वह उसके निर्यात पर यथेष्ट कर लगाने से दूर हो सकती है | 

दुःख की बात है कि इस समय शासकों के अलावा हमारे बहुत-से 
व्यापारी मी देश के प्रति श्रपना कतंड4 भूले हुए हैं। कच्चा 
माल विद शों को न्ाने देने में जहाँ सरकार उत्तेजना दती है, वहां 
हमारे व्यापारी भी, अपने स्वार्थ के वश, इसका विरोध नहों 
करते; वरन्‌ स्वय इस घातक काय में सरकार के साथ सहयोग कर 
रे हैं। उन्हें चाहिए कि अपने नफे के लिए दश के श्र्थिंक पतन 
में सहायक न हों। यदि हमारे ग्रादमी राली ब्रदस आदि विद शी 
कम्पनियों की नौकरी या दलाली करने, श्रोर, गाँव-गाँव में घुमकर 
अन्न और रूई झ्रादि को कराची, या बम्बई भेजने का कीड़ा. उठासे 
से इनकार कर दे, तो हमारी आर्थिक उन्नति का. मार्ग साफ होने में 
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विशेष विलम्ब न लगे। आशा है, जाणशति के इस होनहार युग में 
वे जननी-जन्मभूमि के लिए स्वार्थ-त्याग करने से मुंह न मोड़ेंगे । 


साम्राज्यान्तगंत रियायत--कुछ श्रर्थशास्री ( अधिकॉँश 
अंगरेज़ ) साम्राज्यातगंत रियायत ( 'इंपीरियल प्रेफरं स” ) के पक्त में 
रहते हैं | उनका श्रभिप्राय यह होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य भर में, 
साम्राज्य के देशों में बनी हुईं चीजों पर कर बिलकुल न लगे, श्रथवा 
अन्य देशों की चीज़ों पर लगनेवाले कर की अ्रपेज्ञा कम लगे। संक्षेप 
में यह, साम्राज्य के लिए. मुक्तद्वार व्यापार-नीति, और बाहर के लिए. 
संरक्षण-नीति है | इस नीति के सिद्धांत सन्‌ १६०२ ई० की उपनि- 
वेश-परिषद्‌ में निश्चित हुए. थे। तब से इंगलेंड की निरन्तर यह 
कोशिश रही कि उपनिवेशों और भारतवपषं में जमेंनी, जापान और श्रम- 
रीका के माल की खपत न होने पावे। पिछले महायुद्ध के पश्चात्‌ 
उसकी यहद्द इच्छा ओर भी प्रत्र॒ल हो गयी, ओर मारतवप को इस नीति 
से जकड़ देने का प्रयत्न किया गया । 


ग्रोटावा (केनेडा) में होनेवाली सन्‌ १६३२ ई० की साम्राज्य- 
परिषदर्क्क की बात लीजिए | उसमें तीन वर्ष के लिए. यह समभौता 
हुआ कि जो वस्तुएँ भारत से इंगलेंड श्रथवा किसी उपनिवेश को 
मेजी जाये, उन पर कर में कुछ प्रतिशत के हिसाब से, अ्रन्य (श्रर्थात्‌ 
साम्राज्य से बाहर के) देशों की अ्रपेज्ञा, रियायत दी जाय । इसी प्रकार 
इज्लेंड और उसके उपनिवेशों से जो चीज़ें भारत में श्रार्वें उन पर 
भारत-सरकार कुछ रियायत किया करे। इस समभौते के श्रनुसार 

* गलेंड भोर साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों के प्रधान मंत्री,परतंत्र उपनिवेशों 
की भोर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मंत्री, ओर भारतवष की भोर से भारत- 
मंत्री इस परिषद के सदस्य इोते दें. ४ लैण्ड का प्रधान मन्त्री इसका सभाए्ति होता 
हैं। परिषद में स्वराज्य-प्राप्त भागों के भन्‍्त्री अपने-अपने देशवासियों के प्रति 
उत्तरदाई होने के कारण उनका मत प्रकट करते हैं; भ रत-मन्श्री भारतव।सियों के 
प्रति उत्तरदाई न होने के कारय भारतीय जमता का मत प्रकट नहीं करता | 
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आयात-निर्यात-कर में जो परिवर्तन किये गये, वे जबनरी १६३३ ई० 
से अ्रमल में आये । प्रायः लोकमत इनके विरुद्ध ही रहा; मां १६३६ 
में भारतीय व्यवस्थापकफ सभा ने इस समभोौोते को जारी रखने के 
विरोध में प्रध्ताव पास किया । तदनुसार मई १६३६ में छः भहिने 
की अ्रप्रिम सूचना दे दी गयी । परन्तु पीछे सरकार के वाणिज्य विभाग 
की ओर से यह सूचना प्रकाशित की गयी कि अगला समभौता होने 
तक भारतवर्ष और इज्जललेंड की सरकारें, सन्‌ १६३२ के समभौते को 
उस समय तक जारो रखने के लिए सहमत हैं, जब तक कि कोई नया 
समभौता न हो जाय । इससे स्पस्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतवषं से 
साम्राज्यांतगंत-रियायत-नीति के आधार पर व्यापार करने की अश्रत्यन्त 
इच्छुक रहती है । 

साम्राज्य-सम्वन्धी व्यापार का स्वरूप--ाप्राज्यान्तर्गत 
रियायत-नीति के प्रभाव को समभने के लिए भारतबष फे आयात- 
निर्यात के मूल्य और स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। प्रायः ग्रेट- 
ब्रिटेन ही नहीं, समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को भारतवर्ष से जितने मूल्य 
का माल जाता है, उसकी अपेत्षा यहाँ ब्रिटिश माल अधिक मूल्य का 
आता है। इसके विपरीत, साम्राज्य से बाहर के देश अ्रपना माल 
यहाँ भेजते कम, और हमारा माल लेते श्रधिक हैं । इस प्रकार इन, 
साम्राज्य से बाहर के, देशों के साथ व्यापार करने में भारतवर्ष को 
विशेप लाभ है। 

जो देश अधिक कच्चा माल बाहर भेजता है, उसे विदेशी व्यापार 
में मुकाबले का डर नहीं रहता । कारण, कच्चे माल का आवश्यकता 
सब को रहती हैं। इस प्रकार मुकाबला न होने से कोई देश उस पर 
अन्य देशों की श्रपेज्ञा अधिक कर नहीं लगा सकता | परन्तु बना 
हुआ माल भेजनेवाले देश को सदा ही यह भय बना रहता है कि कोई 
उसके माल पर बहुत कर न बैठा दे। भारतवष ऐसा देश है, जहाँ से 
ज्यादहतर का माल हो बाहर जाता है। अश्रतः भारत को प्रतियोगिता 
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या विरोध का भय नहीं हो सकता । 


साभ्राज्यांतगंत रियायत में भारतवर्ष का सम्बन्ध इड्धलेंड ओर 
उसके अ्रधीन देशों से ही हे । उपनिवेशों से भारत का व्यापार बहुत 
कम होता है, इसीलिए उससे हानि-लाम भी विशेष नहों | इसके 
अतिरिक्त श्रायात-निर्यात की वस्तुएं ऐसी हैं कि भारतवर्ष विशेष हानि 
उठाये बिना ही उपनिवेशों से स्वेच्छानुतार व्यवहार कर सकता हे । 


साम्राज्यांतगंत रियायत से भारतवर्ष की हानि---यादि 


भारतवष सामप्राज्यांतर्गत रियायत की नीति मान ले, तो -+- 


(क) कर कम लगने से यहाँ इच्चलिएड का माल अन्य देशों के 
माल से सस्ता पड़ेगा, ओर यहाँ का का बाजार पूर्ण रूप से इज्जलेंड के 
हाथ चला जायगा | 

(ख) यहाँ जो माल बाहर से तैयार होकर श्राता है, उसमें बाहर 
के देशों में बदाबदी है, जिसके कारण हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं । 
पर 'रियायत? की नीति से इंगलेण्ड को बदाबदी का डर नहीं रहेगा, 
और हमें उसको चीज़ें अधिक दाम पर खरीदनी पड़े गी । 


(ग) सबसे अधिक भय यह है कि जिन देशों के माल पर, इज्ञलेंड 
के लाभ के लिए, इम अ्रधिक कर लगावेंगे, वे भी हमसे बदला लेने 
के लिए, भारत के निर्यांत-व्यापार पर अधिक कर लगा दंगे, 
या हम श्रपना माल इंगलेड के व्यापारियों को उनकी मनचाही कीमत 
पर बेचा करेंगे। इस प्रकार दमारी हानि, ओर इड्जुलेंड का लाभ होगा । 

(घ) इस समय हमारी आ्रायात हा बड़ा भाग यहाँ इज्जलैण्ड से दी 
आता है। कर कम हो जाने पर यह और भी अधिक शअ्राने लगेगा 
और, तब आयात-कर की कमी से भारत-सतरकार की आमदनी में 
बहुत घाटा होगा, ओर वह जनता पर श्रधिक कर-भार लादने का 
विचार करेगी | 

(च) भारतवर्ष में कच्चे माल की प्रधानता होने के कारण, इंगलेंड 
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तथा उपनिवेश भारतवर्ष को अपने कच्चे माल का गोदाम समभेंगे, 
और भारत-सरकार की लाचारी भारतीय उद्योग-घंघों को कभी पुष्ट 
न होने देगी । इस प्रकार राज़नेतिक सुधार होते हुए भी भारत को 
अआथिक स्वाधीनता नहीं मिलेगी । 


व्यापारिक समभोते--ताम्राज्यां तर्गत रियायत व्यापारिक 
समभौते का ही एक रूप है। श्तः व्यापारिक सन्धियों के सम्बन्ध में भी 
कुछ विचार किया जाना आवश्यक हैं। बहुधा कोई देश भिन्न-मिन्न 
देशों से ऐसा समझौता किया करता है कि अगर तुम अमुक परिमाण 
में मेरा इतना सामान खरीदोगे तो में अमुर परिमाण में इतना माल 
तु-हारा खरीदूंगा | ऐसी बातें स्वतन्त्र द शों में ही होती हैं। भारतवर्ष 
की भी व्यापारिक विषय में कुछ स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी हैं, श्रतः 
भारतवर्ष की, दूसरे द शों से इस प्रकार की संधि होने लगी है। दूसरे 
योरपीय महायुद्ध से पहले के दसनन्‍वारह वरषों में यहाँ भारतवर्ष में 
जापान के कपड़े की श्रायात का बढ़ना, ओर इगलैड के कपड़े की 
आयात घटना ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत चिन्ता का विषय रहा है | 
वह चाहती हैं कि भारतवर्ष में जागान आदि के वस्त्र की श्रपेन्षञा ब्रिटिश 
कपड़े को तरजीह दी जाय | इसी दृष्टि से ब्रिटिश व्यापारी भारतवर्ष के 
प्रमुख ब्यापारियां से तथा भारत सरकार से समझौता करने की किक्र 
में रहते हैं । बहुधा समझौते की रूप-रेखा से भारतवर्ष को जनता तथा 
यहाँ के नेता बिलकुल श्रनजान रखे जाते हैं। समभोते करने के ढड् 
तथा उनके इस प्रकार गुप्त रखे जाने की बात बहुत सन्देह तथा 
असंतोष पेदा करनेवाली होती है। आवश्यकता है । समभोते सम्बन्धी 
सब बातों पर, अ्रन्तिम निशंय से पूर्व, भारतीय व्यवस्थापक सभा का 
मत लिया जाया करे | भारतीय व्यापारियों का भी कर्तंब्य है कि 
लोकमत की उपेज्ञा कर किती गुप्त समझौते में भाग न ले । 


व्यापार-नीति और अंतरोष्ट्रीयता---व्यापार 'नीति-सम्बघी 
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इन बातों को पढ़ कर कुछु लोग हम पर विश्वब्न्धुत्व-विरोधी होने का 
आ्तेप कर सकते हैं| परन्तु स्मरण रहे कि हमें किसी भी सुन्दर शब्द 
के मोहन्‍्जाल में न पड़कर, गम्भीर विचार करना चाहिए। हमें वह 
विश्वबन्धुत्व या अन्तरांष्ट्रीयता अमीष्ठ नहीं है, जो इमें परावलम्धी 
बनाये । प्रत्येक व्यक्ति की भांति राष्ट्र को भी जीवित जाणत रहना 
चाहिए और इसलिए अपने जीवन-निर्वाद के श्रावश्वयक पदार्थ स्वयं 
उत्पन्न तथा तेयार करने चाहिएँ; विशेषतया, जबकि उस देश में 
ऋ्रावश्यक कच्चे पदार्थ काफी उत्तन्न होते हों, या उत्पन्न होने की 
अमनुकूज़ता हो | कोई भी राष्ट्र अपने जीवन-निर्वाद के लिए परावलम्बी 
रहकर अन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में विशेष उपयोगी नहीं हो 
सकता | 

हम किसी को हानि पहुँचाना या किसीका शोषण करना नहीं 
चाहते हम यह भी नहीं चाहते कि दूसरे राष्ट्र हमें अपने स्वार्थतो 
या पूं जीवाद का शिकार बना कर हमारे विकास को रोके और 
फिर हमें श्रसभ्य और अवनत कहने का अ्रवसर प्राप्त करें। अ्रन्य 
ज्ञेत्रों की भांति, व्यापार-क्षेत्र में भी हमारी नीति 'जीओ्रो, और जीने दो? 
की होनी चाहिए। 


छुठा भाग 
वितरण 
बाइसवाँ अध्याय 
लेगान 


“(4 मकिदी(0-0"+ 

वितरण किसे कद्दते हैं, ओर उसमें किन-किन विषयों का विचार 
होता है, यह हम पहले भाग में बता चुके हैं। यहाँ उन विषयों की 
ध्योरेबार चर्चा करने के लिए 'लगान? से आरम्भ करते हैं| भूमि, खेत 
जंगल या खान आदि को व्यवद्दार में लाने का अधिकार प्राप्त करने के 
लिए उसके स्वामी को जो रकम या अनाज आदि दिया जाता है, उसे 
लगान कद्दते हैं| प्राचीन-काल में मनुष्य कम थे, और भूमि उनकी 
आवश्यकता से श्रधिक | उस समय प्रत्येक आदमी उसका अ्रपनी 
इरुछानुसार उपयोग कर सकता था। किसी आदमी का किसी भूमि पर 
अधिकार नहीं था। जनसंख्या की बृद्धि के साथ भूमि की माँग भी 
बढ़ती गयी | परन्तु उसका क्षेत्र परिमित ही रहा | श्रतः जिसके श्रधि- 
कार में जो मूमि आगयी, वही उसका स्वामी बनने लगा। अब श्रगर 
किसी के पास आवश्यकता से अधिक भूमि दोगयीतो उसने उसके उपयोग 
का अधिकार दूसरे को देकर उसके बदले में उपज का कुछ हिस्सा, 
जिसे लगान कहते हैं, लेना आरम्भ किया । इस प्रकार लगान लेने की 
रौति निकली । 


लगान के मेद--श्रयंशास्त्र की दृष्टि से लगान के दो भेद हैं-- 
(१) कुल लगान, जिसे बोलचाल में केवल लगान ही कहते हैं , 
(२) आर्थिक लगान । कुल लगान में श्राथिक लगान के अलावा 
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भूमि में लगे हुए मूलधन का सूद, और जमीन के मालिक का विशेष 
लाभ मिला रहता है । किसी खेत के आधिक लगान का हिसाब इस 
प्रकार लगाया जाता है कि खेत की संपू् उपज के मुल्य में से उसकी 
खेती के सब प्रकार के लांगत-खच निकाल दिये जाते हैं ; तदुपरांत जो 
रकम शेष रहतो है, वह उस खेत का आशिक लगान मानी जाती है |& 


भारतवषं में कुल लगान आथिक लगान से अधिक लिया जाता 
है, ओर इसके तीन भेद हैं--(१) बन्दोत्रस्त के समय सरकार द्वारा 
निश्चित किया हुआ लगान; यह नकदी में होता है। (२) जमीन का 
मालिक इकरारनामे द्वारा, दूसरे श्रादमी को जमीन जोतने के लिए. 
देदेता है, और लगान नकदी में निश्चित करता है। (३) बटाई प्रथा 
से मिलनेवाला लगान | बटाई प्रथा संक्षेप में इस प्रकार है-- जमीन का 
मालिक श्रपनी जमीन में दूसरे आदमी को एक फसल बोने देता है, 
जौ अपना बीज बोता है, ओर अपने बैलों से तथा अपने परिश्रम से 
खेती करता है | श्रगर उ9के पास अपने बीज या बेल नहीों होते तो 
वह इन्हें जमीन के मालिक से या दूसरों से लेकर उनकी व्यवस्था 
करता है | निदान, खेती करने का सब भार उसी पर रहता है। जब 
कसल तेयार होनेपर श्रनाज इकट्ठा किया जाता है तो वह जमीन के 
मालिक और खेती करनेवाले में, उनके किये हुए समभौते के अनुसार 
बँठ जाता है | प्रायः दोनों आधा-आरधा श्रनाज लेलेते हैं, और भूसे 
को खेती करनेवाला लेता हैं | इसी तरह, श्रनाज के अलावा दूसरी 
चीज़ों की खेती में बटठाई की रीति बर्ती जाती है । 


दस्तूर, आबादी और स्पद्धों का श्रमाव--भूमि के पास- 


ल्‍ली+त+ल जलन 


* भारतवष में, ज़मींदारी प्रथावाले प्रांतों में, किसान मूमि के उपयोग के लिए 
जो रकम ज़मींदार को देता है, वह लगान कद्दलाती है, और सरकार जो रकम 
जमौँदार से लेती दै, उसे मालगुजारी कद्दते दें। रैयतवारों प्रांतों में किसान का 
सम्बन्ध सीधा सरकार से होता है, और वह जो रकम सरकार को देता है. उसे 
मालगुजारी कहते हे । 


लगान २६५ 


पास के दी ढुकड़ों में भिन्न-भिन्न गुण हो सकते हैं । गुणों के अनुसार, 
दो समान क्षित्रवाले हुकड़ों का लगान अलगन-ग्नलग होता है। लगान 
में प्रतियोगिता पीछे जाकर होती है । जब आबादी या कारखानों की 
2द्धि या रेल श्रादि के कारण जमीन की माँग बढ़ती है, तो लगान 
भी बढ़ता है; और जब कारखाने टूटने लगते हैं, आवादी कम होने 
लगती है, तो लगान कम हो जाता है | भारतवर्ष में, जब तक कोई 
कृष $ दस्तूर के माफिक लगान देता रहता था, तब तक वह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं कराया जा सकता था। पीछे, समय* 
समय पर युद्ध, महँगी ओर बीमारियों के कारण भारतवर्ष के उपजाऊ 
भागों की श्राबादी कम हो गयी, और जमींदारों को दूर-दूर के किसानों 
को श्रपनी भूमि की ओर आ्राकषिंत करने के लिए, श्रापत में स्पर्डा 
और कृषकों के साथ रियायत करनी पड़ी | इस प्रकार लगान-सम्बन्धी 
दस्तूर टूटने लगा। ग्राजजल एक श्रन्य कारण से भी दस्तूर 
हट रह्दा है । जनता की बृद्धि होने श्रोर उपज के बाजार का त्त्तेन्र 
बढ़ने से भूमि की माँग बढ़ गयी है। और, जमीन ऐसी चोज है, 
जिसका परिमाण या पूति नहीं बढ़ सकती | पिछली सदी से लगान या 
तो कानून से निश्चित होता है, अथवा किसान ओर जमींदार के आपसी 
समभोौते से । 

जमोंदारी प्रथा की उत्पत्ति--भारतवर्ष के कई मार्गों में 
आजकल भूमि की उपज के तीन हिस्सेदार होते हैं--किसान, ज़म्मींदार, 
ओर सरकार | इनमें से किसान और सरकार तो अ्रति प्राचीन काज्ञ 
से है, परन्तु इन दोनों के बीच में जमींदार कब और केसे श्रा गये, 
यह विषय बहुत विचारणीय एवं महत्वपूर्ण हे। सुदीर्ध हिन्दू शासन 
में जर्मीदार नाम के व्यक्ति की चर्चा किसी भी प्राचीन ग्रंथ में 
--वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण श्रादि में-नहीं मिलती | “जमोंदार? 
शब्द का प्रयोग मुसलमानों के शासन-काल में आरम्म हुआ | उस 
समय ज़मींदार एक सरकारी कमचारी होता था, जो मालगुजारी वयूल 
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करके सरकारी खजाने में दाखिल करता था । उसे अपने इस काम 
के लिए राज्य से वेतन मिलती थी । मुगल साम्राज्य का ह्वाप्त होने 
पर ये कमचारी क्रमशः स्तरतंत्र होते गये | पीछे इनका अ्रधिकार पैन्रिक 
हो चला । ये लोग सरकार को निर्धारित रकम देते और जनता से 
मनमाना द्रव्य बसूल करते | इन्होंने भूमि पर अपना अ्रधिकार श्रोर 
गाँव में अपना प्रभाव जमा लिया। यद्द जमोंदारी प्रथा विशेषतया 
बंगाल में पेदा हुई, पीछे श्रन्य प्रान्तों की सरकारों के कमजोर पड़न 
पर यह दूसरे भागों में भी फैलती गयी । अठारहवों सदी के पिछले 
हिस्से में इस्ट-इंडया कम्पनी यहाँ को परिश्थिति से लाम उठाकर 
राजनैतिक विषयों में भी प्रभुत्व प्राप्त करने लगी।| सन्‌ १७६५ ई० में 
लार्ड लाइव ने दिल्ली के बादशाह से बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा की 
दीवानी प्राप्त की । इससे कम्पनी को यह अधिकार मिल गया कि वह 
इन प्रांतों कौ मालगृजारी बखूल करे, श्रौर केबल उसका एक निर्घो- 
रित अंश (छुब्बीस लाख रुपये) शाहश्रालम को दे दिया करे। यह 
व्यवस्था हो जाने पर उक्त प्रांतों के प्रत्येक जिले के किसी प्रधान नगर 
में नीलाम द्वारा जमीन का बन्दोब॒ध्त किया जाने लगा; जो व्यक्ति 
नीलाम में मालगुजारी की सब-से-श्रधिक बोली बोलता, उसे किसानों 
से लगान वसूल करने का त्रधिकार मिलने लगा | यह अधिकार केवल 
एक साल के लिए होता था। अ्रगले साल फिर नये सिरे से अमीन का 
नीलाम होता था | इस प्रकार किसानों से लगान बयूल करने का 
अधिकार कुछ पेसेवालों के द्यथा चला गया, जो “जमोंदार' कहलाने 
लगे । किसानों के सिर पर जमींदार-नामक वगग लाद दिया गया । ४ 


* सम्भवतः इसका एक मुख्य देतु यद्द मी था कि सबसाधारण पर अपनी सत्ता 
स्थापित करने के लिए सरकार भूमि.पर कुछ लोगों का विद्येप अधिकार स्वीकार 
करना आवश्यक समभती थी, जिससे यद्द लोग श्रपने विशेष स्वार्थों के कारण 
सरकार का साथ दें, तथा भारतवष में अगरेजी राज्य की जड़ जमाने में खूब 
सहायक हों । 
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बंगाल में स्थाई बन्दोबस्त--इस व्यवस्था में जमींदारों ने 
किसानों से लगान वसूल करने में खूब ज्यांदतियाँ कीं | इसका परिणाम 
यह हुआ कि जमीन परती पड़ी रहने लगी, काश्तकार भूखों मरने 
लगे । तब अधिकारियों को यह खयाल आया कि यह स्थिति अच्छी 
नहीं; जब्र जमीन जोती द्वीन जायगी, तो मालगुजारी कहाँ से ली 
जायगी । अंत में; ला्ड कानंवालिस ने सोचा कि जब तक जमींदारों 
को यह विश्वास न हो जायगा कि उनकी जमीन से आगे जो फायदा 
होगा, उसका सब अंश उन्हीं को मिलेगा, तबतक वे जमीन का सुधार 
न करेंगे, और जमीन जोतने या जुतवाने में भी उत्साह न दिखाएँगे । 
इसलिए, उन्होंने बंगाल में (जिसमें उस समय विहार और उड़ीसा भी 
सम्मिलित थे) सन्‌ १७६३ ई० में मालगुजारी का स्थाई बन्दोबस्त कर 
दिया | सरकार को इतनी मालगुजारी मिलने का कानून बन गया, 
जो उस समय वसूल किये जानेवाले लगान का ६० फी-सैकड़ा थी | 
हाँ, यह निश्चय हो गया कि जमीन के सुधार से श्रधिक श्रामदनी होने 
पर सरकार का हिस्सा बढ़ाया न जा सकेगा; उसका सब लाभ जर्मी- 
दारों को होगा। इसमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बन्दोबस्त 
जमींदारों से किया गया, जब कि वास्तव में होना चाहिए था 
किसानों से । 

जस्टिस फील्ड के शब्दों में 'रैयत को बाध्य किया गया कि वे अपने 
अधिकार त्याग दें; य। यदि उन अधिकारों को रक्षा करना चाहें, तो 
अपने से कहीं श्रधिक शक्तिशाली और विवेक॒हीन लोगों (जमीदारों) 
से खर्चीली मुकदमेबाजो करें | बंगाल के किसानों को अपना अ्रषिकार 
खो देना पड़ा, क्योंकि वे बहुत ही गरीब और हम लोगों की (अंग्रेजी) 
कानूनी कारंवाश्यों के श्रनुसार सबूत पहुँचाने के तरीकों से सर्वथा 
अनजान थे । उनके हक साबित करनेवाले कागजात जिन पटबारियो 
के दाथ में रहे ये, उनका पद तोड़ दिया गया था; और जिन जमीं- 
दारों के ह्वाथ में थे, उन्होंने उन कागजात को दबा दिया था।? 
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स्थाई बंदोबस्त के गुण-दोष --स्थाई बन्दोबस्त के पक्त में 
ये बातें कह्दी जाती हैंः--(१) इससे सरकार को निश्चित और स्थाई 
आय हो जाती है, तथा उसे बारबार लगान निश्चित करने तथा 
वसूल करने की आवश्यकता नहीं होती । (२) सामाजिक दृष्टि से 
जमींदार रैयत के स्वाभाविक नेता बनने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य 
आदि के कार्यो में सहायता करने योग्य हो गये हैं। (३) आ्राथिक 
दृष्टि से इससे कृषि सम्बन्धी उन्नति ओर जनता की खुख-समृद्धि की 
वृद्धि हुई है; इससे आदमी अकाल आदि के संकट का सामना करने में 
अधिक क्षमतावान हो गये हैं। (४) इससे, अ्रस्थाई बंदोबस्त की दशा 
में होनेवाली बुराइयाँ दूर हो गयी हैं; उदाहरण के लिए नये बंदोबस्त 
में होनेवाला बेशुमार खर्च और किसानों की परेशानी, बंदोबस्त की 
ग्रवधि के अंतिम दिनों में लगान-बृद्धि से बचने के लिए किसानों को 
उदासीनता के कारण होनेवाली खेती की हानि, मालगुज्ञारी-विभाग कं 
कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता आदि । 

अब स्थाई बन्दोबस्त के विपक्ष की बात लीजिए ३--- 

(क) इससे सरकार को मिलनेवाली आय स्थाई श्लौर निश्चित तो 
रहती है, पर कृषि से होनेवाली आ्राय बढ़ने क॑ साथ सरकार अपने हिस्से 
को नहीं बढ़ा सकती, जैसा कि वह दूसरी आमदनी क॑ सम्बन्ध में करती 
है। इस प्रकार सरकार बहुत-ती आय से वंचित रहती है, श्रौर सावंजनिक 
उपयोगिता के कार्मों में मी उस सीमा तक खर्च करने में असमर्थ 
रहती है । 

(ख) यद्यपि कोई-कोई जमोंदार उदार और परोपकारी होता 
है, परन्तु स्थाई बन्दोबस्त से जो यह आशा की गयी थी कि जमोंदार 
सामूहिक रूप से समाज का नेतृत्व, ओर साव॑जनिक शिक्षा, स्वास्थ्य 
आदि की उन्नति करनेवाले होंगे, वह श्राशा पूरी नहीं हुईं । 

(ग) बंगाल की सुख-समृद्धि का श्रेय स्थाई बन्दोबस्त को न होकर 
दूसरी बातों को है; जैसे किसानों की, काश्तकारी (टिनेंसी) कानूनों 
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द्वारा रक्षा; जलवायु का बहुत कुछ निश्चित द्ोना ; आमदरदफ़्त के 
साधनों का होना; जूठ का प्रायः एकाधिकार; ओर कलकत्ते से होने- 
वाला व्यापारनव्यवसाय श्रांदि | 

(घ) अब इतने वर्षों के अनुभव ओर कार्य के बाद नया बन्दो- 
बस्त करने में पहले की तरह बेहद खच, तथा किसानों को उतनी असु- 
विधा नहीं होती । स्थाई बन्दोबस्त की दशा में लगान जितना कड़ाई 
से लगाया जाता है, अस्थाई बन्दोवस्त की दशा में उतनी सख्ती नहीं 
की जाती | 

सरकार को राष्ट्र-द्वित सम्बन्धी नये-तये कार्य करने हैं, और उनके 
बास्‍्ते अधिकाधिक घन की आवश्यकता होती है । हसलिए कितने ही 
विद्वानों का मत है कि जनता पर कर-भार उचित मात्रा में होने के 
लिए, और सरकार को यथेष्ट आय प्राप्त होने के लिए, आवश्यकता 
इस बात की है कि स्थाई बन्दोवस्त का संशोधन कर नया बनन्‍्दोबस्त 
किया जाय । यद्यपि ऐसा करने में सरकार की पूर्व प्रतिज्ञा की बात 
बाधक है, तथापि किसी श्रेणी विशेष के स्वार्थ के लिए जनताधारण के 
हितों की चिरकाल तक बलि नहीं दी जा सकती । 

सन्‌ १६३६-४० में सरकार ने एक कमीशन मालगुजारी-प्रथा के 
विविध पहलुओं पर, विशेषतया स्थायी बन्दोबस्त के सम्बन्ध में, विचार 
करने के लिए नियुक्त किया । इसके बहुमत की रिपोट यह रही कि 
सरकार सब जमीन को खरीद ले; ओर स्थाई बन्दोबस्त के आधार पर 
भूमि स्वत्व न रहे । 


अस्थाई बन्दोबस्त --पहले कम्पनी का विचार था कि बंगाल 
की तरह अन्य प्रान्तों में भी स्थाई बन्दोबस्त कर दिया जाय । परन्तु 
पीछे उसने सोचा कि जमीन की उपज दिन-दिन बढ़ती जाती है, 
और उसके साथ सरकारी मालगुजारी भी बढ़ायी जा सकती है। 
इसलिए उसने श्रस्थाई प्रबन्ध ही जारी रखा। उत्तर-भारत में यह 
निश्चय किया गया कि जमीन से मालगुजार को लगान के रूप में जो 
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आमदनी हुआ करे, उसका ८३ फी-सदी सरकार ले, श्रोर शेष केवल 
१७ फी-सदी जमींदार को मिले | जब जमींदार इतनी जझुयादा माल- 
गुजारी देने में असमर्थ रद्दे, तो सरकार ने अपना हिस्सा क्रमशः घटाकर, 
सन्‌ १८४४ ई० में ५० फी-सदी ठहराया | सन्‌ १८६४ ई० में यही 
नियम भारतवर्ष के कुछ श्रन्य प्रान्तों में कर दिया गया । इस समय 
सरकार लगान की रकम का ४० से ४० प्रतिशत तक मालगुजारी के 
रूप में लेती है । 

मालगूजारी का परिमाण निश्चित होने से लाभ ज़मींदारों को, 
श्रोर उनमें भी केवल बड़े-बड़े जमींदारों को, हुआ । & श्रब, किसानों 
के बारे में सुनिए | क्रमशः जनसंख्या-वृद्धि ओर श्ौद्योगिक हास के 
कारण श्रधिकाधिक भूमि में खेती होने लगी, और भूमि की माँग बढ़ती 
गयी । परन्तु भूमि की मात्रा परिमित ही थी। जमीदारों ने श्रपनी 
भूमि का लगान बढ़ाना शुरू कर दिया । इससे किसान बहुत कष्ट 
पाने लगे। सरकार ने इस विषय की ओर पहले-पहल ०न्‌ १८४६ ६० 
में ध्यान दिया | सन्‌ औश्थ्ए५ में बंगाल-टिनेंसी (काश्तकारी) एक्ट 
पास हुआ । इससे काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की गयी। यह 
व्यवस्था की गयी कि जो किसान किसी भूमि में १२ वर्ष तक काश्त कर- 
ले, उसे उस्त भूमि पर मौरूसी अ्रधिकार प्राप्त हो जायें | पश्चात्‌ विविध 
कानूनों से इसमें आवश्यक संशोधन किया गया; लगान के बहुत 
श्रधिक न बढ़ाये जाने की भी व्यवस्था की गयी | अन्य प्रान्तों में भी 
समय-समय पर काश्तकारी-कानून बनाया गया। अस्थाई बन्दोबस्त 
वाले प्रान्तों में सरकारी मालगुजारी एक बार केवल तीस, बीस या 
इससे कम सालों के लिए निश्चित की जाती है। इस श्रवधि के 
उपरान्त नया बन्दोबस्त होता है, जिसमें बहुधा मालगुजारी का भार 
बढ़ता ही रहता है। 


* बड़े जमींदारों को श्रपनी श्राय में से ४०-५० प्रति शत देना कठिन नहों 
दोता, परंतु छोटे जमींदारों को श्तने परिमाण में मालयुजारी देना बहुत श्रखरता हैं। 
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श्रस्थाई बन्दोबस्त दो प्रकार का है-- 

(क) जमींदारी, तादल्लुकदारी या ग्राम्य--इसमें जमींदार या 
ताह्लुकदार अपने हिस्से की, श्रथवा गाँववाले मिल कर कुल गाँव की, 
मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिए उत्तरदाई होते हैं। 

(ख) रेयतवारी--इसमें सरकार सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध 
रखती है । 


बन्दोबस्त का हिसाब---बन्दोबस्त की भिन्न-भिन्न प्रणालियों 
का मोटा हिसाब इस प्रकार है ;-(१) स्थाई बन्दोबस्त; बंगाल में, 
बिहार के ५/६ भाग में, एवं आसाम के आठयें और संयुक्तप्रान्त के 
दसवें भाग में | (२) ज़मींदारी या आम्य बन्दोबस्त; संयुक्तप्रान्त में 
३० वर्ष श्रौर पंजाब तथा मध्यप्रान्त में २० वर्ष के लिए मालगुजारी 
निश्चित कर दी जाती है। गाँववाले मिल कर इसे चुकाने के लिए 
उत्तरदाई हीते हैं | (३) रैयतवारी बन्दोबस्त; बम्बई, सिन्ध, मदरास, 
श्र श्रासाम में, एवं बिहार के कुछ भाग में । इन स्थानों में सरकार 
सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है। बम्बई, और मदरास में ३० वर्ष 
में, तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी-जल्दी बन्दोबस्त होता है । 

सरकारी मालगुजारी नकदी में ली जाती है, जिन्स ( उपज ) के 
रूप में नहीं | वर्षा न होने या बहुत अधिक होने से, या किसी दूसरे 
कारण से फसल खरात्र हो जाने पर जब पैदावार कम हो जाती है, 
तो मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ने का नियम है। परन्तु प्रायः यह 
शिकायत रद्दती है कि छूट नुकसान के हिसाब से कम होती है; ओर, 
वैसे भी मालगजारी वास्तविक उपज की दृष्टि से अ्रधिक ही ली जाती 
है । भारतीय किसानों की दरिद्रता और कजंदारी का एक मुख्य कारण 
यही माना जाता है । 

मालगुजारी ओर लगान निर्धारित करने की विधि-- 
भारतवर्ष के अस्थायी बन्दोबस्त वाले भागों में मालगुजारी और लगान 
निर्धारित करने के तीन तरीके हैं। (१) संयुक्तप्रांत में मौरूसी काश्तकारों 
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का लगान उस लगान के आधार पर निश्चित किया जाता है, 
जो गेर-मौरूसी काश्तकार पिछुले बन्दोबस्त में जमींदारों को दिया 
हैं। लगान का करीब आधा भाग मालगुजारी ली जाती है। 
(२) मध्यप्रांत में लगान का निश्चय भूमि के गण झर स्थिति की 
जाँच करके किया जाता है ; और, मालगुजारी लगान की करीब श्राधी 
होती है। (३) बम्बई प्रान्त में बन्दोबस्त-अफसर यह जानने का प्रयत्न 
करते हैं कि प्रत्येक खेत में पिछुले बन्दोबस्त के समय जो उपज हुई, 
उसकी कीमत क्‍या थी, श्रोर उसमें लागत-खर्च क्‍या हुआ था। 
उपज की कीमत में से लागत-खचे निकाल देने पर जो रकम शेष रहती 
है, साधारणतया उसका लगभग आधा भाग आगामी बंदोबस्त तक के 
लिए, मालगुजारी निश्चित की जाती है । 


भारत के सब प्रांतों में गालगजारी की दर एक ही प्रकार से 
निश्चित होना ठीक है, और उसके लिए अंतिम श्रर्थात्‌ बंबई प्रातवाली 
विधि सर्वोत्तम है | परन्तु उसमें भी कुछ छुधार होना श्रावश्यक है । 

वत्तमान समय में अनेक स्थानों में खेती बेमुनाफे की होती है। 
किसानों को मालगुजारी श्रपनी मजदूरी में से देनी पड़तो हे, इसलिए 
उनको कई महीनों तक भूखे रहना पड़ता है ।# सन्‌ १६२६ ई० की 
कर-जोंच-समिति ने यद्द स्वीकार किया है कि खेती के लागत-खच में 
किसान और उसके कुठुम्ब के उन लोगों की मजदूरों शामिल 
नहीं की जाती, जो खेती, पर काभ करते हैं !! & याद लागत-खर्च 
ठीक लगाया जाय॑ तो बहुत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी श्रामदनी 
लागत-ख्च से कम द्वोगी। इस प्रकार के खेत जोतनेवालों से 
तो मालगजारी या लगान लिया जाना किसी दशा में उचित नहीं 


+ ऐसी दशा में किसान भूमि को रखते द्वी क्यों है! इस्तका उत्तर यह हैं छि 
उनके पास स्थाई आजीविका का और कोई साधन नहोने से वे मूमि के थोड़े-बहुत 
सददरे को छोड़ना नहीं चाइते । बिलकुल भूखे रहने से आधे-पेट रहना दी भच्छा दे। 
फिर, भूमि के, पैन्रिक सम्पत्ति होने के कारण मी किसानों को उसका मोद्द रहता है | 
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कहा जा सकता । पुनः किसानों से (रैयतवारी प्रांतों में) मालगजारी 
ली जाना, ओर सब जमींदारों से (जमींदारी-प्रथा वाले प्रान्तों में), बिना 
उनकी द्ेसियत का विचार किये, लगान का लगभग ५०४ माल* 
गुजारी लिया जाना भी अनुचित है | 


बन्दोबस्त की अवधि---श्रस्थायी बन्दोबस्त कितने समय के 
लिए हु श्रा करे, इस विषय में बहुत मतभेद है| कुछ लोगों का मत हे 
कि दस साल के बाद नया बन्दोबस्त हो जाया करे; दूसरे लोग चाहंते 
हैं एक बार जो बंदोबस्त ही, वह सो साल तक कायम रहे। थोड़े समय॑ 
के पक्ष में ये बातें हैं:---(१) राज्य और समाज को उम्त बढ़ी हुईं श्राम- 
दनी का उचित हिस्सा मिल जाता है, जो साधारण उन्नति के कारण 
हो जाती है जिसके लिए. किसी को खास मेहनत नहीं करनी पड़ती । 
साथ ही, इससे समय-समय पर लगान की थोड़ी-थोड़ी बृद्धि होने से, 
किसानों का भार विशेष नहीं बढ़ता। (२) उत्पत्ति का परिमाण या 
उसका मूल्य कम हो जाने की दशा में, लगान की दर कम करना, 
ओर इस प्रकार, किसानों का भार इलका करना आसान होता है । 

इसके विरोध में यह कद्दा जाता है कि सुदीर्ध काल के लिए 
बन्दोबस्त हो जाने की दशा में, लगान देनेवाला बारबार के परिषतंनों 
से बच जाता है, वह अपने साधनों की दृद्धि कर सकता है। वह 
लगान-बृद्धि की आशंका से मुक्त रहते हुए कृषि की उन्नति करता है । 
श्रस्तु, यदि लगान वि- र-पर्वक वेशानिक पद्धति से निश्चित किया 
जाय तो बन्दोबस्त की श्रवधि उपयु क्त दोनों प्रकार के मेल पर निर्भर 
रहेगी। साधारण तौर से तीस-चालीस बर्ष में नया बन्दोबस्त होते 
रहना ठीक ही है । 

संयुक्तप्रान्त का नया लगान कानून--समय-समयपर विविध 
प्रांतों में किसानों की दशा खुधारने के लिए कानून बनाये गये हैं। उदादरण- 
स्वरूप, हम यहाँ संयुक्तप्रान्त के उस लगान-कानूंन की सुख्य बाते 
आगे देते हैं, जो जनवरी १६४० में लागू क्रिया गया। स्मरण रहे कि 
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यह कानून उस समय बनाया गया था, जबकि यहाँ कांग्रेस मन्त्रि- 
मंडल पदारूढ था । अब आगरा और अवध प्रदेश की लगान-प्रथा में 
कोई अ्रन्तर नहीं रहा है । इस कानून के श्रनुसार-- 

(१) शिकमी या सीर के काश्तकारों को छोड़कर प्रत्येक काश्तकार 
मोरूसी काश्तकार होगा । 

(२) किसी जमींदार को ४० एकड़ से अभ्रधिक सीर रखने का अ्रधि- 
कार न होगा | सीर के काश्तकार को पाँच साल के पहले बेदखल नहीं 
किया जायगा । 

(३) काश्तकारों को अपने खेत में पेड़ लगाने और मकान, कुश्राँ, 
या पक्‍की नाली आ्रादि बनवाने का अधिकार होगा | 

(४) बकाया लगान के लिए बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में 
काश्तकार को दो साल का समय दिया जायगा; यदि काश्तकार इस 
बीच में पिछुला शेष तथा उस समय का लगान अश्रदा कर देगा तो 
बेदखल नहीं किया जायगा | 

(५४) जमींदार किसानों से नजराना, भेंट, बेगार आदि न ले सकेगा । 
उसका सम्बन्ध उनसे वैसा ही होगा, जैसा सरकार का उससे है । 

(६) लगान पैदावार के पाँचवें हिस्से से अधिक न होगा । लग।न 
सीधे जमींदार को दिया जा सकता है, मनिआडर द्वारा भेजा जा सकता 
है, या तहसील में जमा कराया जा सकता है| जब लगान जमींदार 
को दिया जायगा, तो किसान को उससे उसकी रसीद लेने का अ्रकार 
होगा | 

(७) मौरूसी काश्तकार का लड़का श्रपने पिता की जमीन का 
अधिकारी होगा । 

इस कानून से किसानों को ब्रहुत सी सुविधाएँ मिल गयी हैं, फिर भी 
इस में कुछ सुधारों की आ्रावश्यकता है। इसके अनुसार उन किसानों 
को मी लगान से प्ुक्त नहीं किया गया है, जिनकी जमीन से केकक्‍्ल 
लागत-खर्च ह्वी निकलता है, या वह भी नहीं निकलता, श्रर्थात्‌ जो 
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बेमुनाफे की खेती करते हैं। उन्हें लगान से मु रखा जाना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है । 


क्या जमींदारी-अथा उठादी जानी चाहिए ९--जमींदारों 
से यह आशा की गयी थी कि वे किसानों को अपने परिवार का अ्रंग 
समझभेंगे श्रोर देश-हित के लिए. समाज का नेतृत्व ग्रहण करनेवाले 
होंगे । खेद है कि अधिकाँश जमीदारों ने अपनी उपयोगिता का परि- 
चय नहीं दिया | प्रायः वे आरामतलबी और कुछ दशाश्रों में तो 
बिलासिता का जीबन बिताते हैं । कितने ही जमांदार तो माँवों को छोड़- 
कर, अ+ने शोक पूरा करने के लिए नगरों में आ-बसते हैं। इनसे ग्राम- 
सुधार की क्‍या ग्राशा की जाय | इस प्रथा के सम्बन्ध में ये बातें विचार 
करने योग्य हैं :--- 

(१) जमींदार बिना श्रम किये घन पाते हैं; ओर, उसका उपयोग 
वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, समाज-हित के विचार से 
नहीं | 

(२) वत्त मान अवस्था में किसान लगान के भारी बोझ से दबे 
रहते है । तो भी, सरकार को राष्ट्र-निर्माण के कार्यो' के लिए रुपये की 
कमी रहती है, ओर वह आबकारी आदि द्ानिकारक उपायों से होने- 
वाली आय का सहारा लेती है| 

(३) जमींदार गैर-मौरूसी किसानों से मनमाना लगान बयूल करते 
हैं, ओर उन्हें पद्टा होने के समय बेदखल करने की धमकी देते हैं । 

(४) जमींदार त्योह्यरों तथा विवाह-शादी के अवसर पर किसानों 
से नजराना तथा अ्रन्य अनेक कर लेते है । 

(५) वे किसानों से रसद ओर बेगार लेते हैं। उनके कारिन्दे 
आदि उन्हें बहुत तंग करते हैं । 

(६) प्रायः किसान जमींदारों के श्रत्याचारों के शिकार होते हैं, तथा 
उन्हें मुकदमेबाजी श्रादि में फँसना होता है। इस प्रथा को हटाने से 
किसानों को इन बातों से छुटकास मिलेगा; दुसरे शब्दों में भारती 
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जनता के बड़े हिस्से की सुख शान्ति बढ़ेगी । 

(७) बहुत से जमींदार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थक और सहा- 
यक हैं, तथा जनता के राष्ट्रीय आन्दोलन में बाधक हैं; जैसा कि 
केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों के निर्वाचनों में तथा अन्य 
अवसरों पर जाहिर होता रहा है । 

इन बातों से यह स्पष्ट है कि जमींदारी प्रथा बहुत द्वानिकर है | 
यह हटादी जानी चाहिए । 

मुआवजे का सवाल; श्री० सम्पूर्णानन्द का मत-- 
अब प्रश्न यह है कि जमोंदारी प्रया को हटाने की विधि क्‍या हो-- 
क्या जमींदारों को मुआवजा दिया ज्ञाय, मुआवजें की रकम कितनी 
हो, और वह किस प्रकार दी जाय। इन विषयों का निश्चय 
जुदा-जुदा तरह को जमींदारियों क सम्बन्ध में अलग-अ्रलग करना 
होगा। पाठकों के विचार के लिए हम यहाँ संक्षेप में श्री० 
तम्पूर्णानन्द जी का मत देत हैँ। आपने खासकर संयुक्तप्रान्त का 
विचार करके कहा है कि ज़्मीदारों प्रथा के लोप के पश्चात्‌, 
जमींदारों को इस समय के कुल लगान का दस फी सदी मुआवजा दिया 
जाय | जब सन्‌ १७६५ में जमींदारी प्रथा कायम की गयी, तो जमींदारों 
को लगान के दस फी सदी से अधिक नहीं मिलता था। पीछे समय- 
समय पर जमींदारों का हिस्सा बढ़ाया गया, इसका कारण यह नहीं था कि 
ज़मींदारों को श्रधिक श्राय का अग्रधिकार था, वरन्‌ इसका कारण राज- 
परिस्थितियाँ थी । विदेशी सरकार की स्वभावतः यह इच्छा रहती है कि 
कुछ आदमियों को प्रलोभन देकर श्रपना समर्थक बनाये रखे । निदान, 
जमींदारों को मुआवज़े के रूप में, लगान की उससे अ्रधिक प्रतिशत रकम 
पाने का अधिकार नहीं है, जितनी था उन्हें जमींदारी प्रथा आरम्म 
होने के समय लेने का अधिकार था । 

जर्म.दारों को यह मुआवजा? सरकारी कोष से तिमाही या छुःमाही 
किस्त के रूप में मिलता रहे। श्रभिप्रायः यह हे कि बदलनेवाली 
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अवस्था में यह रकम भक्त के तोर से दी जाय, जिससे ज़मींदार अपने 
को नये युग के अ्रनुसार बनाले | इस लिए यह रकम जमींदार को उसके 
जीवन-काल में, तथा उसके एक उत्तराधिकारी के समय तक मिले । 
अगर वह और उसका उत्तराधिकारी ज़मोंदारी उठने के समय से 
पत्बीस साल से कम में मर जाय तो यह रकम पचीस साल तक दी 
जाती रहे | 

अधिकांश “जमींदार! सिफ नाम के ही ज़र्मीदार है। उनके पास 
ज़मीन बहुत थोड़ी सी है, और उसे वे खुद ही काश्त करते हैं। ढाई 
सो रुपये तक मालगुजारी देनेवालों को, अगर वे चाहें, काश्तकार 
बनने का अधिकार मिल जाना चाहिए। इससे, दिये जाने वाले 
मुआवजे की रकम का परिमाण कम रह जायगा; और, बड़ा लाभ यह 
होगा कि ज़मींदारी प्रथा के विरोधियों की संख्या कम रह जायगी, 
और ज़मींदारी उठाने का सुधार श्रमल में लाने में सुविधा होगी । जो 
लोग खेती करने के योग्य हैं, उन्हें उसका अच्छा अवसर मिलेगा | 
जो ज़मींदार ढाई सो 5पये से अधिक सालाना मालगुजारी देते हैं, 
उनमें से जो चाहें वे ढाई सो रुपये तक की मालगुजारी की ज़मीन 
अपने पास रखें श्रोर उसमें खुद खेती करें; नहों तो ऊपर बताया हुआ 
मुआवजा लिकर अपना जमींदारी का हक छोड़ दे । सारांश यह कि 
भविष्य में ज़मीन ऐसे ही आदमियों के श्रधिकार में रहे, जो खुद 
खेती करते हों, दूसरों से खेती कराकर उसके मुनाफे की आमदनी से 
मोज उड़ानेवाले 'ज़मींदार! न रहें | 

क्या रैयतवारी प्रथा निदोष हे १--ऊपर जमोंदारी प्रथा 
उठाई जाने की आवश्यकता बतायी गयी है। लेकिन बतंमान रैयत- 
वारी प्रथा भी निर्दोष नहीं है । श्री० किशोरलाल मश्र॒वाला का कथन 
है--“रैयतवारी प्रथा, जमींदारी प्रथा की श्रपेज्षञा, राज्य तथा प्रज्ञा के 
बीच से एक मध्यस्थ कम होने के कारण, श्रच्छी हो सकती है, परन्तु 
सिद्धान्त से वह किसी भी दूसरी श्रनुपस्थित भूस्वामी प्रणाली से भिन्न 
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नहीं है | कृषक तथा जनता के दृष्टिकोण से, ज़मींदार के स्थान पर, राज्य 
के अनुपस्थित भूस्वयामी बन जाने से कोई भलाई नहीं द्वोनेवाली है । 
रैयतवारी प्रणाली में सरकार अनुपस्थित भूस्वामी से किसी भी प्रकार 
कम नहीं है, जिसका केवल लगान वसूल करने तथा अवसर पड़ने पर 
उसे बढ़ा देने में ही स्वार्थ रहता है । किसान को, लगान नकद अ्रथवा 
जिन्स के रूप में चुकाने की जिम्मेदारी के बिना, निर्वाहन्‍वेतन दिया जाना 
चाहिए । जब तक राज्य भूमि के, जिसका कि वह स्वामी होने का 
दाबा करता है,सुधारने की जिम्मेवरी अपने सिर पर नहीं लेता तथा स्वयं 
मौसम तथा खेती की खराबी का उत्तरदायित्व बहन करते हुए किसान 
को, उसकी भूमि का वास्तविक ध्यान न करते हुए, उत्तका निवाइ-वेतन 
नहीं दिलाता, वह श्रनुपस्थित भृस्वामि से किसी भी हालत में अच्छा 
नहीं है, बल्कि उससे भी बुरा है; कारण कि यह तो एक शअ्रव्यक्तिगत 
लालफीताशाही शासन ही तो है ।??६४ 

लगान की मावों व्यवस्था--जमींदारी प्रथा समाप्त होने 
पर हमारे सामने दो रास्ते होंगे--(१) जमीन पर किसानों का अ्रधिकार 
हों; और जिस तरह नगरों में लोग आय-कर देते हैं उसी तरह किसान 
भी श्रपनी खेती की आय पर राज्य-कर दे; (२) सारी जमीन का 
राष्ट्रीकण हो, श्रर्थात्‌ उस पर राज्य का अधिकार हो; राज्य उस पर 
लोकद्दित की दृष्टि से खेती करने का प्रबन्ध करे | ये तो पीछे की बाते 
रहीं | अब हम वे सुधार बतलाते हैं, जो श्रमी, जमींदारी प्रथा के रहते 
हुए ही श्रमल में आराजाने चाहिए :-- 

(१) बेमुनाफे की खेती करनेवालों से कोई लगान न लिया 
जाय | इस विषय पर पहले लिखा जा चुका हैं | 

(२) किसान अ्रपनी क्षमीन पर खुद ही खेती करे; न तो वह उसे 
किसी दुसरे आदमी को काश्त करने के लिए दे ओर न किसी को बटठाई 
पर ही दे। हाँ, नाबालिग या विधवा को दूसरों के द्वारा खेती कराने 


* लोक जीवन' में प्रकाशित एक लेख से संकलित | 
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का अधिकार रहे । 

(३) जिस खेती से किसान की और उसके परिवार के लोगों की 
मज़दूरी आदि लागत-खर्च मिकल श्राने पर मुनाफा रहे, उस पर लगान 
लिया जाय । वह, आधथिक लगान से अधिक न हो । जैसे-जेसे मुनाफे 
की आ्राय का परिमाण बढ़े, लगान की दर अ्रधिक हो । 

(४) रैयतवारी प्रान्तों में किसान मालगुजारी देने से मुक्त 
किये जायें। किसी किसान के पास औसत दर्ज की पाँच एकड़ से 
कम जमीन न हो। इतनी जमीन की खेती की श्राय से किसान 
ओर उसके परिवार का निर्वाह होने की आशा की जाती है। 
जिन किसानों को आय अधिक हो, उनसे इनकमटेक्स की तरह कंर 
लिया जाय, जिसकी दर आय के परिमाण के श्रनुसार बढ़ती हुई हो । 

रैयतवारी प्रान्तों में श्रधिकतर किसानों की, ओर जमींदारी प्राग्तों में 
कितने ही जमींदारों की खेती बेमुनाफे की होती है। इनसे लगान या 
कर न लिये जाने की हालत में सरकार का इस विभाग का काम और 
खर्च बहुत घट जायगा | लगान सम्बन्धी नयी योजना से सरकारी श्राय 
में एक तरफ कमी होगी तो दूसरी ओर, अधिक आमदनी वाल्लों पर 
श्रधिक कर लगाने से उसकी सहज ही पूर्ति भी हो जायगी। इसके 
अ्रलावा, लाभ यह होगा कि मामूली आमदनी वाले बहुत से ग्राम- 
वासियों की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होने से उनका ज़ीवन श्रधिक 
सुखमय होगा, उन्हें स्वराज्य आया हुआ मालूम होगा; बहुत से गरोब 
आदमियों के लिए कर-भार का कम द्वोना ही स्वराज्य हे | 


तेहसवाँ अध्याय 
मज़्दूरी 


श्रम या मेहनत करनेवाले को उसके श्रम के बदले में जो धन 
दिया जाता हैं, उसे 'मज़दूरी” कहते हैं। मापस्तिक मज़दूरी प्रायः वेतन 
या तनख्वाह कहलाती है। सवंसाधारण में मजदूरी की अ्रपेज्ञा वितन! 
शब्द अधिक आदर-सूचक है; परन्तु अथशास््र में ऐसा कोई भेद नहीं । 
अपनी भूमि पर, अपने ही ओ्जारों से काम करनेवाले बढ़ई, लुद्दार श्रादि 
को जो मज़दूरी दी जाती हे वह सब्र असल में मज़दूरी ही नहीं होती, 
उसमें उनकी भूमि का लगान तथा उस मूलघधन का सूद भी मिला होता 
है, जो इन कारीगरों का अपने ओजार खरीदने में लगा है। 


नकद ओर असली मज़दूरो--श्राजकल श्रमजीवियों को 
उनके श्रम का प्रतिफन्न प्राय: रुपये पैसे में चुकाया जाता है। इसे नकद 
मजदूरी कद्दते हैं। यदि मजदूरी श्रनत्न-वस्र आदि पदार्थों में दी जाय, 
तो पदार्थों के परिमाण को मज़दूरों की असली मजदूरी कहा जाता है | 
इसमें मकान, शिक्षा, या मनोरञ्ञन आदि वे विशेष सुविधाएँ भी मिली 
होती हैं, जो मजदुरों को उनके मालिकों की ओर से प्राप्त होती हैं । 
नकद मज़दूरी से श्रमजीवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता । 
उदाहरण के लिए श्रगर मोहन को रोजना ॥) मिलते हैं और उसके 
नगर में गेहूँ का भाव दस सेर का है, तथा सोहन को रोजाना ॥#) 
आने मिलते हैं ओर उसके नगर में गेहूँ का भाव छुः सेर का है, तो 
सोहन की नकद मज़दूरी अधिक होने पर भी असली मज़दूरी मोहन 
को ही श्रधिक मिलती है। इसी तरह अगर दोनों को अपनी विविध 
आवश्यकताओं का सामान बराबर मिलता है, परन्तु मोहन को रहने 
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का मकान आदि मुफ़्त मिलता है, श्रथवा काम करने के घंटों के बीच 
में अवकाश या मनोरज्धन का ऐसा अवसर मिलता है, जो सोहन को 
नहों दिया जाता, तो भी मोहन की ही असली मज़दूरी अधिक मानी 
जायगी ! यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों में, जिसे असली मजदूरी 
अधिक मिलती है, उसको दशा दुसरे से श्रच्छी होगी | 

मारतवष में पहले श्रधिकतर मजदूरी अ्रन्न में चुकायी जाती थी । 
श्राचार्य कोटल्य ने अपने श्रथंशासत्र में नकद ओर अ्रपल दोनों प्रकार 
के वेतन की व्यवस्था की है। वह साधारण तौर से प्रत्येक ऐसे श्रमी के 
ज्ञिए जो एक ही व्यक्ति या संख्या का कार्य करे, कुछ नकद वेतन 
निश्चिन्त करता है, तो साथ ही कुछ भोजनादि भी ठद्दराता है । उसकी 
व्यवस्था के अनुसार, श्रमी अपने खानेन्पीनी की आवश्यकता से 
निश्चित रहता था, और नकद वेतन से अपनी जरूरतें पूरो कर सकता 
था । इस दशा में, पदार्था' के मूल्य के घटने-ब्रढ़ने का श्रमजीवियों की 
आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बहुत-से देहातों में अब भी 
यही दशा है | कृषि-अमजीवी अपनी मजदूरों अन्न के रूप में ही पाते 
हैं। परन्तु आधुनिक सभ्यता के विकास से, नगरों या श्रोद्योगिक 
गाँवों में मजदूरी नकद या रुपये-पेसे के रूप में ही दी जाती है । 
इससे श्रमजीवियों पर जीवन-रक्षक पदार्था की तेजी-मंदी का बहुत 
प्रभाव पड़ता है । 

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता है कि 
वह श्रमजीबी के गुजारे के लिए पर्याप्त है या नहीं, और न इसी बात 
का कुछ नियंत्रण रहता है कि श्रमजीवी अपने वेतन के द्रव्य का किस 
प्रकार उपयोग करता है; वह उससे भोजन-वर्त्र खरीदता है या विला- 
सिता की वस्तुएँ। अ्रनेक मजदूर सबेरे से शाम तक म॑जदूरी करके 
अपने मालिक से कुछ गिने-गिनाए पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के 
लिए काफी नहीं होते; फिर, वे उन में से भी काफी पेसे शराब आदि में 
खर्च कर डालते हैं । 
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मजदूरी की दर--द्रम पहले बता श्राये हैं कि पदार्थों का 
मूल्य माँग और पूर्ति के नियप्त के अनुसार निश्चित द्वोता है । यद्द 
नियम मजदूरी के सम्बन्ध में भी लागू द्वोता है। उदाहरण लीजिए । 
अंगरेजों ने जब भारतवर्ष में व्यापार करना आरंभ किया, तो यहाँ 
अंगरेजी जाननेवालों का अ्रभाव था। उस समय जो भारतवासी 
मामूली अंगरेजी सीख लेता था--प्रिडिज भी पास कर लेता--उसे 
७०-८८० रु० मासिक वेतन मिलना आसान था; तरककी भी खूब द्ोती 
थी | पीछे अंगरेजी जाननेवालों की संख्या क्रमशः बढ़ी । अब यह्द 
दशा है कि मिडिल-पास की तो बात ही क्या, कितने ही बी० ए०-पास 
भी शान्ति-काल में ४०-४० र० मासिक नहीं पा सकते | महायुद्ध से 
पहले कभी-कभी तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि ग्रेजुएट केवल ३००३५ 
रुपये की नोकरी पाने को तरसते रहे । 

[रुपये का मूल्य पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गया है। इसलिए 
यदि अब नकद वेतन पहले के समान भी हो तो वह अ्रसली वेतन के 
विचार से बहुत कम माना जायगा |] 

माँग ओर पूर्ति के व्यवहार की दृष्टि से मजदूरी और अ्रन्य 
पदार्थों में महत्वपूर्ण अन्तर दे । प्रथम तो यह स्पष्ट है कि श्रनेक 
पदार्थो' की ठुलना मे मजदूरी बहुत ही शीघ्र क्षय होनेवाली वस्तु है | 
श्रमीजीवी का जो समय व्यथ चला जाता है, वद चला ही जाता है । 
इसलिए निर्घन अ्रमजीवी अपने श्रम को जिस कीमत पर बने, बेच 
देना चाहता है| उसकी यह्द उत्सुकता मजदूरी की दर घटाने में सह्दा- 
यक होती है । फिर, मजदूरों की पूर्ति में जल्द परिवर्तन नहीं होता । 
माँग होने १र अनेक पदार्थ प्रायः शीघ्र द्वी बाजार में पहुँचाये जा सकते 
हैं। उनकी दर बहुत समय तक चढ़ो नद्दीं रहती; परनल्तु श्रमजीवियों 
को अपना घर और गाँव (या नगर) तुरन्त छोड़ने की इच्छा: नहीं 
होती; पूर्ति होने में बहुधा देर लग जाती है । इसलिए नये कल-कारखाने 
खुलनेके समय, श्रारम्भ में कभी-कभी बहुत समय तक. मजदूरी की 
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दर, अ्रन्य स्थानों की श्रपेज्ञा, चढ़ी रहती है | इसी के साथ यह भी बात 
है किजो श्रमनीवी एक वार वहाँ श्राकर रहने लग जायेंगे, वे सहसा वहाँ 
से जायेंगे भी नहां । इसलिए अगर बाद में, किसी घटना-वश, श्रम: 
जीवियों की माँग कम रह जाय, तो वहाँ उनकी पूति जद्दी न घटने से 
मजदूरी की दर का, अन्य स्थानों की श्रपेज्ञा, बहुत समय तक कम 
रहना संभव है । 

अनुभवन्हीन श्रोर श्रशिक्षित श्रमजीवियों के संबंध में तो यह बात 
झौर भी अधिक लागू होती है ! उन बेचारों को अकसर यद्द मालूम 
ही नहीं होता कि किस जगह उनके श्रम की माँग श्रधिक है, उन्हें 
श्रपने श्रम के बदले कितनी श्रधिक मजद्री मिल सकती है। जब 
ठेकेदार श्रादि के द्वारा श्रमजीवियों को उनके श्रम की माँग का 
समाचार मालूम भी होता हैं, तो उन्हें परिस्थिति का यथेष्ट परिचय 
नहीं मिलता । इसलिए मज़दरों को उनकी कायं-क्षमता के लिहाज 
से प्रायः कम मज़द री मिलती है ( ओर ठेकेदार श्रादि प्रायः इस 
परिस्थिति से लाभ उठाते हैं )। बहुधा ऐसा हो सकता है कि एक 
मज़दूर किसी कार्य के लिए एक स्थान में जितनी मज़दुरी पाता है, उससे 
कहीं श्रधिक मज़दूरी पास के दूसरे स्थान में, वैसे ही काय॑ के लिए 
मिल रही हो। मजदूरनियों के संबंध में यह बात और भी अधिक 
ठीक है। अ्रश्ञान, और स्थानांतर-गमन की कठिनाइयाँ उनके मांग में, 
मज़द रो की श्रपेक्षा, बहुत अधिक होती हैं । 

इससे यह स्पष्ट है कि यदि सब श्रमजीवियों में स्वतन्त्र रूप से 
प्रतियोगिता हो सके--श्रशान और स्थानांतरगामन श्रादि की बाधाएँ न 
हों--तो भिन्न-भिन्न स्थानों में ही.एक काम के लिए श्रसली मज़द री में 
विशेष अ्रन्तर न रहे । है 


अलग-अलग व्यवसायों के वेतन में फरक क्‍यों होता 
है ९--किसी व्यवसाय में, दसरे व्यवसाय की अ्रपेक्षा मज़द री की दर 
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कम या अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं ; -- 

(१) व्यवसाय की प्रियता । 

(२) व्यवसाय की शिक्षा । 

(३) व्यवसाय की स्थिरता । 

(४) व्यवसाय में विश्वतनीयता आदि किसी विशेष गुण की 

आवश्यकता | ः 

(५) निश्चित वेतन के अलावा, कुछ ओर मिलने की आशा | 

(६) व्यवसाय में सफलता का निश्चय । 

(७) मज़द रो की संख्या | 

(८) मज़द रों का संगठन । 

अब हम इन कारणों में से एक-एक पर जिचार करते हैं। याद रहे 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन कारणों में दो या अधिक का प्रभाव 
एक-साथ इकट्ठा भी पड़ जाता है | 

१--जिस ब्यवसाय को लोग अ्रच्छा समभते हैं, जिसके करने से 
समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसके करनेवाले बहुत मिल जाते हैं ! 
इसलिए उन्हें कम वेतन मिलता है | कुछ आदमी सरकारी'दफ्तरों-की 
नौकरी इस विचार से अ्रच्छी समभते हैं के लोग उन्हें 'बाबूजी? कहा 
करें, और वे कुर्सी पर बैठकर काम करनेवाले “तभ्य पुरुषों' की गणना 
में आ सके | उन्हें वेतन कम मिलता है | इसके विपरीत, महाजनों या 
साहूकारों के यहाँ काम करने से, जनसाधारण में -तिष्ठा कम 
होने के कारण, उनके यहाँ लिखान्पढी करनेवाले अधिक वेतन 
चाहते हैं । 


[टट्टी साफ करना, नालियाँ घोना श्रादि कार्य बहुत घणित एवं 
अप्रिय हैं | ठिद्धान्त से ऐसे काय के लिए बहुत अधिक वेतन मिलना 
चाहिए | परन्तु इसमें भारतवष का जाति-मेद बाघक है। समाज 
मेहतर आदि को पैतृक कार्य छोड़कर और काम नहीं करने देता। 
इसलिए उनकी दूसरे श्रमजीवियों से कोई प्रतियोगिता नहीं रहती, ओर 
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उन्हें कम वेतन पर ही संतोष करना पड़ता है ।] 

२--जिस काम की शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अथवा खर्च 
अधिक दह्ोता है, उसे सीखनेवाले बहुत कम द्वोते हैं। इसलिए उन 
कारों के करनेवाले अधिक वेतन पाते हैं। उदाहरण के लिए, डाक्टरी, 
एजिनियरी ग्रादि का काम सीखने में कई-कई वर्ष लग जाते 
हैं, और रुपया भी बहुत खर्च होता है | किन्तु बहुत कम आंदमियों की 
व्थिति ऐसी होती है कि इतने समय बे-रोजगार रहकर ओर इतना 
खच करके ऐसा काम सीख सर्के | यही कारण है कि डाक्टर, एज्लि- 
नियर आदि का वेतन बहुत होता है । 


३--कारखानों में बहुत से कारीगर ३०-३४ रु० मासिक पर काम 
करते हैं | परन्तु यदि कोई यगहस्थ उन्हें (या उनकी योग्यतावालों को) 
दो-चार दिन के लिए अपने यहाँ काम करने को रखे, तो वे उस 
अनुपात से वेतन लेना कदापि स्वीकौश्न करेंगे । सम्भव है, सवा या 
डेढ़ सपया रोजाना मांगे | कारण स्पष्ट है। उन्हें निरन्तर ऐसा काम 
मिलने का निश्चय नहीं होता, इस विचार से वे अधिक वेतन लेते हैं। 

४--डाकखाने, बेंक या खजाने आदि का काम ऐसा है, जिसमें 
विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती; हाँ, विश्वसनीयता आदि 
गणों की बहुत जरूरत होती है, ओर ये गण बहुत-कम लोगों में मिलते 
हे | ञ्रतः इन कार्यो के करनेवालों में जेसी योग्यता चाहिए, वेसी ही 
योग्यता के अन्य कारयकर्त्ताश्ों की अपेक्षा खनानची आदि को अधिक 
वेतन मिलता है | 

५- देहातों की, अथवा शहरों की, पुरानी परिपाटी से चलनेवाली 
पाठशालाओं में अध्यापक अ्रपेज्ञाकृत कम वेशन पर काय करते हैं। 
कारण, उन्हें समय-समय पर विद्यार्थियों के यहाँ से “सीधा?” (कुछ 
आटा, दाल, नमक और घी आदि) तथा मौसमी फल या अन्य पदार्थ 
मिलते रहते हैं। शद्दरों क, श्राधुनिक शैला के स्कूलों में 
माध्यरा को ऐसी प्राप्ति नहीं होती । श्सलिए ये श्रपेज्ञाकत अधिक 
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वेतन लेते हैं| पुलिस-विभाग के निम्न पदाधिकारियों ( कांस्टेबल ) 
आदि का वेतन प्रायः कम होता है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि जन- 
साधारण का हमसे काम पड़ेगा, उन पर हमारा रोब-दाब रहेगा, ओर 
समय-समय पर “ऊपर की आमदनी” (जो मेंट या रिश्वत का एक संदर 
नाम है) मिलने के अवसर आते रहेंगे । इसलिए वे बहुधा अ्रन्य काम 
में ४०-५० रु० मासिक की जगह छोड़ कर पुलीस की ३०-३५ २० की 
नौकरी स्वीकार कर लेते हैं | कद्दावत प्रचलित है 'छुः के चार 
करदे, पर नाम दरोगा धर दे ।? 

६--बहुत-से आदमी ३०-३४ ८० मासिक वेतन पर काम कर २हे 
हैं। ये लोग उद्योग करें, तो सम्भव है क्रिसी व्यापार में लग कर अ्रपनी 
आमदनी बहुत बढ़ा सके | परन्तु इसका कोई भरोसा नहीं, 
यह जोखिम की बात है; व्यापार चले या न चले। इसलिए उसके 
बखेड़े में न पड़कर ये कम, परन्तु बंच हुए निश्चित वेतन पर दो 
संतोष करते हैं । 

७--मजदूरी की दर का देश की आबादी से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
लम्बे युद्ध या नये उपनिवेशों को छीड़कर साधारण मनुष्यों की संख्या 
जितनी अधिक होती है, मजदूरी की दर उतनी ही कम हो जाती है | 
इसलिए वितरिध देशों में समय-समय पर, जनसंख्या कम करने के उपाय 
किये जाते हैं | अविवाहित रहकर, बड़ी उमर में विवाह करके, जान- 
बूककर संतान कम पैदा करके, श्रथवा कुछ श्रादमी विदेशों में मेजकर 
जनसंख्या की वृद्धि रोकी जाती है | शिक्षा, सभ्यता और सुख की वृद्धि 
से संतानोत्पत्ति कम होती है। भारतव्ध की जनसंख्या के सम्बन्ध में 
विशेष विचार पहले किया जा चुका है । 

पू--म जदूरों के संगठन का भी उनके वेतन पर बहुत प्रभाव पड़ता 

है। प्रायः कारखाने वालों या श्रन्य मालिकों की यह इच्छा रद्दती है 


* इमानदारी से काम करनेवाले इतने वेतन से श्रपने परिवार का निर्वाह नहीं 
कर सकते; श्सलिए बहुत से सज्जन ऐसी नौकरी पसन्द नहो करत । 
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है कि वेतन कम-से-कम दिया जाय । मजदूरों को श्रपनी निर्धनता के 
कारण मालिक की दी हुई वेतन स्वीकार करनी होती है, श्रन्यथा उन्हें 
बेकारी ओर भूखे मरने की ग्राशंका रहती है| परन्तु जब मजदूर श्रपना 
संगठन कर लेते हैं, संघ बना लेते हैं, तो वे अपने चन्दे श्रादि से ऐसी 
व्यवस्था कर सकते हैं कि मालिक का विरोध कर सके, ओर यदि 
बेकारी का प्रसंग आये तो उन्हें भूखा न रहना पड़े । मजदुरों का संग- 
ठन जितना प्रबल होता है, उतना ही वे मालिक पर अधिक प्रभाव 
डालने और अच्छा वेतन पाने में सफल द्ोते हैं। भारतवष के मजदूर- 
संघों के जिषय में पडले लिखा जा चुका है | 


कृषि-भ्रमियों की मजद्री “+अश्रव हम भिन्न-भिन्न प्रकार के 
श्रमियों की मजदूरी के सम्बन्ध में विचार करते हैं। कृषि-श्रमियों के 
विषय में कुछ बातों का उल्लेख तीसरे अ्रध्याय में हो चुका है, इन्हें 
मजदूरी अधिकतर जिन्स में मिलती है; ओर प्रायः फसल के दिनों में 
कुछ अ्रच्छी मिलती है | परन्तु कुछ मजदूरों को तो उन दिनों में भी 
इतनी मजदूरी नहीं मिलती, जिससे वे श्रपना निर्वाह श्रच्छी तरह कर 
सकें । दूसरे दिनों में तो इनकी दशा बहुत ही खराब हो जाती है। 
बेकारी की द्वालत में उन्हें जो-्मी काम मिल जाय, उसे करने को ये 
तैयार रहते हैं | इनमें से कुछ को पास की मिलों या कारखानों में 
साधारण श्रम का कार्य मिल जाता है; कुशल श्रम की आवश्यकता वाले 
काय करने की इनमें योग्यता नहीं होती । श्रस्तु, साल भर का कुल 
ट्विसाव लगाने पर इनकी श्रोसत मजदूरी बहुत ही कम रहती है। इनकी 
मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रावश्यक दे कि ग्राम-उद्योग-धंधों की वृद्धि कौ- 
जाय, जिससे ये लोग श्रवकाश के समय का, अपने घर पर रहते हुए भी 
समुचित उपयोग कर सके, और कुछ और श्राय प्राप्त कर सकें । 


खानों ओर कारखानों के श्रमजीबियों की मज़द्री-- 


भिन्न-भिन्न खानों तथा कारखानों में, और एक ही खान या कारखाने 
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संबंधी भिन्न-भिन्न कामों में मज़द री का परिमाण भिन्न-भिन्न होता है । 
हमारे अधिकतर श्रमी अ्रकुशल द्वोते हैं, उनसे इतना फाम नहीं 
होता, जितना आओ ्रोद्योगिक देशों के कुशल श्रमी कर सकते हैं। फल- 
स्वरूप इन्हें वेतन भी साधारण ही मिलता है; हाँ, कृषि-श्रमियों की 
तुलना में, नकदी के विचार से, इनकी मज़द री बहुत अ्रधिक होती है ! 
परन्तु शहर के रहनसहन तथा मकान-किराये आदि का खर्च भी बहुत 
अधिक होने से ( एवं निम्न श्रेणी के वातावरण के कारण शराबखोरी 
अदि के व्यसन में फंस जाने से ) उन्हें उतना लाभ नहों होता । इन 
की मज़द री बढ़ाने के लिए इनकी काय-कुशलता का ' बढ़ाना बहुत 
आवश्यक है। इसके वास्ते इनके काम के घंटे कम करने के साथ, 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये अपना कुछ समय व्यावहारिक तथा 
मानसिक श्रोर नेतिक ज्ञान बढ़ाने में लगा सके । 


कारीगरों या स्वृतन्त्र श्रमियों को मज़दूरोी-- देश में 
अधिकतर लोगों की आ्रार्थिक दशा अश्रच्छो न होने के कारण यहाँ उनको 
ग्रावश्यकताएँ कम हैं। फिर उन आवश्यकताओं में से अधिकाँश को 
पूर्ति मशोनों से बने सस्ते माल से हो जाती है । इसलिए कारीमरी की 
वस्तुओं की माँग कम है । इससे कारीगरों की मज़दूरी कम होनेवाला 
ठद्दरी | किर अनेक कारीगर भी ऐसी हीन अ्रवस्था में हैँ कि वे जल्दी-से 
जल्दी श्रपनी ..चीज़ तेयार करके उसके दाम उठाने की फिक्र में रहते 
हैं, इससे उनको काय-कुशलता का यथेष्ट उपयोग तथा विकास नहीं 
हो पाता । देश की श्रा्थिक अवस्था में सुधार होने तक कारीगरों की 
मज़द री बढ़ने की विशेष श्राशा नहीं है। हाँ, राजा-मद्ाराजाओं या 
रईसों का श्राश्रय. मिले तो वत्त मान अवस्था में भी हमारे कारीगर 
ग्रपनी दशा कुछ सुधार पकते हैं । 


शिक्षितों का वेतन--यहाँ शिक्षित श्रादमियों को सरकारी 
नौकरी या दफ्तर आदि का काम अधिक पसन्द द्ोता है, श्रोर इसका 
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क्षेत्र बहुत परिमित होने से नोकरी चाहनेवालों में बहुत प्रतियोगिता 
होती है । एक साधारण सी जगह खाली होने की सूचना निकलने पर 
उसके लिए सैकड़ों आदमी उम्मेदवार हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
वेतन कम हो तो क्या आश्चय । कुछु सरकारी पद ऐसे हैं; जिनका 
वाषिक वेतन कानून से निर्धारित और बहुत अ्रधिक है, उदाहरण के 
लिए गवनर-जनरल २,५४० ,८० ०), कमांडरन-चीफ १,००,००० ), गवर्नर 
६६,०००) से १,२०,०००) तक, चीफ-कमिशनर ३६,०००) परन्तु 
इनमें से अधिकांश की नियुक्तियाँ करने में जाति और रंग का विचार 
किया जाता है। सरकारी नोकरियों की संख्या प्रत्येक देश में परिमित 
ही रहा करती है, किनन्‍त्रु स्वाघीन देशों में प्रत्येक नागरिक के लिए. 
यथेष्ठट योग्यता प्राप्त करने १२, उच्च-से-उच्च सरकारी पद प्राप्त करने 
का मार्ग खुला रहता है। अस्तु, भारतवष में शिक्षितों का वेतन बढ़ने 
के लिए यह आवश्यक है कि देश स्वराज्य-भोगी हो, ओर शिक्षा का 
दक्ष इस तरह का हो कि शिक्षित व्यक्ति एकमात्र नोकरी के आसरे न 
सइकर विविष्न कार्य, कर सके । 


घरेल्‌ नोकरों का वेतन--घरों में नौकरी अधिकतर ऐसे 
आदमी करते हैं, जिन्होंने किसी विशेष काय करने की शिक्षा न पायी 
हो | इनमें से कुछु कार्य करनेवालों को, कदीं-कीं उनकी योग्यता के 
अनुपात से अधिक भी मिलता है। बात यह है कि अ्रभी तक यहाँ 
जाति-पाँति का भेदभाव बहुत है, घरों के काम के लिए नौकर रखते 
समय आदमी उनकी जाति का विचार बिशेष रूप से करते हैं। उदा- 
हरण के लिए भोजन बनाने के लिए हिन्दुओं में अधिकतर ब्राह्मण 
रसोइया रखने का चलन है; दुतरा आदमी कुछ कम वेतन पर भी 
रसोई बनाने को तैयार हो तो उसे न रखकर, ब्राह्मण को कुछ अधिक 
वेतन पर भी रखना पसन्द किया जाता है। इसी प्रकार भाड़-बुहारी 
करने या पानी भरने के लिए प्रायः कहार या अद्दीर आदि रखा जाता 
है; कोई हरिजन चाहे कम वेतन पर दी काम करना स्वीकार करे, उसे 
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अनेक घरों में इस काम के लिए नौकर नहीं रखा जायगा। श्रस्तु, 
श्रधिकांश घरेलू नोकरों की आर्थिक अवस्था श्रच्छी नहीं हे, और 
जैसा कि भारतीय श्रम के सम्बन्ध में बताया जा चुका है, कितने ही 
नोकरों का तो एक ही जगह काम करने से ग॒जारा नहीं हो सकता; वे 
दो-दो तीन-तीन जगह काम करके अपना निर्वाह करते हैं। उन थोड़े-मे 
व्यक्तियों कों छोड़कर, जिन्हें किसी रईस या सेठ-साहुकार के यहाँ 
नौकरी मिल जाती है, श्रोर जो समय-समय पर इनाम, उपहार, या 
कपड़ा आदि पाते रहते हैं, दूसरे घरेलू नोकरों की कुल वतन बहुत 
कम ही है । ' 


न्यूनतम मज़द्री-- ग्रोद्योगिक देशों में मजदूरी का बाज़ार 
सुव्यवस्थित है । खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के धन्धों में काम 
करनेवालों क॑ संघ बन गये हैँ, ओर निश्चित नियमों के श्रनुसार काम 
होता है, वहाँ एक धन्घे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल दी 
नहीं सकते । कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तय हो गया है कि मज- 
दूरों को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले | इसे न्यूनतम मजदूरी कहते 
हैं। कुछ समय हुआ (दि हामन नीड्स आफ लेबर”--नामकफ एक 
अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उससे मालूम द्ोोता हे कि इज्जलेंड 
के राउंटी महाशय ने वहाँ, याक॑ नगर में, नीचे लिखे नियमों के श्रनुसार 
मजदूरों निश्चित की थी-- 

(१) यह मान लिया गया कि प्रत्येक कुट्धम्ब में प्रायः एक पुरुष, 
एक स्त्री ओर तीन बालक रहते हैं । 

(२) मजदूरी इतनी चाहिए कि मजदूंर उससे अपने कुटम्त्र का 
साधारण रीति से पालन-पोषण कर सर्के | (राउंटी मशाशय स्त्री श्रोर 
बच्चों की मजदुरी को कुठम्ब की श्रामदनी में शामिल नहीं करते । 
उनका कहना है कि कुटम्ब के बैंढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का 
काम करने के बाद, नतो समय ही रहता है, ओर 'न शक्ति ही । 
इसलिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी चाहिए। और, लड़कों 
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सेतो स्‍कूलों में पढ़ने के अलावा मज़द्री कराना बहुत ही 
अनुचित हैं |) 

(३) मजदूरों का निवास-स्थान काफी हवादार होना चाहिए, और 
उसमें एक कुटुम्ब्र के लिए कम-से-क्म एक बड़ा कमरा, तीन सोने के 
कमरे और एक रसोई-घर होना चाहिए । 

(४) मजदूरों के श्रन्य आवश्यक खर्चों का भी विचार किया 
जाना चाहिए | 


इस प्रकार उन्होंने, सन्‌ १६१४ ईं० में, एक मजदूर की मजदुरी 
पाँच शिलिज्ञ या लगभग तीन रुपये नौ आ॥ाने निश्चित की थी ! 
इस समय रुपये की कीमत श्रपेज्ञाकृत कम होने से अब उक्त हिसाब से 
मजदूरी को दर अवश्य ही अधिक होगी। भारतवर्ष में विशेषतया 
ग्रामों में रहन सहन का दर्जा निम्न श्रेणी का है | जेशा कि आगे बताया 
जायगा, यहाँ योरपीय महायुद्ध से पहले एक श्रमी के साधारण भोजन - 
बस्त्र का न्यूनतम खच तीन आने अनुमान किया गया था। उसके 
परिवार के (उसके आश्रित) अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं में कुछ 
भेद द्वोते हुए भी उनके कुल परिमाण के मुल्य का अनुमान उतना ही 
अर्थात्‌ तीन-तीन आने किया जा सकता दे । इस प्रकार पाँच व्यक्तियों 
के कुठम्बवाल ग्रादमी के भोजन-वर्त्र के लिए पन्द्रह आने की 
आवश्यकता थी | यदि श्रन्य श्रावश्यकताश्रों के लिए केवल एक 
आना भी और रखा जाय, तो राउंटी महाशय के पूर्वोक्त नियमों के 
अनुसार ग्रामवासी भारतीय श्रमी की दैनिक मजदुरी योरपीय महायुद्ध 
से पहले कम से कम एक रुपया, ओर नगर-निवासी की इससे श्रधिक 
होनी चाहिए, थी | 


ग्राम-उद्योग-संप और चर्खासंघ का प्रयोग-- 
मजदूरों के न्यूनतम वेतन की ओर, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाश्रों 
की यहाँ प्रायः उपेक्षा ही रही है । ऐसे वातावरण में किसी का इस 
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दिशा में कदम बढ़ाना निस्सन्देह बड़े साहस का काम है। अखिल- 
भारत ग्राम-उद्योगन्‍न्संघ और चर्खान्संब ने सन्‌ १६३५४ ६० में म० गांधी 
की प्रेरणा से “कम-से-कम मत्रदुरों' के प्रश्न का न केवल विचार 
करके, वरन्‌ उसे व्यावहारिक स्वरूप देकर अ्रपनी नीति में जो परिवतंन 
किया, वह परिमाण में कम दिखायी देने पर भी बहुत महत्वपूण है | 
ग्राम उद्योग-संघ के २२ अ्गत्त १६३४५ के प्रस्ताव के ये शब्द बड़े 
मार्के के हैं कि संघ की संरक्ष॒कुता में तैयार होने या बेची जाने वाली 
तमाम चीजों के लिए हर कायकरत्तां को आठ घन्टे के पूरे काम के 
हिलाब पर कम-से-क्रम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसको 
शास्त्रीय ( वैशानिक ) खुराक के लिए काफी हो ।““*** जैसे-जैसे और 
जब परिस्थिति अनुकूल हो, तब मजदूरी की दर में उस दर्ज तक दृद्धि 
दोती जानी चाहिए, जिससे कुटुम्ब्र के कार्यक्षम व्यक्तियों की कमाई से 
सारे कुटुम्ब की ठीक तरह से गुजर हो सके ।? इसी आशय का प्रस्ताव 
अ्र० भा० चर्खा-संध ने कत्तिनों के सम्बन्ध में स्वीकार किया । 


इस योजना के अनुसार काम करने के लिए चार बातें श्रावश्यक 
थी :--(१) यह मालूम करना कि साधारणतया किसी व्यक्ति के लिए 
कम-्से-कम आवश्यक भोजन क्या है, ओर, भिन्न-भिन्न, प्रान्तों में 
उसकी कीमत क्‍या हैं। ( वस्र की आवश्यकता का अनुमान करना 
कुछु कठिन नहीं होता )। (२) ऐसी व्यवस्था करना कि श्रमी अ्रपनी 
मजदूरी के पैसों को फजूलखर्ची में न उड़ाये, वरन्‌ उनसे आवश्यक 
भोजन, आरोग्य और शक्ति प्राप्त करें । (३) मजदूरी बढ़ने से खद्दर का 
दाम बढ़ना, और फल-ध्वरूप खदर की माँग घटना स्वाभाविक था, 
इसका उपाय सोचना । (४) दूसरी ओर तीसरी बात के लिए, श्रन्यान्य 
उपायों में, कत्तिनों को खादी का व्यवद्यार करने के लिए तैयार करना । 

पहले यह मालूम किया गया कि कताईन्चेत्र में रहनेवाली जनता 
को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा। फिर, इसके आधार पर योग्य 
डाक्टरों के साथ सज्ञाइ-मशवरा करके कमन्से-कम आवश्यक भोजन का 
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परिमाण निश्चित किया गया । एक आदमी के साधारण आवश्यक 
दैनिक भोजन के मूल्य का, आहार की बस्तुश्रों के स्थानीय मुल्य के 
अनुसार हिसाब लगाया गया, ओर इसे आवश्यक खादी की कौमत 
के साथ जोड़कर, देनिक आठ घंटे के संतोषजनक कार्य की कम-से-कम 
मज़दूरी निश्चित को गयी। यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने 
वाले लोगों के आवश्यकीय आहारों में काफी अन्तर है तो भी यह 
मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाव करके कम-से-कम दैनिक 

ज़दरी >) से &) तक होनी चाहिए | पहले कताई की रोजाना मज़ 
दरी छु/-सात पैसे हो थी, ओर बहुतसी स्त्रियों को इतनी मज़दूरी का काम 
भी नहीं मिलता था। नये आधार पर गिने हुए कताई के नये दर पहले 
के दर से २४ से ७५ फीसदी तक बढ़ ग्ये। यह बढ़ा हुआ दर जुदा-जुदा 
सूत्रों में जारी कर दिया गया । 


कुछ केन्द्रों में प्रारंभ में कत्तिनों को खादी का व्यवहार करने के 
लिए राजी करना कठिन था | किन्तु मजदूरी की वृद्धि ने इन कठिनाइयों 
को दर करने में मदद की ओर प्रर्याप्तसंखयक कात्तिनों ने नये कार्य 
क्रम के अनुसार काम करने के लिए सम्मति दी | कताई की मजदराी 
में वृद्धि होने के कारण प्रायः खादी का दाम दस फी-सैकड़ा बढ़ गया | 
परन्तु खादी-प्रेमी जनता ने खादी की विक्री यथा सम्भव क+न होने दी । 
इसके श्रतिरिक्त कत्तिनों की मजदरी बढ़ने से उनके काम की उन्नति 
हुईं और खादी खरीदनेवाली जनता पर बहुत अधिक भार नहीं पड़ा 
पिछुले वर्षों में कताई की मज़दरी प्रायः छः आने रोज रही हे । 


सरकार और न्यूनतम मजद्री--पाँचवें अ्रध्याय में यह 
बताया जा चुका है कि सन्‌ १६३४ के कारखाना-कानून के अ्रनुसार 
बारहमासी कारखानों में काम करने का अ्रधिक-से-अधिक ४४ घंटे का 
सप्ताह, और मौसमी कारखानों में काम करने का अधिक-से-अधिक ६० 
घंठे का सप्ताइई नियत किया गया था। श्रव (१६४६ में) सरकार ने क्रमशः 
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४ंप्ू और ५४ घंटे का सप्ताह नियत किया है। सरकार ने न्यूनतम 
मजदूरी की भी योजना बनायी है, उसके अग्रनुसार हर एक स्थान में 
जुदा-जुदा घंघों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी, नियत होगी । 
यह बात "न्यूनतम मज़दूरी? के सिद्धान्त के विरुद्ध है, क्‍योंकि न्यून- 
तम मजदूरी उतनी मजदूरी होती है, जिससे निम्न श्रेणी के लोगों का 
निर्वाह हो सकै | यद्द जुदा-जुदा स्थानों में तो श्रलगन्‍्शञ्नलग़ द्वो सकती 
है, पर एक ही स्थान में जुदा-जुदा धंधों के लिए. अ्रलग-श्रलग नहीं 
होनी चाहिए । 
वेतन सम्बंधी सम्रस्या--किसी प्रकार का श्रम करनेवाले को 
कितना वेतन मिले, भिन्न-भिन्न श्रमियों के वेतन में क्या अनुपात रहे, 
यह समस्या बहुत जठिल है, ओर इस पर प्रायः बहुत कम विचार किया 
जाता है | यहाँ भारतवष में वायसराय को मासिक वेतन बीस हज़ार 
रुपये से श्रधिक मिमता है (भत्ते ओर मार्ग-व्यय श्रादि की रकमें 
अलग रहीं); उससे नीचे उतर कर भिन्न-भिन्न पदवालों को क्रमशः कम 
वेतन मिलता है, यहाँ तक कि अनेक निम्न कमंचारियों को 
पन्द्रह-बीस रुपये मद्दीने में सतोष करना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ एक 
कम चारी दूसरे कमंचारी की श्रपेज्षा ग्यारह बारह सो गुने से झधिक 
वेतन पाता है | अ्रन्य देशों में निम्न पदाधिकारियों का वेतन इतना कम, 
ओर उच्च पदाधिकारियों का वेतन इतना अश्रधिक, नहीं होता । 
अच्छा, शासन के अतिरिक्त अ्रन्य क्षेत्र की बात सोचे | मिल का 
मेनेजर दो-दो, तीन तीन दजार रु4ये मासिक वेतन क्‍यों पाता हैं, जब 
कि वहाँ ही दिन भर सख्त मेहनत करनेवाले अ्रनेक मजदूरों को बीस- 
बाईस रुपये महीना, या इस से भी कम्र मिलता है। यह कछीक है कि 
मेनेजर की योग्यताबाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, इस 
योग्यता को प्राप्त करने में कई वर्ष का समय और दजारों रुपये करी 
रकम खर्च होती है; इसके विपरीत, मजदूर तो अ्रनेक् प्रिल्न सकत्ने हैं, 
यहाँ तक कि कितने ही मजदूरों को कुछ भी काम नहीं ग्रिज्ष प्राता । 
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इसलिए, माँग और पूर्ति के नियम के शअ्रनुसार मेमेजर की वतन बहुत 
श्रधिक, श्रोर मजदूर की बहुत-कम होती हे । किन्तु क्‍या वेतन की 
इतनी विषमता उचित है ! क्‍या वतन में मनुष्यों की आवश्यकताओं 
का कुछ विचार न रहे ! और, क्या दो व्यक्तियों की, भोजन-वस्त्र श्रादि 
की मूल अर्थात्‌ प्राकृतिक आवश्यकताओं में इतना श्रन्तर द्वोता है ! 
निपुणतादायक पदार्थों तथा कृत्रिम या सामाजिक आवश्यकताश्रों का 
भी विचार करें तो भी वंतन में इतना अंतर न द्ोना चाहिए। 


त्नका अभादशे-- भिन्न-भिन्न श्रमियों के वेतन का आधार 
क्या हो ! आथिक जगत में माँग श्रोर पूतति का नियम चल रहा है। 
क्या बह नीति-युक्त है?! हमारी श्रादत ऐसी पड़ गयी है कि जिस 
ब्रात को नित्य होते देखते हैं, वह हमें कुछु अनुचित नहीं जान पड़ती । 
हम कह देते हैं कि श्रमी को काम करने की स्वतंत्रता है, यदि उसे 
अपना वेतन कम जचता है तो वह काम छोड़ सकता है | इस कथन 
में तत्यता है, पर निष्ठुरता भी कम नहीं । उपयुक्त श्रमी 
अवश्य ही अपना काय छोड़ने में स्वतंत्र है, पर वह अपनी उदर- 
पूर्ति की बात से, अ्रपनी भौतिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति की चिन्ता 
से, किस प्रकार मुक्त हो सकता है ! अगर एक बेकार श्रौर भूखे मजदूर 
को कोई पेसेवाला यह कहता है कि तू दिन भर काम कर, तुमे द्वस 
पैसे दिये जायँंगे, तो श्रमी यह जानते हुए भी कि यह वेतन उसके 
निर्वाह के लिए नितांत कम है, उससे केसे इनकार कर सकता है ! 
वह सोचता है, कि कुछ न मिलने से तो जो-कुछ मिल जाय, वही 
अच्छा है | इस प्रकार यदि वह लाचारी से दस पैसे स्वीकार करता है 
तो क्या उसका यह वेतन उचित है ! क्‍या वेतन-सम्बन्धी वत्तमान 
विषमता ही आधुनिक अशांति, श्रसंतोष और समाजवाद आंदोलन 
का एक मुख्य कारण नहीं है ! 


पाठकों के बिचार के लिए, वेतन सम्बन्धी आदशे के विषय में हस 
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कुछ बातें नीचे देते हैं | ये बातें तुरन्त ही पूर्ण रूप से अमल में आनी 
कठिन हैं, तथापि इन्हें आदश मानकर इस दिशा में क्रमशः कदम 
बढ़ाया जाना हम उचित और आवश्यक समभते हैं । 


१--जो व्यक्ति दिन भर में अधिक-से-अधिक आठ धन्टे & ओर 
सप्ताह में छुः दिन & ईमानदारी से परिश्र म-पूवंक कोई कार्य करे, उसे 
इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे उसका तया उसके आश्रित 
(काम न कर सकनेवाले) व्यक्तियों का साधारणतया निवांद हो सके । 
[यह वेतन नकदी में कितना हो, इसका विचार स्थानीय परिस्थिति, 
बाजार-भाव श्रादि के श्रनुतार होना चाहिए |] 


२--कार्य करन के दृच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी क्षमता के 
अनुसार, काम दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए; जिसे काम 
न मिल सके, उसके निर्वाह की व्यवस्था राज्य की श्रोर से रहनी 
चाहिए. । 


३--समाज में जिस-जिस कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, 
उनके कम-से-क्रम वर्ग बना दिये जाने चाहिएँ | प्रत्येक वर्ग में निर्धारित 
समय काम करनेवाले का वेतन समान होना चाहिए। नीचे से नीचे 
और ऊंचे से ऊंचे वर्ग के पदाधिकारी के वेतन में यथा-सं भव विषमता 
कम करने का प्रयत्न किया जाय | किसी भी दशा में उनके वेतन में एक 
श्रौर दस से श्रधिक का श्रनुवात न हो | [ महायुद्ध से पहले कांग्रेस का 
प्रस्ताव था कि साधारण तोर पर किसी पदाधिकारी को मासिक वेतन 
४००) अर्थात्‌ वार्षिक ६०००) रु० से अ्रधिक न होना चाहिए ।] 

४--जिन बालक-बालिकाश्रों के संरक्षक समर्थ या जीवित न हों 

उनकी शिक्षा-दीक्षा को व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए | 

# श्रनेक देशों में श्रमियों के काम करने के घरों और दिनों की भोसत श्ससे कम 


है, अथवा कम करने का श्रांदोलन चल रहा है । इम मारतवर्ध में श्रमी श्रषि- 
काश जनता के विचार से, श्से ही उचित समभते हें । 
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४--देश में कोई भी पद किसी रंग, जाति या धर्म विशेष के 
व्यक्तियों के लिए सुरक्षित न होना चाहिए। प्रत्येक पद प्रास करने 
का मांग प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहे । 

६-+निम्न श्रेणी के श्रमियों को, विशेषतया जिनके विषय में यह 
ग्राशंका हो कि वे अपने जीवन-निर्वाह की वस्तुओं को खरीदने 
में कमी करके भी वेतन का काफी भाग मादक द्रब्य आदि विलासिता 
की वस्तुश्रों में खच कर देंगे, उन्हें वेतन का निर्धारित भाग जिन्‍्स में, 
अर्थात्‌ उन वस्तुओं में दिया नाय, जो उनके जीवन-निर्वाह के लिए 
ग्रावश्थक हों । 


युद्ध ओर वेतन--युद्ध-काल में युद्ध-सामग्री तैयार करने की 
आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है; शख्नासत्र, तोप बंदूक, हवाई जहाज, 
डक, टारपीडो, जहाज, रेल, मोटर, सैनिकों की वर्दी, डेरे, थैले आदि 
अनेक चीजे' चाहिएँ। इनके बनाने के लिए. कारखानों का उत्पादन 
बढ़ाया जाता है, या नये कारखाने खोले जाते हैं। इनमें यथेष्ट मज- 
दुरों को श्राकर्षित करने के लिए. उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता है। 
जो आदमी युद्ध सम्बन्धी उद्योगों में भाग लेते हैं, उनमें से कुछ 
तो ऐसे द्वोते हैं, जो पहले बेकार थे, उन्हें अब रोजगार मिल जाता है | 
इनके अ्रतिरिक्त, बहुत-से आदमी दूसरे धन्धों को छोड़ कर युद्ध सम्बन्धी 
कारखानों में आ जाते हैं। जिन धन्धों के आदमी काम छोड़ कर 
यहाँ आते हैं, उनमें नये ग्रादमियों की माँग बढ़ती हैं। इस प्रकार, 
विविध धन्धों में श्रमजीवियों की माँग में, और उसके साथ ही बेतन में 
ब्द्धि होती है । 


जैसा कि पहले कहां गया है, युद्ध के फल-ह्वरूप पदार्थों" कौ 
कीमत बढ़ जाती है । बढ़ी हुई कीमतों का समाज की भिन्न-मिन्न 
श्रेणियों के आदमियों पर कैसा-कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका विचार 
पहले किया जा चुका है। बहुधा लोगों को वेतन उस श्रनुपात 
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से कम बढ़ती हे, जिस अनुपात से पदार्था' की कीमत बढ़ा करती 
है। इससे स्वंसाधारण जनता का कष्ट बढ़ जाता है। प्रायः प्रत्येक दीघ- 
कालीन युद्ध के कुछ समय श्रागेन्पीछे मजदूरों के अश्रसंतोष की सूचना 
देनेवाली घटनाएँ अ्रनिवाय रूप से आती हैं । 


>...शथ9८ 5. 


चौबीसवाँ अध्याय 
सूद 


सूद का व्यवहार--पूं ज्ञी का व्यवहार करने-देने के बदले में 
पूजीवाले को द्रव्य आदि दिया जाता है, उसे सूद या ब्याज कहते हैं । 
कुछ आदमी अ्रपने उत्पन्न धन में से सब्र खर्च न कर, यथा-शक्ति कुछ 
जमा करते जाते हैं। इस संचित घन से वे घनोत्पादन का कार्य, अथवा 
भावी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध करते हैं। भ्रसमर्थता, अशान 
या अराजकता आदि की दशा में बहुधा आदमी अ्रपना धन जमीन में 
गाड़कर रखते हैं। परंतु जब ऐसी अवस्था न हो, और पूजीवाला 
आदमी व्यापार-व्यवसाय की जोखिम भी न उठाना चाहे, तो वह अपनी 
पूँ जी दूसरे लोगों को व्यवहार करने के लिए, दे सकता है। ऐंसा करने 
में उसे अपनी आवश्यकताश्रों या इच्छाश्रों की तत्कालीन पूर्ति से 
मिलनेवाले सुख का त्याग करना पड़ता है। इसके प्रतिफल-स्वरूप 
उसे पूंजी का यूद मिलता है | 

सूद पर रुपया उधार देना साधारण तौर उतना लाभदायक नहीं 
होता, जितना उसे ब्यापारन््यवसाय में लगाना | परंतु यह इससे तो 
अच्छा ही है कि वह व्यर्थ पड़ा रहने दिया जाय । सूद पर रुषया देने- 
वाला दूसरों की घन-संबंधी श्रावश्यक्रताश्रों की पूर्ति करता है। इंससे 
उसका घन (यूद द्वारा) बढ़ता है, और जिन्हें वह 8घार देता है, उनकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । 


ब> अतीत 
न्लन+ 
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सूद के दो भेदू--अ्रथंशासतत्र की दृष्टि से व्याज के दो भेद 
हें-.ुल सूद, श्रोर वास्तविक यूद | कुल सूद में अ्रसली व्य।ज के 
अतिरिक्त (क) पूंजीवाले के जोखिम उठाने का प्रतिफल, (ख) ऋण 
की व्यवस्था करने का खर्च और ( ग ) पूजीपति की असुविधाओं 
का प्रतिफल मिला होता है | 'कुल बूद” को व्यावहारिक भाषा में प्रायः 
सूद” ही कहते हैं | इसकी दर उद्योग-घंधों के भेद के श्रनुतार घटती- 
बढ़ती रहती है । 


ऋणु-दाता--प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में सूद का 
विरोध किया गया है | इसका कारण यह मालूम होता है कि बड़े-बड़े 
उद्योगन्‍धंधों के चलने के पहले, बहुत दुःखी श्रोर लाचार आदमी ही 
ऋण लेते थे, और उनसे सूद लेना निदयता या बेरहमी का 
कार्य तमभझा जाता था | भारतवषं में सूद का एकदम निषेध न करके 
सूद की दर नियमित करने की ओर ध्यान दिया गया है । गिरवी 
आदि से मुरक्षित ऋण पर मनुजी ने प्रतिमास ऋण के अरस्सीवं भाग, 
अर्थात्‌ १५ फी सदी सालाना सूद की श्रनुमति दी है, और श्ररक्षित 
ऋण के लिए. दो फी-सदी माहवार भी अनुचित नहीं ठहराया है। 
सूद की दर, ऋण लेनेवाले की जाति पर भी निर्भर रहती थी। नीच 
जातिवालों से सूद श्रधिक लिया जाता था ।#$ कुछु शास्त्रकारों ने सूद 
की रकम बढ़ाने की सीमा यह नियत कर दी है कि वह मूलघन के 
दुगने तक हो सके, उससे श्रधिक नहीं। सूदखोरी अ्रर्थात्‌ अ्रत्यन्त 
अधिक व्याज का, धार्मिक दृष्टि से, यहाँ बहुत निषेध है। मुसलमानों 
के यहाँ तो सृद की बिलकुल मनाद्दी ही है। परन्तु श्रब श्राथिक युग है। 
कितने ही अच्छी स्थिति के मुसलमान भी ब्याज की कमाई से परहेज़ 





* इसका कारण यह प्रतीत होता है कि श्न लोगों से रुपया वसुल द्वोना 
झषिक कठिन होता है। 
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नहीं करते । 

अस्तु, भ्रव हम भिन्न-मिन्न ऋण-दाताओं के विषय में विचार करते 
हैं। बेंकों के विषथ में पहले शिखा जा चुका है | यहाँ ग्रामों में बैंकों 
की व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे वहाँ वालों को कम 
सूद पर रुपया उधार मिल सके। यदि मिश्रित पू जी की कम्पनियों का 
ऐसा संगठन दो जाय कि वे गाँववालों के जेवर आदि गिरवी रखकर 

उन्हें महाजनों की तरह रुपया उधार दे सके तो बहुत उत्तम हो | 

देहातों में बनिये या महाजन खेती के लिए पूजी उधार देते हैं । 
कभीन्कभी अनुत्पादक काय या फजूलखर्ची के वास्ते भी उनसे ऋण ले 
लिया जाता है | महाजन के खिलाफ बहुत-सी बातें कही जाती हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि उसकी कार्य-प्रणाली में कई दोष हैं, पर वह 
सवंया गणहदीन भी नहीं हैं। उसमें गुण-दोष दोनों का मिश्रण है। 
प्राचीन काल में महाजन ने ग्रामों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण 
कार्य किया है | कृषि के धन्धे को समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता 
होती हे, और महाजन ने इसकी विविध प्रकार से पूति की है। वह 
निरा निदंय भी नहीं होता था | पहले वह किसान की सुख-समृद्धि में 
ही अपना हित समझता था। पर क्रमशः स्थिति बदलती गयी । 
सरकारी लगान जिन्स की जगह नकदी में लिया जाने लगा। विगत 
शताब्दी की राजनेतिक उथल-पुथल में लगान का परिमाण बहुत बढ़ 
गया, ओर उसे वसूल करने में सट्नदबता का भाव कप्र रह गया। 
अन्य सरकारी कर भी बढ़ गये । उद्योग-घन्धे नष्ट हो गये। श्रार्थिक 
आवश्यकताओं श्रौर पूजीवाद के भावों ने महाजन को लोभी बना 
दिया | इसके अलावा मालगुजारी ओर लगान चुकाने की जिम्मेवरी 
सब से अधिक मानी जाने से, और इसके बाद सहकारी समितियों के 
ऋण को मुख्य स्थान दिये जाने के कारण , महाजन को अपना रुपया 
डूबने का भय बना रहता है। इसलिए भी वह सूद अ्रधिक लेने लगा, तथा 
हिसाब गढ़ने और भ्ूठा जमा-ख्च करने, आदि के ओर भी बुरे-भल्ले 
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उपायों से अपनी आ्राय बढ़ाने कगा । 

शहरों में सेठ-साहूकार जायदाद रहन ऋरके अ्रथवा जेवर गिरवी 
रखकर ऋण देते हैं। ये लोग बहुधा अपने पास रहन रखी हुई 
जमीन को मोल लेकर जमोंदार बन गये हैं | ये कभी-कभी व्यापारियों 
और दस्तकारों को भी रुपया उधार देते है। बहुत से जमोंदार, महन्त 
आदि भी सूद की आमदनी पैदा करते है । 


ऋणदाताओं में काबुली पठान का भी जिक्र करना ज़रूरी है | 
यह सोदागरी के साथ सूदखोरी करता है | उसके शिकार अधिकतर 
शहरों के मज़दुर तथा हरिजन आदि होते हैं | इनकी दशा प्रायः ऐसी 
रहती है कि महीना पूरा हीने से प(ले ही, इनका इतना खचे हो 
चुकता है कि वेतन मिलने पर वह जहाँ -तहाँ ठिकाने लग जाता 
3 ' फेर आगे के लिए इन्हें रुपये की जरूरत होती है तो प्राय; अ्रन्य 
कोई व्यवस्था न होने के कारण इनकी नजर काबुली पठान पर ही 
जेःती है। वह इन्हें एक आने, दो आने, या इस से भी अधिक 
फी-रुपया प्रति मास सूद पर ऋण देता है, ओर अनेक बार सूद की 
रकम को मूलधन के साथ मिलाकर उसका पक्का कागज़ लिखा लेता 
है। उसकी रकम खूब बढ़ती रहती है | काबुली पठानों का लोगों पर 
इतना श्रातंक रहता दे कि वे उसका रुपया जैसे-भी-बने चुकाते रहते 
हैं| फिर, पठान कानूनी कारवाई से अधिक अपने डंडे का भरोसा 
रखता है; मार-पीठ श्रादि क्रर उपाय काम में लाने में उसे कुछ 
संकोच नहीं होता । काबुली पठानों का संगठन भी बहुत व्यापक है, 
झोर ये जनता के दोन-हीन लोगों का भयंकर शोषण करते हैं। इनका 
नियंत्रण किये जाने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है | 

सरकार अ्रकाल के समय बहुधा किसानों को भूमि की उद्नति 
करने और पशु, बीज तथा अ्रन्य श्रावश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए, 
सन्‌ १८८३ के एक्ट के अनुसार, 'तकावी? देती है, और इस रुपये को 
शच्छी फसल के श्रवसर पर वधूल कर लेती है। किन्तु राजकर्म चारियों का 
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समुचित व्यवहार न होने के कारण इस तरीके में विशेष सफलता नहीं 
हो रही है । फिर रकम भी, कृषकों की संख्या और आवश्यकता को 
देखते हुए, बहुत कम दी जाती हे । 


ख्द्‌ की दर---सूद को दर 'मॉँग-शऔर-पूति! के नियमानुसार 
निश्चित होती हे । किसी स्थान में एक व्यवसाय के लिए श्आवश्यक 
पूंजी की दर वही होगी, जिस पर पू'जीपति उतना रुपया उधार दे सकें, 
जितने की माँग है। किसी खास समय में भिन्न-भिन्न व्यवसायों की 
पू जियों के कूल सूद की दर, सुरक्षा ओर जमानत आदि पर निर्भर 
रहती है। बहुत-से आदमी जमीन, मकान या जेवर ग्रादि गिरवी रखकर 
रुपया उधार देते हैं | इसमें रुपया डूबने का डर नहीं रहता, इसलिए कुछ 
कम सूद पर ही संतोष कर जिवा जाता है। दस्ती दस्तावेज लिखकर 
दिये हुए ऋण का रुपया वसूल होने में खतरा जान पड़ता है । खतरा 
जितना अधिक होगा, उतना ही सूद अधिक लिया जायगा । सुरक्षा या 
हिफाजत के विचार से कुछ आदमी अपना रुपया सरकारी अ्रथवा सावं- 
जनिक संस्याश्रों को उधार दे देते हैं, अथवा डाकखाने के सेविंग बैंकों 
में जमा कर देते हैं | इनमें सूद कम मिलता है । 


देश में पूंजी अ्रधिक होने पर सूद की दर घटती है, और कम 
होने पर दर बढ़ती है। श्रमरीका में इतना धन है कि वहाँ विविध 
व्यवसायों में ख्च॑ होने पर भी बच रद्दता है, और दूसरे देशवाले ऐसे 
व्यवसायी उसे सूद पर ले लेते हैं, जिन्हें श्रपने देश में अश्रधिक यूद 
देना पड़ता है। इँगलेंड में भी, पूंजी होने के कारण, सूद की 
दर कम है | इसके विपरीत भारतवर्ष में सूद की दर, पूँजी बहुत कम 
होने के कारण, अधिक हैे। साधारण उत्पादक के पास अपनी निजी 
पू जी नहीं होती | उसे सूद की मयंकर दर पर रुपया उधार लेना पड़ता 
है। अनेक स्थानों में अधन्नी झपये (प्रतिमांत) का साधारण नियम है। 
यह सूद ३७॥) सैकड़ा सालाना पड़ता है। बहुत-से महाजन दस के 
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बारह करते हैं। वे दस रुपये उधार देकर प्रतिमास एक-एक रुपये की 
किस्त तय करते हैं, जिसे वे साल-भर तक लेते रहते हैं। यदि किसी 
महीने में किस्त न चुकायी जाय, तो उसका यूद अलग लेते है। 
यह सूद भी बहुत अधिक बैठता है। सूद-दर-सूद (चक्रदृद्धि व्याज) से 
से तो कभी-कभी, दो-चार साल में ही सूद की रकम अ्रसल के बराबर 
होकर मूलधन को दुगना कर देती है। इस दशा में किसी ऋणी का 
ऋषणु-मुक्त होना कभीन्‍कमी असंभव ही हो जाता है। महाजनों का 
रुपया मारा जाता हैं, वे नालिश करते फिरते हैं। इससे ऋणी की साख 
जाती है, पर महाजन को भी विशेष घन प्राप्त नहों दो ता। खेद है, महाजन 
लोग लोभ-वश अ्रधिक सूद लेने कौ आदत नहीं छोड़ते । उधर, ऋणी 
किसानों या व्यवसाइयों की साख गिर जाने के कारण, सूद को दर 
गिरने में बाधा होती है । 


जान-माल की रक्षा, शिक्षा-प्रचार और मद्ाजनी, तथा बैंकों 
के विस्तार के कारण यहाँ, गत कुछ वर्षों से, सद की दर साधारणतः 
धीरे-धीरे गिरने लगो है। सूद को दर घटने का एक कारण यह 
है कि यहाँ ब्रिटिश पूजी की मात्रा बढ़ रही है। सहकारी-साख 
समितियों की स्थापना से भी इस काय में सहायता मिली है। 
तथापि श्रन्य श्रनेक भ्रौद्योगक देशों की श्रपेत्ञा यहाँ सूद की दर 
अधिक ही है। भिन्न-भिन्न स्थानों में, ठथा प्रथक-प्रथक्‌ परिस्थितियों में, 
यहाँ किसानों और मज़दूरों से प्रायः ६० फी सदी से लेकर ३०० फी 
सदी तक वाषिक सूद लिया जाता है | 


युद्व-काल में स़द की दर--पहले कहा जा चुका है कि युद्ध- 
काल में सेनिक सामग्रों आदि बनाने का काम बढ़ता है, इसके लिए 
पूंजी की श्रावश्यकता बढ़ जाती है | इससे सूद की दर चढ़ने की 
सम्भावना रहती है । फिर, युद्ध के समय पदार्थो' की कीमत बढ़ने से 
लोगों का ख्चे बढ़ जाता है, अनेक श्रादमियों का अपनी श्रा।मदनी से 


३३४ भारतीय अ्रथंशास्त्र 


गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है, उधर 
ऋण देनेवाले साहूकार श्रादि ऐसे समय में रुपया उधार देने में जोखम 
अधिक समझते हैं, इसलिए वे सूद अ्रधिक लेते हैं । 

युद्ध में ग्रस्त राष्ट्रों का सेनिक व्यय बढ़ जाने से उन्हें कभी-कभी 
अन्य देशों से भी रुपया उधार लेने की बहुत आवश्यकता हो जाती हे। 
शत्र -पक्ष के देशों से ऋण मिलता नहीं हे, इससे ऋण मिलने का क्षेत्र 
परिमित हो जाता है; रुपया पहले के समान गतिशील नहीं होता । 
इसलिए कभी-कभी सरकारों को भी ऋण अधिक सूद पर मिलता है । 


कर्जादारी या ऋणग्रस्तता--भारतवासियोंकी ऋण न“ग्रस्तता 
पर विचार करने से पहले यह जान लेने ठीक होगा कि ऋण-"पअ्रस्तता 
हमेशा बुरी ही नहीं होती । एक समय ऐसा अवश्य था कि जब ऋण 
लेना बहुत बुरा समझा जाता था; कारण उत्त समय वे ही शग्रादमी 
कर्ज लेते थे, जे श्राथिक दृष्टि से बहुत द्वीन श्रवस्‍्था में होते थे। 
अब वह बात नहीं | श्रव तो अच्छे-श्रच्छे धनवान ओर पूँजीपति ऋण 
लेते है । श्रनेक संस्थाएं, कम्पनियाँ श्रोर सरकार तक ऋण लेती है; 
इसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं जाती | प्राचोन काल और आधुनिक काल 
के ऋण-सम्बन्धी इस मेद का रहस्य यह है कि अरब आदमी श्रपने 
जीबन-निवांह के अलावा घन कमाने के लिए. भी ऋण लेते हैं। 
व्यवसाय-कुशल आदमभी श्रपनी ही पू जी से संतोष न कर व्यक्तिगत 
या सामूहिक रूप में, अन्य व्यक्तियों या संस्थाश्रों से दपया उधार लेते 
हैं, कल-कारखानों की स्थापना करते हैं, जिनसे कुछु समय बाद वे 
अपना सब ऋण चुका देते हैं, तथा धन कमाते भी हैं। इसी प्रकार 
ग्रनेक देशों की सरकारे अपने-अपने क्षेत्र में श्रौद्योगिक उन्नति 
करने के लिए करोड़ों दपये का ऋथ लेने में संकोच नहीं करतीं | यह 
रुपया धीरे-धीरे चुकाया जाता है, और कुछ दशाश्रों में इसके लिए 
कई-कई दशाब्दियों तक सूद देते रहना लाभदायक ही समझा जाता 
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है। इस प्रकार ऋण लेना न सदैव अच्छा ही है, ओर न सदैव बुरा 
ही | यह तो बहुस कुछ परिस्थिति पर निर्भर है । 

यदि भारतीय कृषकों आदि की कजदारी को बुग समझा जाता 
है तो इसका कारण यह है कि किसान उस ऋण से अपनी आश्थिक 
उन्नति नहीं करता; ऋण के यूद से उसका जनन्‍्म-भर छुटकारा नहीं 
होता; वह उसका खून सुखाता रद्दता है। श्रनेक किसान तथा 
ब्रन्य व्यक्ति ऋण के कारण दासता का जीवन बिताते हैं। प्रो० 
राधाक मल मुकर्जी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि कुछ किसान पेशगी 
रुपया लेकर ज़र्मादारों से समकोता कर लेते हैं, ओर जन्म-भर उनके 
दास बने रहते है । यों तो ऐसे दास बम्बई, मदरास आदि में मी 
हैं, पर जिहार और छोटा-नागपुर में इनकी हालत बहुत बुरी है, वे 
श्रपनी वेतन के लिए कोई शत पेश नहीं कर सकते; उन्हें काम 
मिलने की कोई गारंटी नहीं दी जाती, ओर उन पर "नीग्रो” लोगों के 
जैसा कड़ा निरीक्षण रहता है | वे किसी दूसरे जमींदार के यहाँ शरण 
नहीं ले सकते; ओर, कहों-कहों तो उनकी खरीद-फरोख्त तक द्वोती है। 
यह बात उन लोगों के सम्बंध में श्रौर भी श्रधिक लागू होती है, जिनकी 
अपनी कुछ भी जमीन नहीं होती, जो आ्राजीविका के साधनों से स्वथा 
बंचित तथा दूसरों के ही आसरे रहते हैं | 


किसानों का कजे-भार--भारतवष' में जनता का अधिकांश 
भाग किसानों का है, श्रतः यहाँ की ऋण-समस्या का विचार करने के 
लिए. पहले उनकी ही क्ंदारी का विचार करते हैं। सन्‌ १६ २८ 
हं० में शाही कृषि-कमोशन ने अ्रगनी रिपोर्ट में लिखा था, 'ये लोग 
कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में पलते हैं, ओर कर्ज़ में जीवन व्यतीत कर 
देते हैं, श्रोर आखिर में उसे श्रपने वंशजों के लिए. विरासत में छोड़ 
जाते हैं ।! कमीशन ने यह भी कहा था कि यह स्थिति देश की राज- 
नेतिक व्यवस्था के लिए श्रच्छी नहीं है | यह होते हुए भी किसानों की 
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कर्जदारी दूर करने के लिए कुछ गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया। 

सन्‌ १६३० ई० तक तो यही माल्यूम न था कि भारतीय किसानों पर 
कुल ऋण-भार कितना है। उक्त वष केन्द्रीय ब्रेंकिंग-जाँच-कमेटी ने जाँच 
आरम्म की, उसके साथ सहयोग करनेवाली प्रान्तीय कमेटियों 
ने अपने अपने प्रांत के कर्ज के जो श्रांकड़े उपस्थित किये, वे अ्रपर्ण 
हैं; ओर अनेक दशाश्रों में केवल अनुमान के श्राधार पर होने के 
कारण यथेष्ट विश्वतनीय भी नहीं है। परन्तु श्रमी तक उससे अ्रच्छा 
कोई अन्य हिसाब सामने नहीं श्राया । इसलिए उसीसे काम चलाया 
जाता है । उसके अनुसार ब्रिठिश भारत के किसानों का ऋण लगभग 
६०० करोड़ रुपये दोने का अन मान किया गया था | सन्‌ १६३१ ३६० 
के बाद, फसल की कोमत में छमी हो जाने के कारण यह ऋण बहुत 
बढ़ा है। सन्‌ १६३९-४० से खेती क्री पैदावार की कौमत बढ़ी है । 
अब उपयु क्त ऋण १८,००० करोड़ रुपये होने का श्रनुमान है, श्रर्थात्‌ 
प्रति व्यक्ति ७५ रुपये से मी श्रधिक ) 

श्रव देशों राज्यों की बात लीजिए | इनके श्रंक वेसे अपर्ण रूप 
में भी प्राप्त नहीं हैं, जैसे ब्रिविश-भारत के हैं। हाँ, यह स्ब-विदित हे 
कि देशी राज्यों के गाँववालों की दशा ब्रिटिशन्मारतवालों की श्रपेत्षा 
अच्छी कदापि नहीं है । यदि उनके ग्राम-ऋूण को ब्रिटिश-भारत के 
ऋण का एक तिहाई मान लें तो भारतवष का कुल ग्राम-क्षण चौबीस 
सौ करोड़ रुपये से ग्रधिक होगा । 

प्रांतीय कमेटियों ने यह मालूम करने का भी प्रयत्न किया था कि 
फी-सैंकड़ा कितने व्यक्ति कजदार नहीं हैं | भिन्न-भिन्न जिलों के ऋण- 
मुक्त किसानों की औसत-संख्या मिन्न-मिन्न होने से यह नहीं शात होता 
कि वास्तव में कुल मिलाकर कितने किसान ऋशनमार से मुक्त हैं। 
कुछ विद्वानों के मतानसार ७५ प्रतिशत किसान ऋण ग्रध्त हैं । 


कजदारों के कारण ओर उनका निवारण--श्रव इम 
पह बतलाते हैँ कि कर्जदारी के मुख्य कारण क्‍या है; और उन्हें 
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किस प्रकार द्वर किया जा सकता है। ऋण का पहला कारण यह हे 
कि देश में उद्योग-धन्धों की कमी है, श्र जनसंख्या क्रमशः बढ़ती 
जा रही है, इस प्रकार खेती के काम में अधिकाघिक आदमी लगते जा 
रे हैं। एक-एक आदमी के हिस्से में भूमि बहुत कम परिमाण में आती 
है, उसमें खेती करने से औसत-लागत-खर्च बहुत बैठता है; आय कम 
होती है। आवश्यकता है कि देश में उद्योग-घन्धों को उन्नति कौ ज्ञाय 
झौर जनसंख्या भी यथा-संभब कम रहे । इन दोनों बातों के संबंध में 
विशेष पहले लिखा जा चुका है । 

ऋण का दूसरा कारण यह है कि पंचायतों की पुरानी प्रथा न रहने 
से उनका ऋण-सम्बन्धी मामलों में नियंत्रण नहीं रहा | पहले पचायतें 
यह जानती थीं कि ऋण लेनेवाले श्रोर देनेवाले की स्थिति कैसी है. 
उनके दबाव के कारण ऋण आवश्यक काये के लिए ही लिया जाता 
था, और सूद की दर पर प्रतिबन्ध रहता था | उस समय ऋण-सम्बन्धी 
मामलों का निपटारा श्रच्छी तरह, बिना ख्च के ही हो जाता था ।अ्रब 
अदालतों की कारवाई बहुत जटिल और खचोंली है। महाजनों में 
पहले जैसी सहृंदयता और सद्भावना नहीं है, ओर उन पर ऋण के दर 
सम्बन्धी नियंत्रण भी नहीं रहा है । इधर गत वर्षी में ऋण-ग्रस्तों की 
रक्षा के लिए कानून बने हैं, उनके सम्बन्ध में, आगे लिखा जायगा । 
इन कानूनों से किसानों को ऋण मिलना कठिन हो गया है | जब तक 
किसानों को रुपया उधार देने की कोई दूसरी समुचित व्यवस्था न की 
जाय, इन कानूनों से विशेष लाभ नहीं हो सकता। तकाबी! 
सहकारी साख-समितियों और भूमि-बंधक बेंकों से किसानों को छुछ 
सहायता मिलती है, & पर उनका कार्य “समुद्र में बून्दः की तरह है । 

ऋण का तीसरा कारण किधानों की साख और हेसियत कम होना, 
तथा उनसे व्याज श्रघिक लिया जाना है। यहाँ किसानों को ज़रूरत 
7 #तकावी' के सभ्वन्ध मैं इसी अध्याय में, और सहकारी-साख-समित्तियों तथा 
भूमि-बन्धक बै को के विषय में 'बे क'-शीष क भ्रष्थाय में लिखा जा चुका है। 
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के समय कम दर पर, यथेष्ट मात्रा में, और समुचित अ्रवधि के 
लिए रुपया उधार देने की व्यवस्था नहीं । दूसरे देशों में सरकार 
किसानों को बिना व्याज, अथवा नाममात्र के व्याज पर, बड़ी-बड़ी 
रकमें पचास-साठ साल तक के लिए उधार देती हैं। क्‍या मारतवष में 
भी कभी अ्रधिकारी ऐसी व्यवस्था करने की बात सोचते हैं ! 

ऋण का चोथा कारण किसानों का, अनुत्पादक कार्था' के लिए 
रुपया उधार लेना बताया जाता है; परंतु यह कहाँ तक ठीक है ! 
प्रायः फसल तैयार होते ही, ओर कुछ दशाश्रों में उससे भी पहले, 
किसान पर महाजन ओर जमींदार या सरकार का भार लदा रहता हे, 
श्रोर फसल में से उसके निर्वाह के वाघ्ते कुछ बचने नहीं पाता | इस 
प्रकार उसे अ्रन्न या रुपये के रूप में ऋण लेना पड़ता है।यह ऋण 
अनुत्पादक कार्यो के वास्ते लिया जानेवाला नहीं कहा जा सकता;कारण , 
खेती करने का, किसान वैसा ही आवश्यक साधन है, जैसा बैल, हल, 
ब्रीज आदि; वरन्‌ किसान का महत्व अन्य सब साधनों कौ श्रपेत्षा 
अधिक है | ह 

ऋण का पाँचवाँ कारण किसानों की 'फजूलखचों' है। कुछ 
किसान विवाह-शादी या जन्म-मरण संबंधी सामाजिक रीति-व्यवह्ार में 
अपनी हैसियत से अ्रधिक खच करते हैं। निस्संदेह इसमें यथा-संभव 
सुधार होने की आवश्यकता है; परतु मनुष्य की प्रकृति और सामाजिक 
ग्रावश्यकताओं. का विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे 
ख्च से पूर्णतया बचा नहीं जा सकता । इसी प्रकार कभी-कभी त्योहार 
आदि मनाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; यदि श्रपने चिंताग्रस्त 
जीवन में वह कभी-कभी आनन्द-प्रमोद के लिए कुछ खर्च कर 
डालता है, तो इसके लिए उसे विशेष दोष नहीं दिया जा सकता | 

कजंदारी ओर सरकार--ऊपर जो कारण किसानों के 
कर्जदार होने के बताये गये हैं, उनकी जिम्मेवरी बहुत-कुछ यहाँ की 
शासनपद्धति पर है, यह बात सहज ही समझ में त्रा सकती है । 
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उदाहरण के लिए यहाँ के घद्योग-धंधों के नष्ट होने का (जिससे ग्रादमी 
अधिकाधिक संख्या में कृषि के आश्रित हो गये हैं ), मुख्य कारण 
सरकारी नीति है। इस समय भी सरकार उद्योगन्धंधों की उन्नति के 
लिए यथेष्ट उपाय काम में नहों ला रह्दी है। प्रचीन पंचायते विलुमत 
होने, नवीन पंचायतों के अधिकार बहुत कम होने तथा उनमें जनता के 
यथेष्ट प्र तिनिधि न होने, और श्रदालतों की खर्चीली पद्धति प्रचलित 
करने का दाइत्व वतेमान शासन-प्रणाली पर ही है। फिर, ऋण: 
ग्रत्तता का एक कारण सरकार की लगान और मालगुजारी सम्बन्धी 
नीति हैं। इस विषय में पहले लिखा चुका है। सरकार को, किसानों 
की दशा सुधारने की श्रपेत्ञा, जैसे-मी तने श्रपनी सेना श्रादि की बढ़ी 
हुई आवश्यकताओं को पूरा करने फ्री अ्रधिक चिन्ता रहती है| यदि 
वह लगान और मालगुजारी के परिमाण में कमी करे, ओर उनको 
चुकाने के लिए किसानों को काफी सुविधाएँ दे तो उनकी कर्जदारी बहुत 
कम होने में, अथवा बढ़ने से रुकने में, बड़ी सहायता मित्ते। इसके 
लिए तरकार को सैनिक तथा सिविल शासन सम्बन्धी व्यय में 
काफी कमी करने की आवश्यकता है। परन्तु सरकार इसके लिए 
शान्ति-काल में भी तैयार नहीं होती, फिर युद्ध के समय की तो बात 
द्दो क्‍या! 


कजदारों की रक्षा---तन्‌ १६१८ ई० में भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा ने एक कानून बनाया था, जिसका उद्द श्य यह था कि 
यदि रुपया उधार देनेवाले ने सूद को दर अधिक ठहरायी हो, तो 
अदालतों को अधिकार हो कि वे उसे क्रम करके फिर से सूद का 
हिसाब लगवावें | भिन्न-भिन्न प्रांतों में स्थानोय परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुए कानून बना कर मह्दाजनों द्वारा निर्धारित की हुईं यूद की दर 
नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कानून बनाये गये। इन कानूनों से 
किसानों को यथेष्ट लाभ नहीं होता । प्रथम तो खर्च बहुत होने के 
कारण, श्रदालतों में मामले बहुत कम जाते हैं। फिर, जैसा कि पहले 
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कहा जा चुका है, ऐसे कानूनों के कारण, किसानों को महाजनों से रुपया 
उधार मिलना कठिन होता हे। श्रोर, किसानों को रुपया मिलने को 
दूसरी कोई समुचित व्यवस्था हे नहीं । 

कुल प्रान्तों में ऋणदाताश्रों के लिए लेसेन्स-कानून बनाया गया 
है। इसके अनुसार, लेन-देन का काम करनेवाले मद्दाजन को सरकार से 
लेसेन्स लेना होता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह नियमा- 
नुसार हिसाब रखे, ओर प्रत्येक कजंदार को छुठे महीने ( या साल 
भर में ) उसके ऋण का हिसाब लिखकर दे, तथा, जब-जब कोई 
कजंदार कुछ ऋण अदा करे तो उसे उसकी रसीद देवे। यह 
व्यवस्था अ्रच्छी है, पर इससे लोगों की ऋण-पगस्तता में विशेष कमी 
नहीं होती । 

भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में 'कर्ज-समभौता बो्ड” स्थापित किये 
गये हैं। ये बोर्ड ऋण के मुलधन ओर व्याज का विचार करते हुए, 
साहूकार श्रौर कर्जदार की सहमति से ऋण की ऐसी रकम निर्धारित 
करते हैं, जिसका दिया जाना उचित हे। फिर, किसान की हेसियत, 
तथा आय-व्यय और बचत के लिहाज से इस रकम की किस्तें ठहरादी 
जाती हैं। इन बोर्डों' से कृषक जनता को कुछ लाभ हो रहा है । 
परन्तु बहुधा खेती की पैदावार देवी कारणों से नष्ट हो जाने से तथा 
पैदाबार की कीमत घटने से, किसान जमीन की मालगुनारी ही देने 
में असमर्थ रद्दते हैं। फिर, वे ग्रपनी कर्ज की किस्त किस प्रकार अ्रदा 
करें | इसके लिए तो उनकी आय द्वी बढ़नी चाहिए; इसके विविध 
जपायों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। 


रिजव बॉक की सिफारिशें---रिजव बैंक के कृषि-साख-विभाग 
गै प्रथम रिपोट में गाँवों की कर्जदारी के भारी बोर की विस्तृत 
आलोचना की गयी है, ओर इसे इल करने के लिए विविध उपाय 
सुकाये गये हैँ | उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :--- 

१०-जहाँ कर्ण इतना अधिक हो गया हो कि कर्ज॑दार उसे 
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अदा करने में श्रसमथ हों, वहाँ कर्ज के मुलधघन या सूद में कमी कर 
देना चाहिए | 

२--ऐसा कानून बनना चाहिए जिनसे लम्बी मियाद के कर्ज 
छोटी-छोटी किस्त में चुकाये जा सके । 

३--तीस वर्ष से अधिक के पुश्तैनी कर्ण के निपयारे के सम्बन्ध 
में रियायती बर्ताव होना चादिए। 

४--उन कर्जोा के लिए जो पावनेदारों की स्वेच्छा से कम करने 
पर भी कर्जदारों से चुकाये न जा सके, आसान किसान-दिवालिया- 
कानून बनाये जायें । 

५--फसल खरीद-बिक्री के लिए. छोटी मियाद पर पेशगी 
देना बेंकिग कारोबार का एक मुख्य अंग समझना चाहिए । इस 
विषय में रिजवे बेंक 'शिड्यूल्ड' ( स्वीकृत ) बैंकों की पूरी सहायता 
करेगा | 


किसानों को ऋशण-मुक्ति--किसानों का ऋण-भार और 
अधिक न बढ़े, उन्हें दूद की चिन्ता से छुटकारा मिले, और उनका, 
जीवन श्रधिक छुखी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके, 
पुराने ऋण से मुक्ति पाने के उपायों का विचार किया जाय, और उन 
को श्रच्छी तरह अ्रमल में लाया जाय । स्थूल रूप से ऐसी योजना 
की रूप-रेखा कुछु इस प्रकार हो तकती है--प्रत्येक प्रान्त में प्रांतीय 
ब्यवस्थापक सभा &रा निवांचित कुछ व्यक्तियों की एक कमेटी रहे, 
जिसके निरीक्षण ओर नियंत्रण में प्रत्येक जिले के कुछ सरकारी ओर 
गैेर-सरकारी अनुभवी श्रादमी अ्रपने-अ्पने जिले के गाँवों के प्रत्येक 
किसान के विषय में यह मालूम करें कि उस पर कुल ऋण कितना है, 
उसमें कितना भाग मूल ऋण है, ओर कितना व्याज; तथा व्याज 
मदद कितनी रकम दी जा चुकी है। जिस-जिस ऋण के मूलघन या 
व्याज के मदद कुल रकम, मूलधन के दुने के बराबर, दी चुकी हे, वे 
सब ऋण पूरे तौर से चुकाये हुए समझे जायें। शेष ऋणों को व्याज 
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की रकम में, ओर एक निर्धारित श्रवधि से अधिक के ऋणों के मूल- 
धन की रकम में भी काफी कमी की जाय; और वह रकम निर्धारित की 
जाय, जो वास्तव में दो जानी उचित है। जो किसान इस कम को 
हुई रकम को न दे सके, ( ओर इनकी संख्या अवश्य ही काफी 
अधिक होगी ) उनका ऋण एकदम या धीरे-धीरे चुकाने का 
दाइत्व सरकार अपने ऊपर ले, और किसानों से मालगुजारी के साथ 
छोटी-छोटी किस्तों में वसूल करे | ६४ स्मरण रहे ।क इस व्यवस्था का 
एक आवश्यक अंग यह है कि सरकार मालगुजारी में काफी कमी करे; 
इसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है| 


मजदूरों के ऋण की समस्या---मजदूरों की ऋण-प्रस्तता, 
उनके ऋणी होने के कारण, तथा उन कारणों के दूर किये जाने के 
सम्बन्ध में कुछ बातें वही हैं, जो किसानों के विषय में ऊपर कही जा 
चुकी हैं | ऋग[-भार की चिन्ता के कारण मजदूर का स्वास्थ्य ही नष्ट 
नहीं होता, उसका कोशल भी ज्ञीण द्वोता जाता है; वह अपना विकास 
नहीं कर पाता । ऋण चुकाने के लिए. वह अपनी शक्ति से अधिक 
समय, तथा कठिन श्रम करता है, इससे वह बीमार पड़ता है; और 
ऋणा-मुक्त होने के बजाय, और अधिक कज़ंदार बनता जाता है । प्रायः 
उससे, किसानों की अ्रपेज्ञा, अधिक ब्याज लिया जाता है, कारण, 
उसके पास भूमि या जेवर आदि कोई ऐशती सम्पत्ति नहीं होती, जिसे 
वह रहन या गिरबी रख सके | 


मजदूरों का ऋण-भार कम करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें 
वेतन मासिक के बजाय, साप्ताहिक दिया जाय, जिससे उन्हें अपने 
भरण -पोषण की वस्तुएँ खरीदने में खुभीता हो, ओर ऋण तेने की 
आवश्यकता कम रदे | खेद है कि भारतवष में इस मामुलीती बात को 


£ सावनगर राज्य ने इसी प्रकार मद्दाजनों. को श्कट्टी रक्मम देकर किसानों को 
उनके ऋण से मुक्त करने का भच्छा उदाइरण उपस्थित किया हें । 
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७. 


भी, सरकार ने व्यवस्था नहीं की । इस सम्बन्ध में शीघ्र यथोचित कानून 
बनजाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मज़दूरों की आवश्यकताश्ों 
का विचार करके उन्हें आवश्यक ऋण अच्छी शर्तों पर ओर साधारण 
व्याज पर मिलने की सुविधा होनी चाहिए । साथ ही मजदूरी की दर 
ब्रढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने 
की व्यवस्था होनी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले कद्दा जा चुका है। 


अन्य ऋण-ग्रस्तों का विचार--किसानों और मजदूरों के 
अतिरिक्त देश में और भी बहुत से आदमी ऋण-प्रस्त हैं । इनमें मध्य 
श्रेणी के आदमियों की दशा विशेष चिन्तनीय है | यदि ये लोग श्रपनी 
आवश्यकता कम रखें, किफायत से काम लें, दूसरों के देखा-देखी, 
साजाजिक रीति-व्यवहार में, श्रथवा अपनी “प्रतिश” बनाये रखने के 
भ्रम में अपनो हेसियत से अधिक खर्च न करें, तो इनमें से बहुत सों 
का सहज हो उद्धार हो सकता है | शिक्षा-प्रचार, मितव्ययिता, बैंकों, 
सहकारा समितियों, और मिश्रित पूजीवाली कम्गनियों की बृद्धि से 
सभी ऋण-पग्रस्तों की रक्षा में सहायता मिलेगी । 


स्द लिया जाना कहाँ तक उचित है ---श्राजकल आदमी 
प्रायः यूद लेते हैं; इसलिए, प्रायः उसके उचित होने में कोई 
शंका नहीं की जाती | तथापि समय-समय पर कुछ सजनों ने ऐसा मत 
प्रकट किया है कि खूद लेना उचित नहीं है। मुसलमानों के यहाँ इस- 
की मनाददी है, इसका जिक्र पहले किया जा चुका है । दूसरे भी कितने 
ही सजन सूद लेने के विरुद्ध हैं। मिसाल के तोर पर श्री० किशोरलाल 
मश्रुवाला ने 'लोकजीवन! में कहा है--“रुपये का कोई व्याज न होना 
चाहिए, क्योंकि रुपया स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता | रुपया 
श्रौद्योगिकता को प्रोत्साइन देने का एक मात्र अ्रथवा मुख्य साधन नहीं 
है, ओर न दी उसे बनाया जाना चाहिए ।” 

श्राम तोर से यह कहा जाता है कि अगर रुपये का सूद न॑ मिल्तेः 
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वो कोई श्रादमी रुपया उधार देगा द्वी नहों; और वतंमान दशा में 
बहुत से श्रादमी आवश्यक पूंजी न मिलने से, श्रपनी श्राजीविका 
का काम भी न कर सकेगे। श्रस्तु,आावश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था 
इस तरह की हो कि साधारण तौर से श्रादमियों को रुपया उधार लेने 
को ज़रूरत न रहे; और, विशेष कार्यों के लिए रुपये का प्रबन्ध 
सरकार की ओर से हो । ऐसी स्थिति कब श्रायेगी, यह नहीं कहा जा- 
सकता, तथापि यह दृष्टिकोण विचार करने योग्य है । 





पचीसवोँ अध्याय 
मुनाफा 





मुनाफे का अर्थ- “किसी पदार्थ की कीमत से उसके उत्पादन 
का सब खच॑--कच्चे माल का मूल्य, संचालक शक्ति का व्यय, यंत्रों 
की घिसाई, विज्ञापन, बीमा-खर्च, लगान, मजदुरी, ओर सूद--निकाल 
देने पर जो शेष रहता है, वह मुनाफा है । यह व्यवस्था का प्रतिकल है; 
व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस, दोनों शामिल हैं, यह पहले बताया 
जा चुका है। कुछु मद्दाशय प्रबन्ध की कमाई”? # का विचार प्रथक्‌ 
रूप से करते हैं। इस दशा में मुनाफा केवल साहस करने या जोखिम 
उठाने का प्रतिफल रह जाता है। रेल, नहर आदि कुछ कामों को 
प्रारम्भिक श्रवस्था में मुनाफे का सहसा हिसाब नहीं लग सकता | 
कमी-कभी तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह् वर्ष या इससे भी अ्रधिक समय के 
आय-व्यय का हिसाव लगाने पर मुनाफे की मात्रा मालूम द्वोती है । 

*प्रबन्धक या मेनेजर का काय धनोत्पादन में एक आवश्यक अंग्र है। वह 
अन्य श्रमजीवियों के काम को देख-माल करता है। उसकी आय को, जो बहुच 
निश्चित होती और प्रति मास मिलती है, भ्रथशास्त्रमें मजदूरी नहीं कहते 
“ग्रवन्ध की कमाई' कहते दें । 
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फिर यह भी आवश्यक नहीं कि दर एक काम में मुनाफा होव॑ ही । 
बहुतेरे कामों में ह्वनि भी होती है । परन्तु जब हानि होती है, तो उस 
काम की पद्धति में परिवर्तन किया जाता है, भ्रथवा वह बिलकुल बन्द 
कर दिया जाता है । निस्सन्देह ऐसा करने में समय लगता है | 


मुनाफे के दो मेद-- ग्रथंशास्र की दृष्टि से मुनाफे के दो 
भेद हैँं--वास्तविक मुनाफा, और कुल मुनाफा । कुल मुनाफे में बहुधा 
वास्तविक मुनाफे के अलावा (क) साहसी की निजी पूजी का सूद, 
(ख) उसका अपनी जमीन का किराया, (ग) बीमे आदि का ख्चे और 
(घ) साहसी की विशेष सुविधाओं से होनेवाला लाभ सम्मिलित 
है। साधारण बीलचाल में कुल मुनाफे को प्रायः मुनाफा ही 
कहते हैं । 


मुनाफे की कमी-बेशी के कारण--कुल मुनाफे का कम- 
ज्यादा होना कई बातों पर निर्भर है 8-- 

(१) उत्पादन-ब्यय जितना कम होगा, उतना ही मुनाफा अ्रधिक 
रहेगा | उत्पादन-ब्यय कम होने के ये तीन कारण मख्य हैं--(क) 
काम करनेवालों के काम की मात्रा वढ़ जाने पर उनकी मजदूरी का 
पहले जैसी बना रहना । (ख) काम की मात्रा ओर खाने-पीने वगेरद 
की चीजों की कीमत पहले जितनी बनी रहने पर काम करनेवालों 
को मजदूरी की दर का घट जाना | (ग) खाने-पीने की चीजे सस्ती 
हो जाना । 

पदार्थों की कीमत बढ़ने या देश में महँगी होने से मुनाफा 
ही होगा, यह समझता भूल है। जनसंख्या की वृद्धि श्रथवा 
विदेशी माँग के कारण अन्न आदि को खपत बढ़ने से घटिया 
जमीन में खेती करनी पड़ती है। यह वात मजदूरी आदि का खर्च 
बढ़ाये ब्रिना नहीं हो सकती, और उद्यादन-ब्यय बढ़ने से चीजों की 


* प७ मद्दाबीरभरसादजी द्विवेदी के 'संपत्ति-शास्त्र' के आबार पर | 
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कोमत का बढ़ना तथा देश में महंगी का होना स्वाभाविक ही है । 
इससे काश्तकारों को लाभ थोड़ा ही होता है; उनका तो खर्च 
ही मश्किल से निकलता है। जो चीजे कलों की सहायता से बनती 
हैं, उनकी खपत बढ़ने से प्रायः मुनाफा अधिक दोंता हे; क्‍योंकि एक 
सीमा तक, माल जितना श्रधिक तैयार होगा, खर्च का अनुपात उतना 
ही कम पड़ेगा। इस प्रकार कीमत कम आने पर भी मुनाफा अधिक 
हो सकता है । 

(२ ) मुनाफे का समय से भी गहरा संबंध है। माल बिककर 
मुनाफा मिलने में जितना ही कम समय लगेगा, मुनाफे की दर उतनी 
ही अधिक होगी | और, जितना ही समय अधिक लगेगा, मुनाफे की 
दर उतनी ही कम होगी । 

(३ ) मजदुरी की दर कम होने से मुनाफा श्रधिक, ओर मजदूरों 
बढ़ने से मुनाफा कम हो जाता हे । | कारखानेवाले अ्रधिक-से-अधिक 
मुनाफा चाहते हैं; ओर, मजदूर अधिक-से-अधिक मजदूरी | इसलिए 
उन दोनों में बहुधा पारस्परिक द्वित-विरोध रहता है। इसका वर्णन 
अन्यन्न प्रसंगानुसार किया गया है। ] 

| (४ ) कारखानेवालों की बुद्धिमानी, दूरंदेशी और प्रबंध करने 
की योग्यता पर भी, मुनाफे की कमी-बेशी बहुत-कुछ निर्भर है। देश 
में श्रयोग्य कारखानेवालों की संख्या अधिक होने से चतुर कारखाने 
के मालिकों के मुनाफे की दर बढ़ जाती हे । शिक्षा और कला-कोशल 
की वृद्धि के साथ-साथ अयोग्य कारखानेवालों की संख्या कम होती है, 
ओर चतुर कारखानेवालों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे उनके 
मुनाफे की दर दिनोंदिन घटती जाती है। एक बात ओर भीहे। 
शिक्षा श्रौर सम्यता के प्रचार से मनुष्य दुरंदेश दोता जाता है। इससे 
देश की पू'जी बढ़ती है। और, पू“जी बढ़ने से मुनाफे की दर कम 

होनी ही चाहिए । द 
(४ ) मुनाफे की दर कुछ विशेष सुविधाश्रों पर भी निर्भर रहती 
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हे--जैसे भूमि का अ्रच्छा द्वोना, पू जी का सस्ता (कम व्याज पर) मिल 
जाना, आबपाशी का समय पर तथा अच्छा हो जाना, नजदीक में ही 
मंडी बन जाना या रेल की लाइन निकल जाना आदि। 

(६ ) मुनाफे पर प्रतियोगिता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। 
आ्राजकल बहुत से व्यवसायों में चढ़ा-ऊपरी द्वे। जिस व्यवसाय में 
श्रधिक मुनाफा होता है, उसे दूसरे व्यवसायी भी करने लगते हैं। वे 
उसमें अधिक पू जी लगाकर माल कम खच में तैयार करते और सस्ता 
बैचने का प्रयत्न करते हैं | इससे पहले व्यवसायी को भी कौमत की 
दर घटानी पड़ती है; और, मुनाफ की मात्रा कम हो जाती है। किंतु 
थोड़ी पू जीवाले थोड़े मना पर बहुत दिन तक प्रतियोगिता नहीं कर 
सकते | इसलिए बड़े-बड़े पू जीपतियों या कंपनियों का ही व्यवसाय 
चलता रहा सकता है । 


किसानों का मुनाफा - भारतवष में कृषि-कार्य की श्रघिकता 
है बहुत से आदमी अपनी भूमि पर श्रपनी ही मेहनत तथा पू जी से 
कुछु पेदा कर लेते हैं| दस दशा में प्रबंध की कमाई! ओर साहस का 
फल अर्थात्‌ मुनाफा अलग-अलग नहीं प्रतीत होते । बहुत-से भारतीय 
किसानों को लाभ बहुत कम होता है । खासकर जिनके खेत छोडे-छोडे 
और दुर-दूर हैं, अथवा गैर-मौरूसी या शिक्रमी-दर-शिकमी हैं, उन्हें 
तो बहुधा त्रिलक्ुल ही मनाफा नहीं होता । पर उन बेचारों को खेती 
का काम छोड़कर कोई दूसरा लाभकारी कार्य करने की सुविधाएं नहीं 
होतीं | हमारे अनेक किसानों की पूंजी प्रायः नहीं के बराबर होती हे | 
बहुतेरे तो ऋण ग्रस्त रहते हैँ। शिक्षा का श्रभाव और संकुचित विचार 
तथा अंध-विश्वास उनकी उन्नति में बहुत बाधक होते हैं| इसलिए 
वे वर्षो' ओर बहुधा पोंढ़ी-दर-पीढ़ो तक बिना मुनाफे के ही कृषि-कार्य 
करते रहते हैं, जिसमें उन्हें अपने श्रम की मानूली-सी मजदूरी 
मिल सके | किसी उद्योग-घंघे के करने की योग्यता न होने के कारण, 
वे अन्य कार्मों में उतनी भी मजदरी पाने कौ आशा नहीं रखते । 


३ष्ट भारतीय भश्रर्थशार््र 


करषि साहकार का मुनाफा-- यहाँ महाजन या बनिये किसानों 
को रुपया उधार देते हैं, और उसके बदले में, फसल तैयार होने के 
समय, बाजार से कुछ सस्ते भाव पर, अ्रन्न आदि लेते हैं। इसी में 
उनका सूद भी आजाता है। बहुधा ऐता भी होता है कि ऋण देत॑ 
समय ही पदार्थ का वह भाव ठहर जाता है, जिस पर किसान अपना 
माल महाजनों को बेचें। इस माल को महाजन अपने यहाँ जमा 
रखते हैं, और फसल के बाद जब उसका भाव चढ़ जाता , तब धीरे* 
घीरे बेचते हैं । ग़रीब किसान अपनी खेती सम्बन्धी आवश्यकताओं या 
विवाह सगाई आदि को रीति*रस्मों के वास्ते और सरकारी लगान 
आदि चुकाने के लिए, प्रायः इतना माल बेच डालते हैं कि कुछु समय 
के बाद स्वयं उन्हीं को कुछ माल बनिये से, महँगे भाव पर, खरीदना 
पड़ जाता है। अस्तु, इस क्रय-विक्रय से महाजन को काफी मुनाफा 
होता है | 

शिल्प-साहकार का मनाफा--पहले छोटो मात्रा कौ उत्पत्ति 
की दशा में बहुत॑ से कारीगर अपनी-अपनी पू'जी से स्वतंत्र कार्य 
करते थे | उसके ये स्वय ही निरीक्षक या व्यवस्थापक भी द्ोते थे | 
उनके मुनाफे में पू जी का सूद भी होता था । कुछ बड़ेनबढ़े नगरों में 
पूजीपति कारीगरों को रुपया उधार देते और बदले में उनका माल 
खरीदते या अपनी इच्छानुसार माल बनवालेते थे। इस प्रकार वे बहुत- 
सा माल इकट्ठा करके, उसे उसी नगर में बेचकर, अथवा बाहर॑ 
मेजकर, नफा कमाते थे। इन लोगों का निरीक्षण या उेयवस्था से कोई 
सम्बन्ध न होता था | 

ग्राजकल मशीनों के माल की खपत बढ़ जाने से स्वतंत्र कारी गरों 
का महत्व कम हो गया है। मेहनत मज़दूरी करनेवालों की संख्या 
बढ़ती जा रही है | प्रायः कारीगर अपने माल को स्वयं बेचते हैं, 
उसकी लागत तथा उसमें लगी हुईं पू जी का सूद बाद करके जो उन्हें 
बचता है, वह उनका दी मुनाफा होता है | 
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दुकानदारों को मुनाफ़ा -“-बहुत से दुकानदार या सौदागर 
विदेशी माल बेचते हैं। वे कभी-कभी थोड़ा सा माल इस देश के 
कारीगरों का तैयार किया हुआ भी, मील लेकर, विक्रयार्थ रख 
लेते हैं । अब स्वदेशी माल का क्रय-विक्रय बढ़ता जा रहा है| 'देशी 
ब्यापार! शीष्रक अध्याव में यह बताया जा चुका है कि यहाँ 
अधिकाँश दुकानदार अपनी वहुतुओं की कीमत निर्धारित करक नहीं 
श्खते, वे ग्राहक को देखकर कीमत बताते हैं। उदाहरण के लिए 
उसी वस्तु के एक से छः आने, दूसरे स्रे सात आने ओर तीपरे 
से ग्राठ आने या इससे भी अधिक माँग लेते हैं, ओर फिर, जैसा जिस 
ग्राहक से तय दो जाय, बेसा दाम ले लेते हैं। यह वस्तु वास्तव में 
पाँच आने या इससे भी कम की होती है, इसके विषय में गरहक की 
जानकारी जितनी कम होती है, दुकानदार का मुनाफा उतना ही 
अधिक दोता है | इस प्रकार, जब बाजार में कोई नयी उध्तु बिकने 
आरती है, तो क्योंकि उसको लागत से अश्रधिकाँश ग्राहक अपरिचित 
हीते है, इसके बेचनेवाले को लाम॑ अधिक होने की संभावना होती 
है। इस प्रकार भारतवष में अधिकांश दुकानदार जितना माल बेचते 
हैं, उसके अनुपात से, उनका औसत मुनाफा काफी होता 
है; परन्तु यहाँ सवताघारण के प्रायः निर्धन होने के कारण, पदार्थों 
की बिक्री का परिमाणं कम होने से, बहुधा दुकानदारों का कुल मुनाफा 
मामूली ही रहता है । 


आदढ़तियोँ की मुनाफा--भारतवर्ष में बड़े-बड़े आढ़तियें 
प्राय। दई, सन, अनाज या कुछ श्रन्य पदार्थां का व्यापार करते हैं। 
इनका काम बनियों या बड़ेबचबड़े किसानों से, फंसल के अवसर पर, 
मांल लेकर बड़ी मंडियों श्रथवा बंदरगाहों में भेज देना होता है | ये 
बंबई, कलकत्ता, कराँची; मदरास, रंगून आदि के नियांत करनेवाले 
सोदागरों से पहले ही यह तय कर लेते हैं कि अ्रमुक समय पर इतना 
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माल इस भाव पर उन्हें देंगे। ये लोग अग्ने कारोबार में काफी चतुर 
होते हैं, ओर बहुधा किसानों या दुकानदारों के भोलेपन या नासमभी 
से अ्रनुचित लाभ भी उठाते हैं। मारतबष के दूसरे लोगों की तुलना 
में इनका मुनाफा काफी अधिक रद्दता है | 


आयात-नियांत करनेवालों का मनाफा--भारतवर्ष के 
ग्रायात-निर्यात करनेवाले कुछ बड़े-ब्रढ़े सोदागर हर एक प्रांत में हैं । 
ये संसार की मुख्य-मुख्य मंडियों से बराबर तार द्वारा बाजार-भाव का 
समाचार मँगाते रहते हैं। इसलिए. जब विदेशों में किसी ऐसी चीज 
का भाव चढता है, जो भारतवर्ष से जातो हो, या ऐसी चीज का भाव 
उतरता है, जो भारतवर्ष में आती हो, तो अधिकाँश मुनाफा हन्द्ा 
सौदागरों को द्वोता है । [ भारतवर्ष के उत्पादकों तथा उपभोक्ताश्रों को 
ग्रकसर बहुत समय पीछे विदेशों के भाव का पता लगता है ।] 


कल-कारखाने वालों का मुनाफा--इनके मुनाफे की 
मात्रा खूब होती है | मजदूर बहुबा इनके हाथ की कठपुतली दढ्वी रददते 
हैं; उन्हें साधारण वेतन पर काय करना होता है। यदि मजदूर कभी 
हड़ताल भी करें तो पूं जीपति भूखे नहीं मरेंगे, चाहे उनका कारखाना 
दस-पॉच दिन बन्द दी क्‍यों न रहे । पर बेचारे मजदूर क्या करेगे ! 
उनके पास इतनी पूजी कहाँ कि दो-चार रोज भी बेकार रहकर बाल- 
बच्चों-सहित मजे में खाते-पीते रहें | इसलिए उनका कष्ठ बहुत अश्रधिक 
होता है | कारखानेवाले अ्रपर्नी शक्ति को बढ़ाने तथा सुसंगठित करने 
के ज्ञिए समितियाँ बना लेते हैं। तब वे ओर भी अधिक प्रभावशाली 
हो जाते हैं | वे सदा यही सोचा करते हैं कि अधिकराधिक मुनाफा पावे 
और धनी बनें । 


पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफा--श्रेंगरेजी तथा देशी 
भाषाओ को पुस्तकें प्रकाशित करनेवाले मद्ाशय भारतवष के प्राय 
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प्रत्येक मुख्य नगर में हैं। खाउकर देशी भाषाओ्रों के लेखक बहुत 
नेधेनता का जीवन व्यतीत करते हैं| वे अपने भ्रम का प्रतिफल पाने 
$े लिए बेदद आतुर रहते हैं । उनकी रचनाओं की माँग कम और 
यूति अधिक होने से, उनकी कीमत कम रहनेवाली ठहरी | इसलिए 
प्रकाशकों की मनचाही शर्ता' को वे स्वोकार न करें तो क्या करें! हमारे 
देखते-देखते कई प्रकाशक साधारण पू जी से काम शुरू करके अब बड़े 
पू जीपति दो गये हैं | उनके मुनाफेका कुछे भाग ग्रवश्य ही उनके भारी 
साइस या जोखिम, तथा पूजी के सूद श्रादि का फल है; तो भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उस मनाफे का बड़ा हिस्सा उनके लेखकों के 
परिश्रम का फल है, जिन्हें बाजार-दर से दाम चुकाये जाने पर भी यथेष्ट 
प्रतिफल नहीं मिला है। हाँ, सभी लेखक ऐसे नहीं, जो चुपचाप प्रकाशकों 
की सब बातें शिरोधाय कर लें, अथवा एक ही बार कुछ भतिफल लेकर 
उन्हें अपनी रचना के प्रकाशन का पूर्ण अधिकार दे दें | साथ ही कुछ 
प्रकाशक भी ऐसे हैं, जो कु& ऐसी रचनाएँ प्रकाशित करते हैं, जिनसे 
उन्हें लाभ द्वोता है, तो वे निधेन, श्रोर संकट-ग्रस्त लेखकों का भी 
समुचित आदर-मान करने तथा साहित्य के नये-नये अ्रंगों की पूर्ति 
करने से पीछे नहीं हटते | जो हो, साहित्य में श्रम ओर पूंजी का 
बड़ा संबंध है| 
पिछुले वर्षों में जनता की ग्राथिक स्थिति अच्छी न होने, 
तथा सरल और जल्दी हजम होनेवाला साहित्य बाजार में अधिक 
परिमाण में आने तथा बिकने के कारण श्रच्छी और गभ्मीर विषयों 
की पुस्तकों की खपत कम रही है। इसलिए उनके प्रकाशकों का 
मुनाफा भी कम रहने वाला ठद्दरा । 'देशी व्यापार! शोषक अध्याय में 
यह बताया जा चुका है कि कुछु प्रकाशकों ने पुस्तकों की कीमत तथा 
कमीशन की दर बहुत श्रघिक बढ़ा दी है, दलालों फ्री संख्या बढ़ गयी 
है, ओर मुनाफा बहुत अधिक होने पर भी वह कई व्यक्तियों में बैंट 
जाता है; किसी एक व्यक्ति को बहुत अ्रघिक मुनाफा नहीं होता । 
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मुनाफे का नियंत्रण--पिछले अध्यायों में लगान, मजदूरी 
श्र सूद के संबंध में लिखते हुए हमने बतल्ाया है फि भारतवषं में 
प्रायः लगान ओर कूद की दर तथा उच्च पदों के वेतन बहुत अधिक हैं; 
इनका नियंत्रण होना चाहिए, | इस शअ्रध्याय में यह्ट कह्दा गया है कि 
कल-कारखानेवालों का तथा आयात-निर्यात करनेवालों का मुनाफा 
प्रायः बहुत अधिक होता है। अ्रनेक दुकानदार भी चीजों के दाम 
निर्धारित करने में बड़ी मनमानी करते हैं, अ्रथवा ग्राहक को देखकर, 
एक दी चीज के भिन्न-भिन्न दाम लेते हैं । समाज-हित के लिए इसका 
नियत्रण होना श्रावश्यक ही है। सरकार कुछ दशाश्रं में तो मुनाफे 
का नियंत्रण करती भी है। उदाहरण के लिए. बहुत से स्थानों में 
सरकार पाख्य-पुस्तकों का मूल्य निर्धारित कर देती है, अथवा ऐसा 
नियम बना देती है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के 
हिठताव से रखो जाय । इस प्रकार इन पुछ्तकों में मुनाफा बहुत 
नियंत्रित रहता है । 

कल-कारखानों श्रथवा मिश्रित पू जी वाली कंपनियों के मुनाफे को 
नियंत्रित करने की विधि यह है कि निर्धारित प्रतिशत से अधिक मुनाका 
होने की दशा में सरकार उन पर ऐसा अतिरिक्त कर लगा दे,' जो 
मुनाफे को वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाय । इस प्रकार सरकार मुनाफे 
में से खासा भाग लेलेती है, और इसे विविध कार्यों में लगाती है | 

ऐसा भी हो सकता है कि मुनाफे का नियंश्रण, बिना सरकारी 
कारंबाई के ही हो जाय । कहीं-कहीं कारखाने के मालिक और मजदूर 
आपस में यह निश्चय कर लेते हैं कि फी-सदी श्ममुक मुनाफे से अधिक 
जितना मुनाफा होगा, वह सब, या उसका निर्धारित अंश मजदूरों को 
बाँट दिया जायगा । इससे मजदरों का उत्साह बढ़ जाता है, उनकी 
मेहनत ओर अधिक उत्पादक हो जाती हे, ओर मुनाफा भी अधिक 
होने लगता दे | यह अधिक मुनाफा मजदरों के अधिक दिल लगाकर 
काम करने का फत्ष होता है | इसे मजदूरों को देने से पूंजीवालों की 


मुनाफा ३५३ 


हानि नहीं होती; उलटा, उनका और मजदूरों का सम्बन्ध दृढ़ हो 
जाता है | 

ये, मनाफे के नियंत्रण के थोड़े-से उदाहरण हुए, जिनका सम्बन्ध 
देश के थोड़े से ही श्रादमियों से है । मनाफा लेनेवालों की कुल संख्या 
तो कहों बड़ी है। उन सब के मनाफे का नियंत्रण किस प्रकार हो ! 
समध्या बहुत जटिल हे । 

पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ यह बताया जाता है कि अ्रव से 
सवा दो दजार वर्ष पूर्व मोयं-काल में यहाँ क्‍या व्यवस्था थी। आचाय॑ 
कौटल्य के विचार से व्यवसाथ द्वारा श्रपरिमित या बेहद म॒नाफा लेना 
और धनवान बनना चोरी औ्रोर डकैती के बराबर था। इसलिए उसने 
ऐसे व्यवसाइयों को “चोर न कह्दे जानेवाले, चोर” कहा है। वह तैयार 
बस्तुओ्नों की बिक्री से होनेवाला लाभ साधारण तौर से उनकी लागत 
का पाँच प्रतिग्सैकड़ा निश्चित करता है । कुछ दशाओं में वह हसका 
परिमाण दस प्रति सैकड़ा तक उचित समभता है। व्यापारी निश्चित 
मुनाफे से अधिक न लें, इसके लिए वह कई नियम बनाता है; उदा- 
हरण के लिए. उसका आदेश है कि शुल्काध्यक्ष शुल्क श्र्थात्‌ चुंगी 
वयूल करने के पदार्थो' के परिमाण और गुण का निरीक्षण करे, और 
प्रत्येक पदार्थ की कीमत निश्चित हो त्ञाय । इस कीमत को व्यापारी 
गुप्त न रखे, बह इसकी घोषणा करे। इस दशा में वह मनमाना मुनाफा 
ले ही नहीं सकता था ।४ 

अब श्रधिक-से-अधिक मुनाफा लेना व्यवसाय-कुशलता का लक्षण 
माना जाता है; स्वतंत्रता के नाम पर, व्यापार में किये जानेवाले सर- 
कारी हस्तक्षेप का विरोध होता है तथापि लोकहित के लिए मुनाफे 
का नियंत्रण है बहुत आवश्यक । जहाँ तक संभय हो इसके लिए कानून 
का श्राभय लिया जाय | श्रच्छा तो यह है कि लोकमत ही ऐसा होजञाय 
कि आदमी साधारण मुनाफे से संतोष किया करें। आजकल उपभोग के 


*“एप्ारे 'कोटरय के आधिक विचार!” के भाधार पर। 
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पदार्थों की संख्या बहुत अधिक होने से, सब वस्पुश्रो के लिए मनाफे 
की दर एक-सा निर्वारित करना उचित न होगा, तथापि यह तो सहज 
मालूम हो सकता है कि स्वेताधारण की दृष्टि से क्रिस वध्तु पर 
अधिक-्से-अधिक कहाँ तक मनाफा लिया जाना ठीक है; जो व्यक्ति 
उस सीमा को उल्लंघन करे, वह समाज में निनन्‍्दान्योग्य या बुरा माना 
जाना चाहिए, उत्को बदनामी दो 


मुताफा ओर आदश--अआ्राज-कल आदमी जितने व्यापार* 
व्यवसाय श्रादि करते हैं, सब में उनका उद्द श्य कुछ मनाफा कमाना 
रहता है। क्‍या किसी काय्य की उपबोगिता की कसौटी उसके द्वारा 
मिलनेवाला द्रव्य है, श्रोर उपयोगिता का माप मुनाफे के अनुमार 
समभ्रा जाना उचित है ! क्‍या मानत्र जीवन की उपयोगिता केवल यह 
है कि किसी भी प्रकार मनाफे के रूप में द्रव्य संग्रह किया जाय | _ 

यह ठीक है कि मनुष्य का उद्द श्य सुब-शाति प्राप्त करना है, ओर 
मनुष्य को श्रपने जीवन-निर्ताद के लिए भोजन-वस्र श्रांदि विविध 
पदार्थों की जरूरत दार्ता है, ओर जहाँ तक द्रव्य में ये चीज खरीदने 
की क्षमता है, वह बहुत ज़हरी है। परंतु कया द्रव्य ही मनुष्य 
को सुख शांति प्रदान करता है, अर्थात्‌ क्या श्रपना निर्वाह करनेवाले 
सी आदमियों में सबसे श्रविक खुलो वह व्यक्ति है, जिसके पास सबसे 
अधिक घन है ! ऐसा तो देखने में नहीं श्राता | इसके विपरीत, बहूधा 
वे आदमी क्रहीं अधिक छुल ओर शांति प्राप्त करते हैं, जिनका जीवन 
अपने ही सुख-दुख की चिंता में व्यतीन-न होकर दूसरों की सेवा श्रौर 
परोपकार में लगा रहता है; श्रथवा यों कहलें कि जिनका विचारन्त्ेत्र 
अधिक विस्तृत है, जो अने शरीर की अथवा अपने परिवार को 
मीमा से श्रागे यढ़कर अपने ग्राम या नगर, अ्रथवा राष्ट्र के व्यक्तियों में 
अपनेपन का अनुभव करते हैं, 'वसुधैव-कुटुम्पकम! का श्रादश रखते हैं। 
इसलिए व्यवसाय में मुख्य लछर्षय लोकहित होना चाहिए । प्राचीन 
भारतीय अथंशासत्री आचाय क्ोय्ल्य भी व्यापारन्यवताय का, उद्द श्य 
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घनोत्राजन करना या मुनाफा कमाना नहीं, सावंजनिक आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति करना समभता है । 

इस जमाने में रूस में घनोत्पति के जो काय किये जाते हैं, उनका 
उद्द श्य मनाफा नहीं होता । बहाँ सब आदमी समाज्र-ह्वित के विचार 
से उत्पादन-कार्यो' में भाग लेते हैं। इसलिए वहाँ किसी आदमी या 
समूह के मनाफे का सवाल नहीं रहता | वहाँ 'हरेक सब के लिए, 
ओर सब हरेक के लिए! का भाव है। हमें अपने कारोबार में 
यही भाव रखना चाहिए, ओर मनाफे को प्रधानता न देनी 
चाहिए । 


युद्ध झौोर मनाफां--पहले बताया जा चुका है कि युद्धनकाल 
म॑ पदार्थों की कीमंत बढ़ जाती है । इसका एक मख्य कारण यह 
होता है कि व्यापारियों की इच्छा बहुत अधिक लाभ कमाने की रहती 
है। इसके ज्ञिण वे अपने माल के स्टाक को छुगा कर रख लेते हैं, 
और बाजार में पदार्थों की कमो को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं । 
सरकार इसे यथा सं भव रोकने काप्रयत्न करती हे,फिर भी कुछ व्यापारी 
उसकी पकड़ में नहीं आते | वे अपना माल धोरे-चीरे निकाल कर 
चढ़े हुए दाम पर बेचते हैं। यद्यपि युद्ध-काल में सरकार द्वारा 
कीमत नियंत्रित कर दी जाती है; अनेक व्यापारी इसकी अवद्देलना 
कर पदार्थो' को अधिक-से-श्रधिक मुनाफा लेकर बेचते हैँ । कल- 
कारखाने वालों की तो युद्ध में खूब चाँदी होती हे। उन्हें मुनाफा 
कमाने का इससे अच्छा अवसर बहुत ही कम मिलता है। यद्यपि 
सरकार उनके बढ़े हुए मनाफे पर कभी-कभी तत्तर-श्रस्ती फो 
सदी तक “अतिरिक्त-मनाफा-कर” ( एक्सेस प्राफिठ टेक्‍्स ) लगा 
देती है, तथापि उन्हें कुछ दशाओं में मुनाफे की काफी आमदनी हो 
जाती है । 

यही नहीं कि व्यापारी या कल-कारखाने वाले युद्ध से उत्पन्न स्थिति 
में धूत्र मुनाफा कमाते हैं,' झ्नेक बार मुनाफा कमाने के शिए ही 


३५६ भारतीय अ्थंशासत्र 


युद्ध शुरू कराये जाते हैं | इस में विशेष भाग उन कल-का रखानों के 
मालिकों का होता है, जो युद्ध मग्री--तोप, बन्दूऊ, हवाई जहाज, 
मशीनगन, टेंक आदि--बनाते हैं। पिछले महायुद्ध के बाद अमरीका 
और इृगलेंड श्रादि के कई ऐसे कारखानों का पता था जिन्होंने मुनाफा 
कमाने के लिए गोण रूप से युद्ध को प्रोत्साहन दिया था। इस 
प्रकार युद्ध आरम्म होने तथा जारी रहने में व्यापारियों की म॒नाफा 
कमाने की प्रबूत्ति का बड़ा भाग है| युद्ध और मुनाफे का एक-दूसरे 
से अट्ूट सम्बन्ध है। संसार को युद्धों से छुटकारा दिलाने के लिए 
आवश्यक हे कि आदमी अपने मनाफे की बात में ही न लगे रहें, 
बल्कि लोकद्वित या समराज-सेवा का काफी ध्यान रखे । 





&ब्बीसवाँ अध्याय 
वितरण ओर असमानता 





झसमानता का जन्म झौर वृद्धि---पहले,प्राचीन काल में, 
समानता का विचित्र युग था; गरीब और श्रमीर का,किसान और जमीं* 
दार का, या मजदूर और पू जीपति का कोई भेद-भाव न था । लोगों में 
ध्वामित्व या मिलकरियत का विचार न था। आदमी अ्रपनी आ्ावश्य- 
कता के अनुसार भूमि जोतते ओर उसकी पैदावार का उपभोग करते 
थे; जमींदार का उसमें कोई दखल न था; जमोंदार उस समय था ही 
नहीं | दस्तकार ओर कारीगर अपने हाथों से वस्तुएँ तैयार करते और 
उनके बदले में श्रपनी आवश्यकताश्रों के पदार्थ दूसरों से ले लेते । 
अपने काम लायक साधारण पूंजी उनके पास होती थी; उसके लिए 
बे किस्री पू जीपति का आसरा नहीं तकदे थे । 
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धोरे-धीरे परिध्थिति बदली। श्राबादी बढी, सभ्यता का विक्रास 
हुआ्ना, ज़रूरतें बढ़ी, लोगों में स्वामित्व का भाव आया | जिसका जहाँ 
तक वश चला, उसने उतनी भूमि पर अधिकार कर लिया, 'वह उसका 
स्वामी बन बेठा जिस किसी ने 'भू-स्वामी? से जोतने बोने के लिए. जमीन 
ली, उससे लगान लिया जाने लगा। “भूमिपति? को घर-बैठे श्रामदनी 
दोने लगी ओर किसान को पसीना बहाने पर भी काफी भोजन वस्त्र मिलने 
का निश्चय न रहा । यह कृषि सम्बन्धी उत्पादन की बात हुई | कुछ 
हसी प्रकार का परिवतेन उद्योग-घंवों में हुआ । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
होने श्र मशीन या यन्त्रों का उपयोग होने की दशा में दष्तकारियों 
का हास हो गया, कल कारखाने वाले ही उत्पन्न माल के अधिकारी 
होने लगे, भजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करने पर भी मामूली मजबूरी 
पानेवाले रह गये सब मुनाफां पूजीपतियों की जेब में जाने लगा । 
इस प्रकार सम्पत्ति का वितरण गअ्रसमान रूप से होने लगा। इस समय 
भिन्न-भिन्न देशों में एक श्रोर तो मुद्दठी-मर आदमी जमींदार या पूं जी- 
पति हैं, जिन्हें यही बिन्‍्ता रहती दे कि इतने घन का क्या करे; दूसरी 
ग्रोर, उनके लाखों करोड़ों देशबन्धु घोर परिश्रम करने पर भी पेटभर 
भोजन अथवा शारीरिक रक्षा के लिए ग्रावश्यक वस्त्र नहीं पाते; फिर 
उनकी योग्यता का विक्रास होने की तो बात ही क्‍या! इसीलिए तो 
संसार में तरह-तरह के आन्दोलन हो रहे हैं । 


मजदूरी से पूंजी और राज्य का भगड़ा--इस युग में 
किसानों और जमींदारों का, तथा मजदूरों और पूजीपतियों का झगड़ा 
मुख्य है। भारतवर्ष इस समय कृषि-प्रधान है, इसलिए. यहाँ आधिक 
विषमता बह्भुत-कुछ किसानों और बड़े जमोंदारों में मिलती है। तथापि 
कुछ समय से कल-कारलानों का विध्तार द्वो रहा है, इससे मजदूरों श्रौर 
पूजीपतियों का भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उन्नत श्रौद्योगिक 
देशों में तो मजदूरी झोर पूं जी का ही भंग़हा प्रमुख होता है । प्रत्येक 
अपने को उत्पन्न धन में से श्रधिक-सेन्श्रधिक का श्रध्िकारों मात्रता है । 


३्भ्८ भारतीय अ्रथ शार्र 


राज्य की सहानुभूति बहुधा पूँजी के साथ द्ोती है, इसलिए वह भी 
इस भगड़े में शामिल हो जाता है। इनमें से प्रत्येक, का दावा सचक्षेप 
में इस प्रकार कह्दा जा सकता है ६8-- 
दूर कहता है--“।ब्र॒ धन में पेदा कहता हूँ । शरीर ( और 
दिमाग ) को पूरी तरह थका देने पर भी मुझे और भेरे कुट्ठम्ब को 
खाने पहनने के लिए, काफी घन नहों मिलता | मेरे परिश्रम से पूं जी- 
पति मौज उड़ाता है । मेरी ही बदोलत उसे देश के कानून बनाने का 
अधिकार मिला है, श्रोर वह ऐसे कानून बनाता रहता है जिससे वह 
तो अधिक्राधिक सुखी हो, और में ज्यादह-ज्यादह दुखी होता जाऊँ। 
कारखाने का बनानेवाला श्रसल में में हूँ । यह्ट ठीक है कि पूजीपति ने 
उमपमें बड़े-बड़े वेशानिक लगाये हैं, परन्तु, उसे उनको वेतन देकर रखने 
की शक्ति भी तो मुझसे ही मिली है। उन वेशानिकों के दिमाग 
से निकली हुई बातों को श्रमल में में ही लाता हूँ । तभी व्यवसाय में 
सफलवा द्वोती है। फिर भी मैं भूव्वा मरता हूँ, मेरी मानसिक उन्नति 
नहीं होने पाती । में मी अपने देश का वैसा ही नागरिक हूँ, जैता 
पूजीपति | पूजीपति राज्य को ऐसे काय॑ में क्यों सहायता देता हे, 
जिससे मेरा जन्म-सिद्ध अविक्रार मारा जाता है ! क्‍या में देश के 
घनोत्पादन में दिन-रात पसीना नहीं बह्ढातः १?! 
उधर पूजोपति कहता है--''मेरे कारखाने में शारीरिक कार्य सब 
सेघटिया दजज का काम है, और में उत्का वैता ही प्रतिफल 
( मजदूरी ) दे [देता हूँ। मजदुरों को सहायता से बने हुए माल के 
लिए उपयुक्त मंडी में ही तलाश करके उसे वहाँ ले जाता हूँ । 
(पू'जीपति यहाँ यह भूल जाता है कि माल लेजाने के निए रेल, जद्दाज 
आदि सब साधन मजदूरों के सहयोग से ही चलते हैं )। में वैज्ञानिकों 
को अ्रपने काम में लगाता हूँ । में पहले मजदूरों की मजदुरी चुकाता हूँ, 


#५५॥ [२€एा८फ़ रण दाल ?गांपंटां 5्प्र्रतत 0 एशए 
489” के भाभार पर । 
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उसके बाद मुनाफा मेरी जेब में आता है। बाज्ञार के उतार-चढ़ाव, 
संतार की बड़ी-बड़ी घटनाओं, व्वदेश या विदेश की माँग, नये फेशन 
और नयी श्रावश्कताओओं ग्रादि के कारण मुके मुनाफा मिलता है। इसमें 
मजदुर कुछ नहीं करते । इसलिए उन्हें मेरे लाभ का कोई द्विस्सा पाने 
का क्‍या अधिकार | फिर भी में समय-समय पर उनको मजदूरी बढ़ाता 
रहता हूँ | लेकिन उनकी माँग हृद से ज्यादा बढ़ी हुई हैे। में जितना 
ही ज्यादा दव्ता हूँ, उतना ही वे हड़ताल की धमक्री अधिक देते हैं। 
मजदूरों के नेता शांति से विचार करें । उनकी उचित शिकायतें छुनने 
और उन्हें दूर करने को में तदा तैयार हूँ । लेकिन वे बथा दी मुझ से 
देष करे, तो इसका क्‍या इलाज !?? 
और, श्रव॒ राज्य कहता है--“हमने मजदूरों के काम करने केघंटे 
कम कर दिये हैं। उनके संघों ओर सम्मेलनों के संगठित होने की 
अनुमति दे दी है| उनकी स्त्रियों ओर बच्चों की सुविवा के नियम बना 
दिये हैं | मजदुरी की उचित दर निश्चत कर दी है। उन्हें दु्धघटनाशओ्रों 
से बचाने के लिए कानून भी बना दिए हैं, ब्यवस्थापक सभाओं में 
उनके प्रतिनिधि ले लिये हैं| परन्तु हम पू जोपतियों को इस बात के 
लिए मजबूर नहों कर सकते कि वे उन्हें मुनाफे में अधिक हिस्सा दें । 
राज्य का आधार देश का धन हे। जब घन थोड़े-से श्रादमियों के हाथ 
में होता है, तो उससे बड़े-बढ़े काम आतानी से हो सकते हैं। अगर 
देश का धन असंझ्य जनता में बेटा हुआ हो, तो बड़े-बड़े काम करने 
में उतनी सुविधा नहीं होती | पूजीपतियों के रहने में ही राज्य 
और देश को सुख है ) इसलिए हमारा पूं जीपतियों से घनिष्ठ सबंध 
होने में मजदूरों को ब॒रा न मानता चाहिएं ।” 
झसमानता का निवारण--असमानता का निवारण करने 
के लिए उसके निदान की आवश्यकता है| हमें विचार करना चाहिए 
कि अ्रसमानता ज्यादहतर किन कारणों से पैदा होती दे | कल्पना करो, 
एक श्रादमी के किसी अंग में कोई विकार है; वह लंगढ़ा लूजा है, या 
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उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर सकता। ऐसा आदमी तन्दुरुध्त 
आदमी से बराबरी नहीं कर सकता। दो व्यक्तियों की ग्रसमानता का 
दूसरा कारण यह हो सकता हे कि एक को श्रच्छी परिस्थिति या श्रनुकूल 
अवसर मिला हे, और दूसरा उससे वंचित रहा हैं| उदाहरण के लिए 
एक आदमी श्रच्छी स्थिति के परिवार में जन्म लेने के कारण भली-माँति 
शिज्षा-दीक्षा प्राप्त कर सका है, या किसी उत्रादन-कार्य के लिए श्रच्छी 
पूंजी लगाने में समर्थ है। श्रथवा, वह ऊँचे खानदान का माने जाने 
के कारण समाज में सहज ही अच्छा पदया प्रतिष्ठा था लेता है। 
भला, ऐसे व्यक्ति से वह शआ्रादमी कैसे तुलना कर सकता है, जो इन 
बातों से रहित है ! ु 

इस प्रकार अतमानता दो तरह की द्वोती है । एक तो कुदरती, जन्म- 
जात या स्वाभाविक होती है। इसे दुर करने के प्रयत्नों में विशेष सफलता 
नहीं मिल सकती । परन्तु दूसरी प्रकार की अ्रसमानता को (जिसका 
मूल कारण ग्रायः आर्थिक होता है), बहुत अंश तक दुर किया जा 
सकता है, और किया जाना आवश्यक है। इस असमानता को पेदा 
करने का दायित्व समाज या राज्य पर होता है। समाज कुछ व्यक्तियों, 
बातियों, या श्रेणियों को ऊँचा मान लेता है, श्रोर दूसरों को नीचा । 
इसी प्रकार राज्य कानून द्वारा कुछ श्रेणियों का पक्षवात करने लगता 
है, ओर दूसरों के द्वित की श्रोर कम ध्यान देता है। इससे श्रस- 
मानता पैदा होती तथा बढती है | इस अ्रसमानता को मिटा देने 
के लिए, समाज और राज्य दोनों को भरसक प्रयत्न करना चाहिए | 


धन-वि तरण को पद्धति में सुधार---पहले बताया जा चुका 
है कि धन की उत्पत्ति के चार साधन ई--भूमि, श्रम, पूजा, और 
व्यवस्था । जो घन पैदा होता है, उसमें से इन चारों के स्वांमियों को 
उनका प्रतिफल श्रर्थात्‌ लगान, मजदूरी, धरूद श्रौर भुनाफां दिया जाता 
है। इस धन-वितरण में किननन्‍किन बातों का ध्यान रखा जाना 
आवश्यक दे, यह पहले लिखा गया है | यहाँ उसे न दोहरा कर यही 
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कहना है कि समाज तथा राज्य को निरन्तर इस ओऔऔर ध्यान देते रहना 
चाहिए, कि कोई वर्ग जमींदार, मद्दाजन, या पू"जीपति आदि जनता 
का शोषण करनेवाला न हो। याद रहे कि देश की शासनपद्धति भी 
ऐमी हो सकती है कि वह जनता की असमानता बढ़ाने में सहायक 
हो | कुछ सरकारें न केवल जमोंदारी प्रथा या पूजीवाद को आश्रय 
देती हैं, बरन्‌ देरा का बहुत-सा घन कर या टेक्स द्वारा लेकर स्वयं हड़प 
जाती हूँ | इसके अलावा वे कुछ उच्च पदाधिकारियों को बहुत अधिक 
वेतन और भत्ता आदि देती हैं, और हजारों छोटे कम चा रियों को साधारण 
निर्वाद योग्य या उससे भी कम | उदाहरण के लिए हम भारत-सरकार 
की बात पहले कह चुके हैं। आवश्यकता है कि ऊँचे अधिकारियों के 
वेतनादि में भारी कमी करके और छोटे-छोटे कर्मचारियों का बेतन 
और भत्ता काफी बढ़ा कर आर्थिक विषमता घटायी जाय | 


समानता का उद्योग--अश्रौद्योगिक देशों के बहुत से 
आन्दोलनों की तद्ट में मुख्य प्रश्न यही है कि वहाँ घन की 
ग्रसमानता दूर हो जाय, और निर्धनों पर धनवानों या व्यवसाय- 
पतियों के अत्याचार न हों। किन्तु ग्रभी तक कोई संतोषजनक मार्ग 
नहीं निकला । यदि देश के सारे धन को वहाँ की जनता में बराबर- 
बराबर बाँद दिया जाय, ओर उससे होनेवाली साधारण कुव्यवस्था 
ओर कठिनाइयों का सामना क्रिपा जाय, तो भी कुछ समय 
के बाद भिन्न-भिन्न मनुष्यों की कार्यक्षमता में अंतर होने के कारण, 
उनकी श्राथिक श्रवस्था में भी असमानता हो जाना स्वाभाविक है। 

कुछ सजनों का विचार है कि, विरासत, या पेतृक सम्पत्ति मिलने 
का नियम उठा दिया जाय। प्रत्येक आदमी के मरने पर, उसकी 
जायदाद की मालिक (गष्टरीय) सरकार हो, और वह उसके उत्तरा- 
घिकरियों के निर्वाह की समुचित व्यवस्था कर दिया करे । यह 
बात भी कद्ाँ तक उपयोगी तथा व्यावद्यारिक है, इस सम्बन्ध में 
कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कद्दा जा सकता | संभव है इससे 
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लोगों में ज्यादह धन-संग्रह करने और पूजीपति बनने की अभिलाषा 
कम हो जाय, ओर समाज में कुछु अधिक समानता ञआ्रा जाय | भारतवर्ष 
में गैर-काश्तकारी जायदाद पर विरासत-कर या मूृत्यु-कर लगाने का 
विचार हो रहा है | 

प्राचोन व्यवस्था--अश्रार्थिक श्रसमानता दूर करने के आंदो- 
लन ग्राजकल क्‍यों इतने तीब्र दोते जाते हैं, ओर पहले क्‍यों नहीं उठते 
ये! इसका एक कारण तो यही है कि णदह-शिल्प या छोटी-छोटी 
दल्तकारियों की दशा में घन के वितरण में उतनी असमानता नहीं 
होती, जितनी आधुनिक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति वाले कल-कारखानों में। 
दूसरा कारण यह मालूम होता है कि पदले पूजीपतियों और निधरनों 
की एक दूसरे के विरुद्ध दलबन्दी नहीं थी, वरन्‌ एक बड़ी ग्रहस्थी 
के सदस्यों की भाँति वे आपस में यथेष्ट सहानुभूति और प्रेम रखते थे । 
धनिकों को अपने धन का अभिमान नहीं था। वे श्रपने थन को 
सवंसाधारण के उपयोग में लगाते ये। उनके बगीचे, पुस्तकालय, 
अजायबधघर, धमंशालाएँ आदि अबके लिए खुली थीं । 


प्राचोन मारत का विचार--भारतवष्ष की ही बात लीजिए. । 
बड़े-बड़े नगर, लम्बे-चौड़े बाजार बहुत कौमती जेवर, तथा पुष्पक 
विमान श्रादि के बृत्तान्त से यद्द सिद्ध है कि यहाँ प्राचीन काल में 
भौतिक उन्नति काफी हो गयी थी | थोड़े समय में बहुत सा माल 
तैयार करनेवाले विशाल यन्त्रों का बन तकना असम्भव नहीं था। 
परन्तु कई नीतिकारों ने उनके निर्माण और प्रचार आदि का स्पष्ट 
निषेध किया है। निदान, यहाँ बड़ी मात्रा की उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध 
लगा हुआ्रा था। कौटल्य के अर्थशा ञ से माल्ूम होता है कि यद्यपि 
उस समय भिन्न-भिन्न व्यवसाय-संधों में बहुत-से श्रादमियों के मिलकर 
काम करने की व्यवस्था थी, परन्तु वहाँ उनके पास अपने-अपने 
ओऔजार होते थे; सब अपने-अपने काम के स्वयं निरीक्षक होते थे। 
उसका प्रतिफल वे अपनी योग्यता के अ्रनुसार पाते थे। काम करने 
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वाले व्यक्ति श्रभजीवी होने के साथ-साथ छोटे-छोटे पूजीपति भी 
होते थे | इस प्रकार देश का अधिकाँश धन मुद्ठो-भर पूंजीपतियों के 
हाथ में जाना, ओर बेशुमार आदमियों का मजदूर अथवा बेकार 
बनना रोका गया था । 


फिर, प्राचीन भारत में कानून किसी आदमी को अपनी संपत्ति का 
मनमाना उपभोग नहीं करने देता था | आचाय कौटल्य ने लिखा है 
कि “जो पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला हो, अश्रथवा अ्रहचितकर कारय॑ 
करनेवाला दो, उसकी घूचना “गोप? श्रथवा स्थानीय अधिकारी को दी 
जाय ।? हससे स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ, ऐश्चर्य या भोग-विलास 
आदि में अधिक व्यय करने को कोटल्य ने अ्रपराध समझा है। असस्‍्तु, 
प्राचीन काल में पहले णो श्रार्थिक असमानता बहुत होने न पाती यी; 
दुसरे, जो थोड़ी -बहुत होती थी, उसका परिणाम समाज के लिए 
अहितकर न होता था । 


हिन्दुश्रों की प्राचीन रीति रस्मों में इस बात का बहुत विचार रखा 
जाता था कि धनवान और निधन सुख-दुख में, हृ्ष एवं शोक में, एक- 
द सरे से यथेष्ट सहयोग करे ; नि्धनों को कभी भी श्रपनी नि्धनता के 
कारण विशेष कष्ट न पाना पड़े | जन्म-्मरण, विवाह-शादी, तीज- 
त्योह्दार--प्र त्येक अवसर पर एक बिरादरी के सब आदमियों में, आर्थिक 
स्थिति के भेद-भाव ब्रिना, कुछ वस्तुश्रों का आदान- प्रदान द्वोता था। 
घनवानों की सहायता ओर दान-पुण्य से नि्धनों की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर 
होती थीं, ओर, निर्धनों की साधारण भेंट स्वीकार कर घनवान इस बात 
का परिचय देते थे कि उनमें श्रहंकार या घमंड नहीं है। परन्तु अरब 
आदमी अनेक बातों का श्रसली रहस्य भूल गये हैं, कुछ बातों की 
घंघली यादगार कुरीतियों के रूप में बनी हुई है । 


वर्णाश्रम धर्म और आर्थिक व्यवस्था---श्रा जकल हिन्दुओं 
में जो चार वर्ण माने जाते हैं, ये पहले श्रम-विभाग या मनुष्यों की 
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ध्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुमार थे। कुछु आदमी बुद्धि-प्रधान होते हैं, 
दूसरे तेज-प्रधान, वासना-प्रघान या सेत्रा-प्रधान होते हैं | प्राचीन भारत 
में बुद्धिमान मनुष्यों (वआह्म्णों) का, धन-द्वीन होने पर भी, बहुत आदर- 
मान था। उन्हीं का परामर्श लेकर राजा अपना काय करता था | 
क्षत्रिय धनवान न होने पर भी शक्तिशाली थे और वे उसी में खुली 
थे । वैश्य धनवान होते थे; परन्तु जब वे अपने घन से दुसरों का उप- 
कार करते रहते थे, तो किसी को उनसे ईर्षा क्‍यों होती ! शूद्र शारीरिक 
श्रम करते थे; परन्तु अपने भोजन-वस्र आदि के लिए आजकल की 
तरह तर4ते न रहकर पूर्ण रूप से निश्चिन्त रहते थे। इस प्रकार 
प्राचीन काल में, समाज के एक अंग को दुसरे से ईर्षा या डाह नहीं 
होती थी | परन्तु अब वह आदर्श लुप्त-सा हो गया है | जाति-प्रथा में 
ऊच-नीच का भाव आ गया है, धनी मनुष्य दूसरों के ह्वित या भलाई 
की चिन्ता नहीं करते | लोगों में वैश्य-वृत्ति प्रधान है; और वह भी 
ब्हुधा बड़े खराब रूप में । 


इसी प्रकार आश्रम-धर्म की बात लीजिए। पहले यहाँ चार 
आश्रम ये-ब्रह्मच्य, णहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । इनमें से पहला 
ग्राश्रम विद्या प्राप्त करने के लिए था। लड़के और लड़कियाँ जब 
गुरुकुल में रहते थे, उनमें घनी-निर्धन का कोई भेद-माव नहीं माना. 
जाता था। राजा और रंक दोनों की संतान से एकपा व्यवद्वार द्ोता 
था; सबका खानपान, रहन-सदन आदि समान था। गठक जानते हैं, 
कृष्ण ओर सुदामा ने एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा पायी थी । श्रस्वु, 
इसी प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास में भी ग्राथिक श्रसमानता न द्वोती 
थी। निदान, चार आआाश्रमों में से तीन आ्राश्रमों में श्रार्थिक भेदभाव न 
था । जो कुछ मेद-भाव हो सकता था, वह केबल एक श्राश्रम में, 
गहस्थाश्रम में, हो सकता था | परन्तु श्रव्र तो हम जल्दी ही णशहस्थी 
बन जाते हैं, ओर मरने तक इसी में बने रद्दते हैं। इस प्रकार हम लोग 
अपना क्षीवन ज्याददतर उस शआअ्राभ्रम में व्यतीत करते हैं, जिसमें 
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आर्थिक भेद भाव अधिक होने को संभावना होती है, फिर आयिक 
विषमता का ब्रोलबाला क्‍यों न हो ! 


समाजवाद कया हे ९--आशिक विषमता और पू जीवाद से 
ममाजवाद की लद॒र आगयी है | यह विशेषतया रूस में प्रचलित है | 
इसके अनुसार, धुख्य श्रार्थिक बात यह है कि उत्तत्ति और विनिमय वे 
सब साधनों पर राज्य का श्रघधिकार होता हे, ओर राज्य का संगठन इस 
प्रकार किया जाता है कि शासन एवं व्यवस्था में श्रम जीवियों श्र्थात 
मजदूरों का प्रभुत्व रहता है। समाज्वादियों का मत है कि उतत्ति पे 
चार साधनों में से भूमि तो प्रकृति की ही देन दे, पूंजी श्रम से ही 
संचित होती है, ग्योर व्यवध्या एक प्रकार का श्रम ही है। इस प्रकार घन 
की उत्पत्ति का केवल एक ही साधन रहता है, वह है श्रम। इसलिए श्रम- 
जीवियों का हो, उत्पन्न घन पर स्वामित्व रहना चाहिए | समाजवादियों 
के मतानुभार व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रददेगी, खेतों श्रोर कल-कारखानो 
की मालिक सरकार द्वोगी, प्रत्येक व्यक्ति ग्रपपी शक्ति श्रौर योग्यता 
के अ्नुपार मेहनत करेगा; और, उनके परिश्रम से जो धन पेदा होगा, 
वह सरकार द्वारा, उनकी आवश्यकतानुसार वितरण किया जायगा। 
आजकल मुद्रा में पदार्थों को खरीदने की शक्ति है,श्सलिए कुछ श्रादमी 
इससे भूमि खरीद कर या कल-कारखाने श्रादि चला कर अपनी सम्पत्ति 
बढ़ाते हैं, श्रयवा धन को जोड़ कर रखते हैं। उनके लड़के बिना परिअ्रम 
लखपति और करोड़पति बनते हैं, जबकि दूसरों को उनकी अ्रधीनता में 
घोर भ्रम करते हुए, मी यथेष्ट भोजन-बर्त्र नहीं मिल पाता | समाजवादी 
व्यवस्था में ऐसा न होगा। सब की श्रावश्य कताएँ सरकार द्वारा पूरी 
होंगी और सत्र ही परिश्रम करनेवाले होंगे। फिर, यह आर्थिक 
विषमता तथा इससे होनेवाले दानिकारक परिणाम भी न होगे । 


मारतवर्ष और समाजवाद--छमाजवाद को भ्रार्थिक विषमता 
ने जन्म दिया है। और, श्रार्थिक विषधमता इध समय भारतवर्ष में भी 
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है, ओर निरंतर बढ़ती जा रही है। तनिक विचार कीजिए कि 
जमींदार,महाजन, कल-कारखाने के मालिक, ओर उच्च राजकमंचारियों 
आदि का जीवन केसा है, और उसकी तुलना में किसान, मजदर आदि 
का रहनसहन केसा है ! जमीन-आासमान का अंतर है। एक श्रोर मुट्ठी 
भर राजा महाराजाओं, वायसराय और गवनरों तथा कुछ पू जीपतियों के 
इंद्र-मवन हैं, दूसरी ओर असंख्य लोगों की घास-फूस की टूटी-फूटी 
झोपड़ी है, या उनका भी अ्रमाव है । एक ओर तरह-तरह के पक्रवान 
आदि से इतनी तृप्ति होती है कि उसकी जूठन कुत्तों या चील-कब्बों के 
लिए, फेंकी जाती है; दुसरी ओर गाय भैंस के गोबर में से दाने निकाल- 
निकाल कर खानवालों के उदाहरण है! । एक औझ्रोर एक आदमी के 
पास दिन-भर में बदलने के लिए. कई-कई बहुमूल्य पोशाक हैं, दुसरी 
और अनेक दिगंबर-मेष वाले हैं, और श्रधनग्नों की तो कुछु सीमा ही 
नहीं । कहाँ तक कहें ! पाठक स्वयं विचार करले । 

यह विषमता कब्र तक रहेगी १ यह ठीक है कि यहाँ अधिकाँश 
ग्रादमी अपनी हीनावत्था के कारण का विचार न कर, उसको अपने 
भाग्य का दोष समभते हैं | वे अपनी स्थिति मुधारने के लिए श्रांदोलन 
करने को सहसा तैयार नहीं होते । पर, आखिर कब तक १ रोटी-कपड़े 
की जरूरत भाग्यवादियों को भी क्रांतिबादी बना देती है। एक ओर 
भारत का प्राचीन आ्रादर्श है, दूसरी ओर आधुनिक समाजवाद । हमारे 
लिए वत्त मान काल में दोनों का मिश्रण उपयुक्त होना | हम केवल 
दसरों की नकल के भरोसे क्‍यों रहें ! श्रन्य देश जिस बात के लिए 
खून-खराबी करते हैं, उसे हम शअ्रदिंसा द्वारा ही क्यों न प्राप्त करें | हमें 
समाजवाद का स्वागत करने से किकक न हो; हाँ, उस पर हमारी 
संस्कृति की छाप हो; वह हमारी अपनी चीज़ बन जाय। भारतीय 
समाजवाद भारतीय जनता का हित तो करे ही, अपने अ्रहिंसा श्रोर 
प्रेम-भाव के कारण, वह संसाश के लिए भी शिक्षाप्रद और कल्याण- 
कारी हो | शुभम्‌ 
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यह आश। की जाती है कि राष्ट्रब्सभा कांग्रेस शीघ्र ही शासन- 
खूत्र अअहण करेगी, और देश कौ आ्रार्थिक तथा सामाजिक समस्याश्रों 
को हल करने में लगेगी । उसकी इन विषयों में क्या नीति है, यह 
बताने के लिए यहाँ कांग्रेव के प्रान्तीय चुनाव सम्बन्धी घोषणापत्र का 
आवश्यक अंश दिया जाता है; घोषणा-पत्र १० दिसम्बर १६४५ को 
कलऊत्ते में कांग्रेस वर्किंग कमेटी श्रर्थात्‌ कार्य समिति ने प्रकाशित 
कराया था । उसमें कहां गया है-- 


दरिद्र ता केसे दूर हो (--जनता पर से दरिद्रता का श्राप किस 
प्रकार हटाया जाय ओर उसका जीवन-मान किस प्रकार ऊंचा उठाया 
जाय, यही भारतवर्ष की सब से मुख्य ओर श्आवश्यक समध्या हे। 
जनता के कल्याण के लिए ही कांग्रेत अपना विशेष ध्यान देती रही 
है और उसी के लिए. रचनात्मक कार्य भी करती रही है| उसी के 
हित और विकास की कसोटी पर उसने सारे प्रस्तावों और परिवतेनों 
को कसा है और यह घोषित किया है कि जो कुछ भी देश की उन्नति में 
बाघक धिद्ध हो, उसे रास्ते से हटा दिया जाय । 

देश के धन-घान्य में वृद्धि करने के लिए, ओर उसे दूसरों पर 
निर्भर रहे बिना ही स्वतः विकसित होने की ज्ञमता प्रदान करने के 
लिए, उद्योगनघंधों, कृषि श्रोर सामाजिक तथा सावंजनिक लाभ के साधनों 
आदि को प्रोत्ताइन देना, उन्हें नये ढांचे में ढालना चाहिए. और तीत् 
गति के साथ फेलाना चाहिए । किन्त ये सब काम जनता को लाभ 
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पहुँचाने, उसके श्रार्थिक, सांस्कृतिक ओर ओआत्मिक स्तर को ऊंचा 
उठाने, बेकारों दूर करने औ्रौर व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के उद्द श्य से 
ही किये जाने चाहिए । 

इस काय के लिए यह आवश्यक है कि सभी भिन्‍न-मिन्न ज्षेत्रों में 
सामाजिक उन्नति की योजना बनायी जाय और उसका संगठन क्रिया 
जाय, किसी एक व्यक्ति और दल के पास धन और अधिकार को 
केन्द्रित न होने दिया जाय, समाज के विरोधियों को बढ़ने से रोका 
जाय | ओ्रौर, धातुश्रों और यातायात के साधनों पर, और भूमि, उद्योग 
तथा राष्ट्रीय कार्य-क्रम के सभी दूमरे क्षेत्रों में उस्ादन और वितरण की 
मख्य प्रणालियों पर सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त किया जाय, ताकि ध्वतन्त्र 
भारत सहकारिता को प्रणाली वाला गष्टू बन सके | 

इसलिए, शासन-संस्था को सभी बुनियादी और मख्य उद्योगों श्रौर 
नौकरियों, घातु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समद्री रास्तों श्र 
जह्दाजो' तथा यातायात के दूमरे साधनों पर आधिपत्य या अ्रधिकार 
प्रात्त करना चाहिए | मुद्रा, विनिमय, बैह्ल और बीमे को राष्ट्रेय हित के 
अनुकूल सगठित करना चाहिए । 


कृषि में वैज्ञानिक सुधार--वबैसे तो दरिद्रता सारे भारतवषर 
में हे, परन्तु इसकी समध््या मुख्यतः गाँवों में है । दरिद्रता का प्रधान 
कारण भूमि की कमी और दुभरे धनोत्पादक सोधनोंका श्रभाव हैं | त्रिटिश 
अधिकार में रहते हुए. भारतवषे क्रमशः एक ग्रामीण देश बना दिया 
गया है, उसके कारबार के अनेक रास्ते बन्द कर दिये गये हैं ओर एक 
विशाल जन-सम॒दाय खेती पर आश्चित कर दिया गया है। खेतों के 
लगातार दुकड़े किये जाते रहे हैं, यहाँ तक कि श्रत्र अ्रधिकाँश खेत 
आम दृष्टि से बेमुनाफे के हो गये हैं | इसलिए बह यद्द श्रावश्यक हैं 
कि भूमि सम्बन्धी समस्या पर सभी पहलुओं से ध्यान दिया जाय। 
कृषि को वैज्ञानिक दँग से उन्‍नत बनाने और उद्योग को उसके बड़े, 
मझोले और छोटे सभी रूपों में बढाने की श्रावश्यकता है, ताकि 
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केवल घन का ही उत्पादन न दो सके, बल्कि कृषि पर श्राश्रित रहनेवाले 
व्यक्ति भी उनमें खपाये जा सके । 


ग्रामोद्योग की प्रोत्साहन--गह-उद्योगों को पूर्ण और श्रांशिक 
दोनों पेशों के रूप में खास तोर से प्रोत्ताहन देना प्रयोजनीय है। यह 
आवश्यक है कि उद्योगों की रूपरेखा बनाने ओर उसे विकतित करने 
में जहाँ एक ओर श्रधिक से श्रधिक धन के उत्पादन का ध्यान रखा 
जाय, वहाँ दसरी ओर यह भी याद रखा जाये कि ऐसा करने से नई 
बेकारो न पैदा हो जाय । योजना के बनने से, श्रधिक-से-श्र घिक लोगों 
को, श्रौर निस्‍्सन्देद सभी पुष्ठ व्यक्तियों को, काम मिलना चाहिए । 


भूमि-प्रणाली में सुधार---मूमि सम्बन्धी सुधार के लिए 
जिसको भारतवष में घोर आवश्यकता है, किसानों और शासन-संस्था 
के बीच के ( मध्यस्थ ) ब्यक्तियों को हटा देना चाहिए और उनके 
अधिकारों को, बराबर का मुआवजा देकर, खरीद लेना चाहिए; व्यक्तिगत 
खेती श्रोर किसानों को मिल्कियत की प्रथा चलती रहनी चाहिए, 
लेकिन उन्नतिशील कृषि ओर नई सामाज़िक प्रेरणाओं आदि के 
निर्माण के लिए भारतीय स्थितियों के श्रनुकूल सहकारी ढँग की 
खेती की कोई प्रणाली होनी चाहिए। ये परिवतन कृषकों की सह्दर्मात 
झौर सहानुभूति से ही होने चाहिएँ । 

इसलिए यह वॉछुनीय है कि सरकार की सहायता से भारतवषं के 
भिन्न-भिन्न भागों में प्रयोग रूप से सहकारिता की प्रणाली पर फामं 
(खेत) बनाये जायें | प्रदर्शन और प्रयोग के लिए बडे-बडे सजन्‍्परो 
फार्म भी होने चाहिएँ । 


कृषि ओर उद्योगों का विकास--इसके लिए ग्रामीण और 
नागरिक गअ्र्थव्यवध्याश्रों में समुचित संगठंन और संतुलन होना चाहिए। 
अबतकग्रामीयों को आर्थिक क्षति ही उठानी पड़ी है ओर उनसे ज्ञाम 
उठाकर नगरों और कस्वों वालों ने उन्नति की है इस स्थिति में संशोधन 
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की ग्रावश्यकता है। देहातों तथा करबों के निवासियों के जीवन-मान 
को यथासाध्य बराबर करने की चेष्टा करनी चाहिए। “उद्योगों का 
का किसी एक प्रान्त में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए ताकि सभी 
प्रान्‍्तों की आर्थिक स्थिति में सन्तुलन स्थापित किया जा सके। 
अ-केन्द्री करण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहाँ 
तक संभव हो किसी की विशेषता पर श्राघात न पहुँचे । 

कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए और साथन-द्री-ताथ 
जनता के स्वाघ्थ्य तथा हित के लिए भी हमें उत मद्दान शक्ति पर 
अधिकार करना और उसका उचित प्रयोग करना चाहिए जो इसमें 
भारत की विशाल नदियों के रूप में उपलब्ध है श्र जो अधिकतर न 
केवल बरबाद हो जाती है, बल्कि भूमि के वास्ते और भूमि पर निवास 
करने वां के लिए बहुधा भीषण क्ञति का कारण बनती हे । इस काम 
को करने के लिए नदियों से सम्बन्ध रखने वाले कमीशन बनाये जाने 
चाहिए, ताकि वे सिंचाई के काम को प्रोत्साइन प्रदान कर सके ओर 
इस बात की व्ववध्था कर सके कि लोगों को छिंचाई के वास्ते लगातार 
झौर समान रूप से पानी मिलता रदे। इसके अतिरिक्त उनका काम 
संहारक बाढ़ को रोकने और जमीन -को कटने से बचाने का भी होना 
चाहिए; उन्हें मलेरिया को रोकने, जल विद्युत-शक्ति को बढ़ाने ओर 
दूसरी युक्तियों द्वारा विशेषतः ग्रामवासियों के जीवन-मान को बढ़ाने 
का काम सौंपना चाहिए। उद्योग और कृषि के विकास के लिए 
ग्रावश्यक श्रादान-प्रदान करने के अभिप्राय से इस देश के, 
संचालक शक्ति के साधनों की दर रूप से बढ़ाना प्रयोजनीय दे । 


शिक्षा ओर स्वास्थ्य का प्रइन--जनता के बौद्धिक, 
आ्रर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और 
उसे अपने सामने आ्रानेवाले नये कार्मों ओर व्यवसायों के योग्य बनाने 
के लिए शिक्षा का पर्यात प्रबन्ध होना चाहिए | सावजनिक स्वाध्थ्य 
के कामों की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए हैं, श्रधिक-से-अधिक 


काँग्रेत की आर्थिक नीति ३७१ 


व्यवध्था होनी चाहिए. और इस बात में, दूसरी बातों की तरह ही, 
ग्रामीणों की आवश्यक्रताओं पर विशेष ध्यान देना न्‍्गहिए। इनमें प्रसूति 
ग्रोर शिशुग़लन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाएँभी सम्मिलित होनी चाहिए । 

इस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएँ, जिनसे 
प्रत्येक व्यक्ति को हर राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में उन्नति करने का समान 
अवसर मिले, सब के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध हो । 
विज्ञान अपने अ्रसंख्य ज्षेत्रों में मनुष्य-्जीवन को प्रभावित 
और परिवर्तित करने में सदा से अधिक्राविक भाग लेता रहा है, और 
भविष्य में इससे भी अ्रधिक्र मात्रा में भाग लेता रहेगा। श्रोद्योगिक, 
कृषि-सम्बन्धी और सांस्कृतिक उन्नति-यहाँ तक कि राष्ट्रीय रक्षण का 
कार्य भी इसी पर निर्भर है | श्रतः वैज्ञानिक श्रन्वेषण का कार्य शासन» 
संध्या का बुनियादी और ग्रवश्यक काय है, ओर उसको व्यापक रूप 
में संगठित ओर प्रोत्साहित करना चाहिए | 


मजदूरों के हितों को रक्ता---जहाँ तक मजद्रों का सवाल 
हैं, शातनन्मंध्या अद्योगिक श्रमजीवियों के द्वितों की रक्षा करेगी ओर 
हस बात की व्यवस्या करेगी कि उन्हें एक निश्चित सीमा से कम 
मजदूरी न मिले; देश की आाथिक श्रवघ्था को दृष्टि में रखते हुए 
जदाँ तक सम्भव हो उनके जीवन का मान, अन्तर्राष्ट्रीय मान की तुलना 
में, उचित हो । उनके लिए रहने का यथेष्ट प्रबन्ध हो और काम के 
प्रश्टे और मजदूरी की शर्तें भी ठीक हों । इसके अतिरिक्त शासन- 
संस्था मजदूरों और मालिकों के कगड़ों को तब करने और मजदूरों के 
बुढ़ापा, बीमारी तथा बेकारी के आर्थिक दुष्परिणामों से बचने के लिए 
उचित व्यवस्था करेगी मजदुरों को अपने द्वित की रक्षा के लिए संघ 
बनाने का अधिकार होगा । 

सहकारी ऊंषि पर जोर--ऋरण ने किसानों को कुंचल रखां 
है। यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले दिनों उनके ऋण का बोझ 
कुछ दल्का हो गया हे,तथापि बढ श्रव भी है, उसे दूर करना आवश्यक 
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है। इसके लिए किसानों को सहकारी संस्था श्रों द्वारा कम यूंद पर रुपया 
डघार दिलवाना नाहिए | | 

सहकारी संस्थाओं का दूसरे कामों के लिए भी, गाँवों श्रोर 
शहरों दोनों स्थानों में निर्माण होना चाहिए। औद्योगिक सहकार- 
संस्थाओ्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि प्रजावादी 
आधार पर छोटे-छोटे उद्योगों के विक्रास के लिए वे विशेष हूप से 
उपयोगी होती है । 


पिछड़ी जातियाँ का उद्धार --इसके अ्रतिरिक्त शासन- 
संस्था की श्रोर से, पिछड़ी हुई या दलित जातियों की रक्षा ओर उन्नति 
के लिए श्रावश्यक प्रबन्ध किये जायँंगे, ताकि वे शीघ्रता-पूर्वक उन्नति 
कर सके और राष्ट्रीय जीवन में पूरा ओर समान भाग ले सके । विशेष 
रूप से कबी ले वालों को श्रपनी योग्यता के श्रनुसार उन्नति करने और 
परिगणित (हरिज्नन ग्रादि) जातियों को शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक 
तथा श्राथिक विकास प्राप्त करने में सहायता दी जायगी । 


कुव्यवस्था का निवारण--यत्रप यह सत्य है कि भारतवर्ष 
की तत्कालीन औग्रोर आवश्यक संमस्यात्रों का इल राजनैतिक, 
आाधिक, कृषि-सम्बन्ची औद्योगिक और सामाजिक सभी दिशाओं से 
एक साथ सम्मिलित प्रयत्न करने पर ही हो सकेगा, तथापि कुछ 
झ्रावश्यकताएँ श्राज बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। सरकार की निपट 
अयोग्यता ओर दुव्यवस्था के कारण मारतीय जनता पर विपदा का 
पहाड़ सा टूठ पढ़ा है। लाखों लोग भूखों मर चुके हैं और श्रत्न तथा 
कपड़े का आज भो व्यापक अ्रमातव है । सभी नोकरियों में श्रोर जीवन॑ 
सम्बन्धी सभी आवश्यक पदार्थों के नियंत्रण श्रादि के मामलों में बड़ी 
ईमानी और घुमखोरी चल रहो हे, जो दमारे लिए अ्रसह्य हो गयी 
है। इन मदत्वपू्ण समस्यात्रों पर फोरन ही ध्यान देने की 
झावश्यकता है । 
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